रे 


श्धावत 9ए-8लाबां उश। 
उक्षत्र आ०0एल4र' एशर6:4886 एर285' 
५ ”9 एाइर:0878 ,876९, 09808287, , 
- "९0,0१9. 


धूमिका। 

यह पुस्तक जो भ्रव- पाठकोंके हाथमें है प्रचलित धमाके 
भेद और विरुद्धताके मूल कारणंके सम्बंधमेँ वर्षोकी लगा 
पर वैययुक्त दानवीनका फल है । इसको में सत्यताके जिशासु 
प्रोकि सन्मुर्ख एक गुप्त साषाके विशापनसहित उपस्थित करता 
है जो पक ऐसी भारी दर्याफत है कि जिससे घामिक विश्वासका 
रंग पंरिचत्तित हो जावेगा भ्रौर विचारोंकी कायापलट हो 
जावेगी ।. विःसंदेह कुछ ,भमनुष्योकी ऐसा विचार चिरफालसे 
है.कि.धामिक पुस्तकोमें केवल प्राकृतिक शक्तियों अर्थात मरे 
धर्षा वनस्पतिको उष्णता इत्यादिके काव्य ग्रथवा रुपक अलेकार 
भरे हुये है परन्तु इस विचारसे जिन्वारु विचारक बुद्धि संतुष्ट 
नहीं होती शोर इस पर साधारण रीतिसे सहमतता भी नहीं 
है ज्ञो इसके सत्य दोनेकी दशामें होनी चाहिये थी। तथापि 
:कैवल इनकी विरुद्धता ही इस बातकों विज्ञापित कर देती है 
कि यह पुस्तक इतिहास रुपमें पढ़े जानेके लिये नहीं लिखी जा 
सकती थीं भर न-लिखी गई | जो नवीन - दर्याफ्त श्रव हुई है 
पह इस वातको, जाहर कर देगी-कि वेद कुरान जेन्दावेस्ता ओर 
निस्संदेह' सारे प्राचीन कपाशात्र, सब एक ही भाषामें लिखे 
इये हैं ओर उस विरुद्धताके स्थानंपर जो उनके ऊपरी लिपिके 
अत्तरोंकी- भाषाओंमें पाई जाती -है परस्परमें एक *दुसरेक्ी 
ए्कताकी सावित करते हैं । हम इस शुप्त भांपाक्ों पिक्टोकृत 


, खे 


कह सकते हैं ताकि इसको प्रांत अथवा साधारण मनु: 
ध्योंकी भाषा ओर संस्कृत अथवा विद्वानोंकी भाषासे पृथेक्‌ 
किया ही सके । पिक्टोझृतका मु््य भाव यह हैं कि वह, उत्ते- 
पोत्तम मानसी विचारकों कदिताके रुपमें प्रगट करती. है“ओर 
उसका गुण यह है कि उसमें समस्त दर्शनोंको एक ही चित्रयां 
चित्रोंके चोखदेमें भर दिया जा सकता है।.इस पुंस्तकंका कुछ 
विषय मेरी पूर्व लिखित (दि की आफ नालेज' में वियागया था और 
पक्ष संत्तिप्त भाग इसका मेरे ग्रक्टिकल पाथके संकलन ( /ए? 
6॥00 ) में दिया जा चुका है जो १६१७ में प्रकाशित हुई थी । 
“यह नेबीन पुस्तक जो व्याख्यानोंके रूपमें लिखी गई है सारी 
छानवीनके फलकों एक सथुक्त शोर सत्तिप्त रूपमें दिखाती है 
शझोरस विचारसे छापी जाती है कि इससे कमसे कम विद्यामयी 
'छामवीत्रकी उन्नेति होगी ।' यह बात मेरे लिये कुछ साधारण 
संतोपका कार नहीं है कि मे इसको एंसे सूल्य पर परी कर 
सकता हूं किजों प्रत्येक्ष मनुष्यकी शक्तिम है। केवल इतना ही 
प्लोर कहना वाकी है कि इस पुस्तकक्े ध्या्यान सब एक दूसरे 
से एक विशेष रुपसे उपयुक्त हैं ओर उनको उसी ऋमसे पढ़ना 
: चाहिये जिसमें वह दिये गये दें । 


हरदोई, ३१ मार्च १९२१ 
जनवरी १९३२ चम्पतराव जैन | 
' ( हिन्दी अनुवाद ) 


पक्षिप्त चिन्होंकी व्यास्या। 

(१) 8९ रिः ए०--दि इनसाइक्लोपीडिया शरीफ रिलीजञन ऐंड 

हक 7 'ऐथिक्स। ेृ 

(२ ) प० हि० भा०--दि परमेनेन्ट हिस्ट्री ओफ भारतपर्ष । 

(३) से० बु० ई०--दि सेफ्रेड बुक्स भोफ दि ईस्ट। 

(8 ) से०बु० ६+-दि सेफेंड बुक्स ओफ दि हिंदूजे । 

(५) -से० बु० जै०-दि सेकेंड बुक्स श्रोफ दि मैदज । 

(६ )सि० सि० फि०--दि लिक्स सिस्देम्स -धोफ इंडियन 
._ - फिलोसोफी ( मेक्समूलर साहवकी ) 





विषय सूची । 
ध्श्य्य््स्नह््स्ि्स्‍्डत 
पहला व्याख्पात | 


तुलनात्मक भर्मनिणेय | एक विद्या है। भिन्न २ धर्मोकी छात्र वीन 
करती है | भाव मण्हनरुप है। माधवाचायेकी पुस्तक । वर्तमान प्रेत | 
धुंलनाकी विधि। उसकी क्ठिनता। ' श्राप्त 'होनेवाे फल |. बुंडिंगम्यू' 
विधि | पक्ष ओर हठसे वचनेकी आवश्यकता। व्यक्तिगत द्वार्दिक परिमाणसे 
एद्तियात । इर शाह्ष पर भी . भरोसा नही किया जा सक्ता है। सिश्न २ 
धर्मेश्नि विश्वास | निनमत । वेदोंका' मत | जरदस्तका मत । यहूदियोंझा 
दीन | वेदान्त । साख्य 4 न्याय | वैशेषिक | योग ।. वौद्धमत । ईसाई 
मत | इत्जाम | वेदोंके पथावका ब्राह्मगोंका मत । पूराण। यह | शाक्त 
मत । सोझत्ठ ( मम ) मत३ रोजीकृशियन -मत। फ्रीमेसेनरी। राधों 
घ्वामी मत | शितॉमत । बहाई-मत । कपीर पंथ । दादू पन्‍्य । पिकखोंका 
मत | आये संमाज । चृक्ञ समाज । देव पभाज । चियोसोफी । त्ताओ मरते । 
कनफ़्यूक्षियदका मत । अमरीकांके धमे | चावाकका मत | इनकी सदश 
तायें. व भेद रिलकलिनिननिन लत पुल 
|... दूसरा व्याख्यान | 


तुडनाकी विधि । मनमें पक्षपातत्रा होना। प्रथम आवश्यक्षता। 
झ्पके घमेके विश्वासक्षा मूल्य । विचारसे सत्यताके वोधका प्राप्त होना 
संभव । आनके मागे | प्रत्यक्ष । अनुमान । साक्षी (शब्द) विज्ञान । दीन । 

, शक्ष । इद्धि विद्यारका मृ्ध काये क्वारणका नियम । अनुमान [ नयथवाद] 





| 


रे 


पोनपंटेके अदर तर्क विधाको प्रहण करना । व्याप्ि | वैमाव तर्कविया। 
' अप्राकृतिक (बनावटी ) व प्राकृतिक तक विद्याओंक़ी तुदना ।पंचप्रदारदी 
ग्याप्ति | सात प्रकारका अन्नुभान | विविध प्रद्धारके न्याय । जैन 
न्याय । गौतमका न्याय वौद्धन्याय । भरत्तूका न्याय । किस्मवन्दी। 
लक्षण । विभाग | नयवाद । शा्रोंका कर्तव्य, ००५०५६५॥५०४००४६ 
कि दृतीप व्या्यान | ..' 
४. (कं) 
_ . आमिक ग्राइस। साइन्सका छाशय क्षान है । संशय । विपयेय। 
अनध्यवस्ताय । साइन्सका पहिझा नियम । लोकरियतिफा' नियम । द्ब्यकी 
नित्यता । उसका भ्रिशुण रर्तव्य । संपारकी सामित्री । जीव और पुदूगल। 
भुदूगलवाद । मल्तिष्क भार चेतना । चेत॑नाके विशेष लक्षण । प्रत्यक्ष 
(ज्ञान ) | चेतनाकी दशायें । -झ्ञावका छद्ूप। तके वितर्क। जीव 
हृव्यका असण्ड स्वरुप । ध्मरण ।.-चेतनाके स्वाभाविक गुण। आात्माकी 
छामाविक सर्वेक्षण । अयरिचित ( जिसे कोई भी ने जान पके )। 
बाउन मंहशिय वा उत्तकी संमति** ३०२२९०९९०९५०१९५९०५०९११०९९१९९७१ 
वृतीय व्याख्यान | 

प् (ख) . 

५ मेजेके भाव । विचार । प्रत्मक्ष भौर रूति । अमरल । 
भात्माका स्वाभाविक आनन्द -आनन्दका सर्प | हुखः भर हुःख । 
आंत्याका परमात्मापन । परमात्मापत क्यों प्रगठ वहीं है । कर्म 
घाठिया प्रभाव | #व्य कम । भात्मा भूतकालमे कभी पवित्र दशामें ने भी । 
फर्म, विभाग । तत्व । पदार्थ | जीव और धुदूगलके उंयोगके तियस 


आर 
झांत्माक़े सृक्ष्शरीर , आवागमनकी वैज्ञानिक व्याख्या ; मोक्ष कैसे 
प्राप्त हो । सत्ममागे। सम्यादशेन । सम्यर्श्ञान । सम्यक्चारित्न १ 
'आन्तरिक परिवर्तन जो सम्यक्‌ दशनको उत्पन्न करते हैँ। अहिंसा-) 
' शहस्थ धर्म । ग्यारह अतिभायें ] बत । संन्यास । धम्के १० उत्तम लक्षण 
सम्परदशनका उत्तम फल | जैनमत और स्रादस्स-**«०००००००००००११० 


चतुय ध्यास्पान | 

मेटाफिजिफ्स | धार्मिक मेटाफिजिक्स | हिन्दुओंके ६ दशन । वैदांत । : 
फिलासफीके यथाथे नियम | सांख्य व वैदान्तका मुकावला | वैदान्त की 
धुक्ति। सृफियोंका मत। शहूदियोंका गिरोह । साझ्य । उदाहरणके 
आधार | न्याय । न्याय | व वेदांतका मुकावल वैशेषिक स्कूल ॥ पैशे- 
पिकके पदा। योग । जैन मत और योग । समाधि | प्राणायाम । 
' द्रभुत शक्तियां | पूर्वमीमोसा | कर्मोका फल कैसे मिलता है इस पर 
जैमरिनिकी सम्मति | महाभारत । बलिदान । मैक्समूलर मद्शय वा हिन्दू 
दर्नोंका मूल । हिन्दू जिश्ञा्ुओं की सम्मति | बौद्धमत............ १५१ हे 


पंचम्र व्याख्यान | 


(क) 
देवी देवताओोंवाले धम्मे | विद्वनोंकी असफलतों | अग्वि आग 
नहीं हो सक्ती । न भोजन वनानेका शिल्प । इस वषो नहीं। मे स्यै 
भास्कर हैं। विद्वानों वा अपर मनुष्योंक्े भूलके कारण । देवी देवताओंबाले 
भम्मोंकी दो भाषायें। यथा भाषा पिक्टोकुत । जेफ़ो लियटकी सम्पत्ति 
* नौदोंके भाष पर। के० एन० अय्यरक्षी व्याध्या । वेदांग । निरुक्त | 


यहूदियोंके शास्त्र भी एसे ही लिखे हैं | कव्वाला । शब्दोंका गणनाथे । 
ईजीलका नया अंहृदनामा भी गुप्त साषामें लिखों है। महाशय प्राइज व 
इन्जीलंका' भर्म । ' ओरीजेनकी सम्मति। ऐतिहासिक भाव बाइविलके 
विरेद्ध है। बाइविलकी 'सेद्तिके वारेमें विद्वानोंके इतराज। नये अहृदना 
मेके विरोध वाक्य मर अस॒हमतिया इल्जीलोंकी कहानियोंके निकांस । 
जे४'एम०, रोबटेसन की सम्मति इंजीलकी विक्षारे सबन्धमें । जोजेफ 
मेकेव साइबकी सम्मति। -मिथराई मत जौर- दीन ईशाईकी सदशता | 
बाइबिल स्वयं अपने भावार्थके संवध | क्या इशू कोई ऐतिहातिक व्यक्ति 
: हुआ है ! । इस्ठाम । कुरानका-मर्म भाव ।मुप्तलमानोंका बातिनी फिरका 
' इसलाम और फिलासफी । देवो देवताओंके मर्मोने भेद | गणेश । वैदिक 
देवताओंकी क्रमावली | सूर्य । इन्द्र | अग्नि.) पशिष्ठ ऋषि | विश्वामित्र | 
लोक | प्रह्मा | विष्णु । शिव । कुषम । भरत । शष । जम्बद्वीप । भारत 
बर्ष | कुक्षेत्र नं प्रयाग | मथुरा । गोषरधन पर्वते। दरिद्वार। गंगा। 
थंसुना। परतस्वती। अवतार | प्राचीन भददनामेकी” कधाये | पतन | 
अदनुका बाग । आदम-। हनबा | सर्प | जीवन, ! भेकी व बदीकै ज्ञानका 
वक्ष | पाप | भाप । कालीनागराजण | सादमके पुत्र । हाबिल | केस | 
इनका बलिदान | हावीलका कत्ल | कैनको श्राप | सेत । इनोस ।***१९० 


पचम व्याख्यान | 
ु “ » (ख) 
६. नवीन स्ददनागेकी शिक्षा'। भात्माकां परमांमापन | पतन । 


मुक्ति | पापंका कारागार। मुक्तिका मांग । कम | ईशाईमतकी युप्तशिक्षा | 
ईशाका रुपक भोत्र जीवनचारित्र | बढईका पुत्र । छोमद्वारा परीक्षा। 


छ 

सल्ीवपर चढ़ाया जाया । गोलगोयाका स्थान | चट्टनोंका फटना | सूर्य: 
का अस्ध॒कार दो जाना। मन्दिरके पर्देका फट जाया । क््रोंका जुलना। 
, मवीन अहदनामेमें भावागमनके नियम । “दुमकों सद्यताक्ा भान होगा 
और सत्यताका ज्ञान तुमको मु कर देगा ” | मुक्ति कृपा वा दयासे प्राप्त 
नहिं हेती | रतोथान। कयाम्रतमें क्‍यों विवाह वहिं होता। राग तथा 
द्वेष । यहूदी भावागमनकों मानते ये। आत्माका लिंग | ईश्वर पुत्र! 
: त्यागके छाम । ईजील तथा जैनशास्त्रोंी सहमतता। ईश् तथा यहुन्ना । 
इवैवसन यहुआके इृत्योंके सवंधर्मे | जीवन वा धुद्धि। ऐश तथा यहुताके 
बपतिस्मे । भक्ति वा वेराग्य। दुलहन । क्रायिष्ट ( मसीह ) वा कृष्ण । 
गेवरधन परवेतका उठाया जाना । गोपियोंका अेम् । मदाभारतका संग्राम । 
इसलाम । मुहम्भदका जीवन चरित्र | शकठल कमरका अदभुत कांस्य । 
जस्तिक व हिलाल । जब्राईल फरिवता | कुरानके अन्य फरिते। इसेलास 
की विक्षा । मुहम्मदकी गुप्त शिक्षाका कारण । शम्शतबरेज | फरीदठद्दीन 
छत्तार व अन्य मुसलमान मेज | कुरानमें मानवी व पशुवत्‌ जीक्नकी 
सदृशता । मुसलमानोंकी पूेकी ईश्वरीय शिक्षाकी स्वीकारता । प्रारभ्ध | 
डै।हिए महफूज । आवागमन । मुक्ति | सुक्तिके साधन । चारित्र-२४५ 

पृष्ठ व्याख्यान | 

. प्राचीनजोर छप्ततम। वेषीलोनियाका धर्म । तम्पुज । इन्नीनी | इस्तार | 
मिंसिरी मत । ओयाइरिस । द्वीरोबोटस । प्छूठकेकी व्यात्या । जोसाइरिस 
की सृत्यु और उसका जी उठता । मिसरी व यूनानी समे | टायोतिसत | 
जेगरिअस । टाइदेन्स | ताव मत । ताव क्या हैं । तांबके प्राप्त करेसी 
सैति ॥ “में भागे, सत्य व जीवन हू” । जैनमतका रत्नन्रय भागे | मिथराई 


हे 


मत .. मिथरा और वर्ण । हिन्दू और पारसी देवताओंक्री सहता। 
>संसारकी उत्पत्ति पर पारसियोंकी विक्षा । पारसियोंके देवताओंकी कमा 
वली |अहूरा मजदा | अहरमन | लदनेवालोंका सिड़े रहना । पारतियोंके 
फरिते | उनके भूत प्रेत | जेन्दावेस्थाकी उश्िपृबन्धी शिक्षाका भावार्थ 
श्मका बाढा । संसारका नूतन क्रम | युद्धका परिणाम । अद्दरमनका परा 
जय भोर उसका भागना । जोरोस्टियन धर्ममें आवागमनका नियम) 
' पूरसी मत्त व तपस्या । वर्तमान पारसियोंकी सम्भति । मुख्य सतब्य .३०६ 


| संप्रम व्यार्पान-। 
ईश्वर। सर्वेताधारणका विचार । इसका प्रमाण । परमात्मा और 
पेराणिक शात्रोंढी रचनायें । श्ृतिके यथाथे चिन्ह । शासक व सृष्टि 
रचनेवाला ईश्वर । अखंढ सत्ताओं ( द्रन्यों ) की निद्यता | पोहतरसूलका 
विचार शुद्ध आत्मा अशुद्धे आत्मा ओर देह सबंधमें | कर्मोके दण्ड ओर 
'पुरस्कार कैसे मिलते हैं । ईश्वर शुद्ध आत्मा है । उत्तन्न करना शद् 
 आत्माका काम नहीं है। विविध ईश्वर भक्तोके शाल्षोमें वर्णित ईश्वरीय 
शुण । हक्प्ले ईश्वरीय शुणोंके सबंधमें । , ओत्माके बाहर कोई मोक्ष देने 
वाला नहीं है । -ईपरअ्रसादका भावाथै । दोप्रकारकी अमुक्त आत्मायें। 
भज्य वःअभव्य । अभव्योंकों मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं होता | पंचकव्धिया । 
अहिंसा | ईश्वरमें लय होना | रेधरका देश | ईथरके गुप्त नाम । “में हू 
इसपर सहमति । ईशरके अन्य नाम | गुप्त शिक्षाके ईशवरका यथाये 
निकास | परमात्मा ऋषसदेव | हिन्दुओंकी साक्षी | तीर्यकर । तीर्थकरका 
पद कैसे भ्राप्त होता है। तीर्थकरका वैभव | विविध धर्मेके इंधरीय विचार। 
अदभुत कर्तैव्यसे प्ररमात्मापनका अम्राणित न होना । ईश्वरके ऋतिपयनामों 


हि 


का भावार्थ | तराफीम | मुकाशफाके २४ मद्दात्मा | सुछाशफाकी गुप्त 
शिक्षाका यथार्थ भाव । मेमनेका मर्मज्ञानमें प्रवेश करना । बपेतिस्मा | 
कैध्वर पिता क्यों कहलाता है। हिन्दू मतका सश्टियंबन्धी विचार । अद्या 
विष्णु । महेश । त्रिमूर्ति | तीन प्रकारके ईश्वर । यथार्थ ईश्वर और उसका 
अद्वितीयत्॑। पूजनीय तीर्थंकर! कविकृत्यनाके देवता। इनका पूजनी 
मना है। जरदस्त मतके २४ बुद्ध । बेवीलोनियाके २४ मंत्री । खुदा ३६० 


शहप व्याख्यान । 


धर्मका अभ्यसत पहछ | पूजा पाठ । पूजाके अंग | प्रार्थना । किससे 
आयेना करे । कैन आधेना करे । किस बातके हिये आरयना करे । क्यों 
कर प्रर्थना करे। प्रा्थनाके फूल देनेकी शक्ति | व्रत । ईसूके क्द्भुत कर्म । 
्राथेवाका स्वीकार होना । अव्भीकी प्राथेना । ईश्वर तथा माया ( धन ) 
की पूजा । इजीलऊी प्रार्थना । जैनसामायिकके जंग। ईश्वरका राज्य: । 
अुसलमानोंकी प्रार्थना | बुद्धमतवालोंकी प्राथेना | गायत्री मंत्र | पारसियों 
की प्रार्थना | सामाग्रिक पाठ | बलिदानका नियम) बाइविल घलिदानके 
संबंध । पारतीमत तथा बलिदान । इसलाममें बलिदान। हिन्दुओंके बह: 
दान । यश्ष । गछ बढिदानका यथाये भाव । इन्द्ियां । ईश्वरपुत्नसवन्ध ह 
रिक्षा । इन्जीलकी पतिन्र जिमूर्ति | घलिदान शब्दका उयाकरणी आर्य ! 
इज ( यात्रा )। जुनेद इजके संबंधर्मे । ध्यान । ध्यानके सहकारी कारण । 
यशैयाह नवीका वक्तव्य क्ुद्ध खान पानके संवन्धममें । धारणाके स्वरूप। 
' क्षीचनमें प्रवेश करना योग | योगके विभाग | राजयोग । सवित योग । 
दूँंढठ योग। ज्ञान योग । ईसूका जीवन तीर्थंकरके जीवनपर बना है । 
अहिंस|*«+ «५२०००९०५५०००००००४५०६ 


१०१०१९१०१००५१०८७० ०, ४ है ज| 


' नंवंप्र व्यास्यान | 


''भावाथे व फल | विरोधियोंकी हृपेजनक सहमतता | कविकत्यना 
येथार्थ कारण सेदोंका | वेज्ञानिक सतद्यतो सबकी मूल है । धर्मोक़ी करमा- 

.जुसार किसिमबन्दी | जेनमत भकेला वैज्ञानिक घमे | अतणघ जैन प्लेड- 
फाम अकेला मिलाप स्थान | अनेकात वाद वे एकातवादकी विरुद्धता | 
परिषामोंकरी स्नढ स्रद्यता | संसारका भविष्य | कविकल्पनाकी उत्पत्ति 
ओर प्रचार | यथाथे ओर शाच्दिक अथोकी .विरुद्धता । नवीनतम धर्मोकी 
दा | शानकौ कुन्जी (दि की आफ नालेज ) एकता और सहताका 
मंदिर | ख्वाध्यायका उपदेश | गृहस्य ओर साधुक्रे उस्हेथ | पुण्य व पाप 
आवागमनके कारण । जे० एम० प्राइज मुकाशिफाके यथार्थ भेदके 
सव्धमें । चोवीस महाम्माओंके संबंध भूल | यथार्थ व्याख्या | जैनीछोग 
शाक्षोंक्रों बन्द रंखनेके अपराधी । विज्ञान और धर्म । परिणामवाद। 
अति प्रायना। सब प्रार्णियोंकी श्ञाति ओर पमका संदेश |'१०+« ०४७६ 





अशुदि शुद्धि पन्न । 
5 छिल्च्कन्पिडन 


इस पुस्तकमें छपाईकी बहुत गलतियां हैं परंतु बडी बडी गलतिया 
प्रहां विसाई जाती हैं। पाठक क्षमा करें । 


पृष्ठ उतर कहाँसे अशुद्दि  बुद्धि। 

'५ ३६ नीचे यहूदी * यहूदी मतों 

१८ ३ नीचे यहूदी . यहूदी धर्म 

१६ ११ ऊपर  ह॒विल हावित्र ., 

२३ ६ - नीचे मानता मानते - ह 

रण... «४००४९ सांख्यके तत्तोंके नकशेको इसी नकशेसे 
जो फिर पृष्ठ १५६ पर दिया गया है 
मित्नाकर शुद्ध करलो ! 

२६ ६ ऊपर धारण धारणा 

३४५ १ नीचे बकरी वक्षेर -: 


४४ ६ ऊपर श्रात्माके भक्ते दुरे भ्रात्माके भत्ते 
- काय्योके कारणसे घुरे कर्मों द्वारा 


४८ ३१ 5५ चेशानिक अर्थात्‌ वेश्ञानिक 
, सैतिसि. : रोतिसे 
७५० है -॥ पाये लिए 
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असहमत संगम। 
, - अर्थात्‌ 


(१ 


तुलनात्मक धर्मनिर्णय । 





प्रथम व्याख्यान । 
/ विषय-दशन। 
. हुलनात्मक,धंर्मनिशय एक विज्ञान है। वह मातुषिक विद्या 
का बह अंग है कि जो भिन्न २( धर्मो ) म्तोकी शिक्षाओंको 
एक दुसरेसे अनुकूल करनेके निमिच्त उन मतोके पिचारोका 
निश्चय करनेकी जिश्षासा करता है। झोर सत्य पर पहुंचनेके 
लिये सनातन विद्याकों नियमाहुकूल एकत्रित, करता हैं और 
इसका धर्घ बतलाता है । उसक्ना प्रा्र्भाव आ्राल्लोचनाकी उस 


अपहमत- 


नीति पर निभर है. कि जिसकी अंतिम प्रकृति मंडनरूप है। 

कमसे कम इस अंश कि चह प्रत्येक प्रकारके विश्वासमें 

सत्यताके अंशको खोजनेका प्रयत्म करता है । यद्यपि प्रसह्बश 
प्रास्में लिन्न २ मतों लगे हुए श्रम और चुटियोके जालोको 

हटानेके लिये थोड़ी बहुत तोड फोड किये विना भी काम 

नहीं चलता है। 

* यह विषय बहुत विशाल एवं नूतन है। चास्तवमें अब तक 

किसीने इसकी ओर वैज्ञानिक ढंगसे हश्टिपात नहीं किया है।इस 

पर चोद्हवीं शताब्दीका एक ग्रन्थ ' सर्वद्शनसंग्रह” नामक _. 
मिलता है, परन्तु न तो यह ग्रन्थ वास्तविक विज्ञान पर अवल- 

म्वित है भर न इसमें सव धर्मोका ही वर्णन है। इसके कर्ता 

साधवाचार्यने केवल संत्तेप रूपमें उन मुख्य मुख्य बातों पर जो 

उनके आने हुए धर्मों विवादास्पद थीं, तर्क घितर्क किया है। 

परन्तु चद् प्रश्न जो आजकल उपस्थित है वह संत्तेपमें मुख्य रे 

सैद्धांतिक बातों पर वादाजुवाद कर ल्ञेनेसे उतना संम्बन्ध नहीं 

रखता, जितना कि प्रत्यत्ष ऐसे विरोधी जैसे जैन, वैदिक, ईसाई, 

इस्लाम, पार्सी भर यहूदीको एक लायनर्मे लाकर सहमत करा 

देनेसे रखता है। यह कहना अनावश्यक है. कि अ्रवतक इस पर" 

कारके प्रयल नहीं किए गए हैं। हां | बर्तन समयके कु 


र्‌ 


संगम 


अनभिह् अथवा अधेश्नमिन्ञ विद्वानोंने पुरुषार्थरे ज्ञोशमें ओर 
मालुषिक प्रेमसे प्रेरित हो इन विभिन्न धममिंसे कुछकी खींचताद 
हैक़र एक समान प्रकट करनेका प्रयत्त किया है। परन्तु दरप्रका- 
रके विश्वासोंको शामित्र करते हुए, श्र्थात्‌ पूर्ण रुपमे इस वि- 
चबयपर कभी भी - विचार नहीं किया गया है ओर न मानुषिक 
विचारावतरणके इतिहासमें कमी इससे पहिले विभिन्‍न धमाके 
आापरो झगडोके मूल कारणोंको जाननेका प्रयत्न ही किया 
जया है। 


; तुलनात्मक विधिके सस्बन्धमें भी हमारे पूर्वज्ञोंकी यह नियम 
पसन्द भ्राया है कि विभिन्न धर्मेके विरोधात्मकतवोमेंसे कुछको 
जिन पर वे सहमत हैं छांटरले और उन पर जोर दें। झोर शेष 
जन सव त्वोंको, जो विभिन्न धर्मोमें विरोधात्मक पाए ज्ञाते हैं, 
दवा.द। परन्तु यह नियम हमें पसन्द नहीं है। कारण कि कहीं 
“विरोध इसप्रकार दवानेसे दव सक्ता है! ओर न कमो स्थायी 
अेक्य--समानता ही संभव है जबतक कि विरोधात्मक तत्त हल 
॥ हो जावे । धतः वास्तविक एकता तक पहुंचनेके लिए यह भआा- 
ब्श्यक है कि हम इन विरोधोकी तली तक पहुँचे, जिससे कि 
उनके आन्तरिक एकताके नियमोकों ( यदि कोई दो तो ) जान 
सकें। अस्ठु ।. हमें वहिसांगके नीचे खूब गदरा गोता लगाना 


रे 


जअसहमत- 


होगा जिसके द्वारा हम इन विरोधोंकों उत्पन्न होता देख सकें। 
इस प्रकार हम एक सत्यके मेद्रिका निर्माण करेंगे जो सव ज्ञान 
तियो और भशनुष्योके लिए चास्तविक पूजनीय ओर एकताका 
- पृज्ञास्थान भी होगा ओर जहां पर विरोधोंकों दवाया नहीं जायगा 
परन्तु पे सत्यता ओर यथार्थताके वास्तविक तत्वोकों साफ 
ओर निश्चित करानेके कारण वतन जांयगे ओर जहां पर उनका 
दुहदराना मनुष्योंमें हादिक प्रेम ओर मित्रवाको श्रोर भी ज्यादा 


घुष्ट करेगा । 


परन्तु यह विच्यार भी पश्रापके हृदयमें न श्राना चाहिए कि. 
व्याप या में ऐसे विषयको इस लेखमें पूर्णतया दल कर सकते 
हैं। केचल इस विषयकी विशाल्नता'ही इसे असम्भव ठहरानेके 
लिए पर्याध्ष है । दो प्रकारके कष्ट यहां पर उपस्थित” 
होते हैं। एक समयका, जो ऐसे कार्यके लिए बहुत ही संकुचित 
है । दूसरा अजानकारीका उन भ्रदुभुत गुप्त समस्यायोके 
मतल्तवसे, जो बहुदसे धामिक एव सैद्धान्तिक तत््ोंसि संबंधित, 
हो गए है । परन्तु इन कप्टोके मुकावलेमें एक विश्वासदायकर 
थे साहसवर्धक वात भी है । ओर वह यह है कि गुप्त सभस्या- 
छोंकी शिक्षा अनुमानतः समातान्तर ढंग पर विभिन्न धर्मों घ॒' 
मतोंमें चली आई है भोर उसके दल करनेकी कुझी भी प्रत्येक 


छ 


संगम 

:आचीन शास््रमें द्विपी हुई मिलती दे भोर सरलतासे बनाई भी 
“जा सक्ती है । गुप्त शित्ताओं ओर समस्याओंका बड़ा 
दे विचित्र समूह इस प्रकार ऐसे कुछ नियप्तों पर निश्चित 
'हो जाता है जिनसे कि हम विश्वस्त रुपसे प्रायोन धमाके 
'वास्तविक तत्वोका, जो शताब्दियोकी घूलके नीचे दवे पड़े 
हुए है, फिससे लिर्माण कर सल्े हैं । इस ढंग पर जो 
नतीने हम मिकालेंगे उनकी सत्यताका, वहिकि कहना तो ये चा 
“हिए कि उनकी यथार्थ सत्यताका, पूरा विभ्वास विभिन्‍न प्रतोके 
(एक स्थान पर मिलनेसे हो जाता है। अर्थात्‌ जव कि विज्ञान 
(80०॥०९) सिद्धांत, पुराण, शात्र आदिका मिलान एक वातपर 
'हो ज्ञावे तो फिए उसकी सत्यता ओर पूर्णतामें कोई संशय नहीं रह 
'सक्ता है। अस्तु | हम केवल तुलनात्मक-धर्म विज्ञानके प्रारंभिक 
तत्वोका ही चर्णेन नहीं करते रहेंगे चल्कि एक यथार्थ सत्य द 
'पुकताके मंद्रिका भी निर्माण करेंगे जो हर जमाने और हर समय 
>केलिए, वास्तविक मीरास (पैतृक सम्पत्ति) मनुष्य जातिका होगा 
प्रोर यह एक उच्च एवं विशाल नीतिशांख्॒क्ा पवित्नस्थाव भी 
होगा जो हर प्रकार पूर्ण एवं अपने प्रत्येक अंगमें पूर्ण ओर स्वा- 
बल्लम्बित होगा | यद्यपि इसमें अधिक स्थानोंके लिए भी जो 
ऋुमारी बनाई हुई भित्तियो ओर निवमोके ऊपर भविष्यमें 


है. 


असहमत* 


उठाए जायें, गुल्जाइश रहंगी । हम श्ाशा करते हैं कि हमारे 
प्रथलोका फल जो आपके सामने.आपगा वह पूरे तोरसे हमारे. 
ढंग और नियमकी सफलता ओर सत्यदाका काफी प्रमाण 
होगा। 

धर्म-मिलन ( ऐक्य ) के विषयमें आपको ओर घुझ्को जो: 
इस न्यायके मंदिरमें विद्यमान है इसवात पर सहमत होता या- 
हिए कि विभिन्न समस्याओको हल करनेमें, जोइस सत्यकी खो- 
क्षमें मिलें, ठीकठीक न्‍्यायकी कसोटी ही हमारी पश्प्रद्शक होनी" 
चांहिये। पत्तपात ओर हेप सत्यताके विपरीत हैं। भोर उन्म-- 
पठाका उत्ताप बुद्धिका संहारक है। भजुष्योके विजी भन्ध विः 
श्वास ओर अतनिश्चित ज्ञान भी हमको सहायता नहीं दे सक्ते हैं। 
इससे भी बुद्धिको हामप्राप्ति नहीं होती है। झोर इस कारण 
सत्यक्षी खोजमें यह वाधक है। जैसा कि पुक्क और स्थान पर 
पहले कद्दा गया है। यदि वैज्ञानिक सिद्धान्तोके वजाय मनुष्योके 
निजी विश्वासोपर भरोसा किया जाय तो प्रत्येक पागल मनुष्य 
को भी धर्माचार्य वननेफा धवसर प्राप्त होगा ओर प्रत्येक उन्पत्त 
महुष्यको विज्ञानप्रेमी वननेका । एस, न्यायकी कसोटी-केघल 
पुद्धि ही हमारी पथप्रदशक हो सक्ती है। कमसे कम उस समय 
तक तो अवश्य ही, जवतक हम किसी ऐसे गुरुको न पाले जिस- 
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संगम 

की पथप्रदर्शक बुद्धि हमारे पर्योको सत्य मार्ग पर चलानेके 
लिए प्मचले प्रकाशका कामदे | इसी कारणवश प्रारंसमें हमें घ- 
मेशाख्रोंके वत्तोंको भी छोडना होगा। क्योंकि करीब २ सर्वे 
धर्मोके शास्त्र केवल ऐसी वातोसे भरे हुए नहीं हैं जो कि पूर्णारुपेण 
अविश्वास योग्य ही हों ओर जिन को कि केवल खधमे होनेके 
देतु विश्वास ऋरनेवाला ही श्रहण कर सक्ता है| खुतरां एक ध- 
मंशास्त्र दूसरे धर्मशाख्लसे ओर कुछ स्थानोंपर स्वतः अपने पूर्वक 
थित सिद्धान्तोसे विपरीत कथन करते है ओर यहां तक कि 
उन्हें सरल प॒व॑ शुद्ध सत्य मानना नितान्त असंभव प्रतीत होता है। 

बुद्धिगवेषणा अथवा मानसिक खोज किसको कहते है! ओर 
दुद्धिकी उत्तमता एवं विशालता कर्योकर जल्दीसे प्रात्त की जञा 
सक्ती है! ये बाते दूसरे ब्याख्यानमें दताई जायगी । परन्तु यद 
ध्रत्यत्त है कि जो मनुष्य अपने धामिक मिथ्या प्रमों 
(5प्रए/ &#४07 ) की जड़ उखाड़ कर नहीं फेक देता है वह 
सत्य की खोज करने योग्य नहीं कहा जा सक्ता है। यदि कोई 
सज्जन ऐसा हो कि जो अपनी चुद्धिके निष्पत्तपात विश्वासोको 
ग्रहण नहीं कर सक्ता है तो उसको शिकायत नहीं करनी चाहिये 
यदि उसका यह दावा कि उसको समझदार माना जाय दुद्धिके 
इमलाससे खारिज हो जावे। ' 


जपहमत- 


अब हम विविध धर्मोके तक्तों ओर सिद्धाल्तोंका वर्णन 
फरेंगे जिससे कि उत्तकी समानता ओर विपरीतताके विषयोंका 
पता चलसके ! 
जैनधर्म | 
जैनधर्मम सात तत्त निम्न प्रकार माने गऐ हैं-- 
(१) जीव-अर्थात्‌ चेतन पदाथ । 
(२) धजीव अर्थात्‌ अचेतन पदार्थ । 
(३) भासव धर्थाव्‌ पुद्यलका जीवमें आना । 
(४ ) बन्ध अर्थात्‌ कारावास । 
(४ ) संबर अर्थात्‌ पुदट्यल को आनेसे रोकना । 
(६ ) मिजर अर्थात्‌ कारावासकों तोड़ना | 
(७) भोत्ञ अर्थाद्‌ सिद्धि 
इनको ही पुण्य ओर पापके मिलानेसे (७-+-२०६ ) नवप- 
दार्य कहते है। जगत शनादि निधन है। इसको झमी किसीने 
उत्नन्न नहीं किया है। इसमें दोपकारकी वस्तु पाई जाती हैं-जीव 
ओर अज्ञीव । अजीवर्म किदनीएक वस्तुएं सम्मिल्ित है जैसे - 
काल, धाकाश, पुदूगल भ्रादि। परन्तु इनमें जीव भोर पुद्गल 
दी विशेषतया मुख्य हैं । जीव थर्त है । और पुदुयल पर- 
बाणुओंका समुदाय है। जयतके विविध्र चकऋ परिभ्रमण इन जीव 
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संगम 

युदूयलके श्रापसी मिलावके फलस्वरुप है जो मुख्य २ प्राकृतिक 
नियमोपर श्राधारित है। संसारी आत्माएं पुदूगलसे सम्बन्धित 
हैं, जिसके कारण उनके वास्तविक गुण विभिन्न परिमाणमें हक 
गये हैं एवं निस्तेज हो गए हैं । स्वाभाविक गुणोका इस प्रकार 
दवजञाना झोर मन्द पड ज्ञावा उस पुद्गलकी तौल ओर परिमाणपर 
निर्भर है जो प्रत्येक जीचके साथ लगा हुआ है। पुदूगकसे पूर्ण 
छुटकारा पा लेनेका नाम मोत्त है। जिसके प्राप्त होने पर जीवके 
साभाविक श॒ण जो मन्द ओर निस्तेज हो गए थे फिर नये सिरे- 
से पूर्णरूपेण प्रकाशमान-( उद्त ) हो जाते हैं । शुद्ध जीवके 
स्ामाविक गुणों ] 
ह ५ १) सर्वेज्ञता 

(२) आनन्द ओर 

(३) घमरत् 
' शामिल हैं इसी कारण प्रत्येक मुक्त जीव सर्वक्ष, भानन्द्से भरपूर 
ओर अमर हो जाता है। कारण कि उस समय उसके साथ पु: 
दुगल नहीं होता है। इस कारणसे ही प्रत्येक मुक्त जीव परमात्मा 
कहलाता है। परमात्मा जगतके सबसे ऊँचे भाग पर जिसको 
सिद्धशिला कहते हैं, रहते हैं, जहांसे गिरकर ( च्युत होकर ) 
या निकल कर फिर कमी वह सांसारिक परिभ्रमण ओर ढुःखोमें 


९ 


यअप्हमत- 


नहीं पहते हैं। शेषके अनंत जीव प्रावागमनके चक्रमें पडे चक- 
शया करते हैं। वारस्वार जम्मते ओर मरते है। भ्रावागमनमें चार 
शर्तियां है। जिनके नाम (१ ) देव गति (२) नरक गति (३ )' 
म्ुप्य गति (७) और तियच गति हैं। देवगति खवगंवासी दे- 
वादिसे संवंध रखती है। नरकगतिका मतलव नारकी जीवोसे है। 
मनुध्यगतिका भाव मनुष्य जीवनसे है | शेषके सब प्रकारके जीव" 
तिर्यञ्चगतिमे दाखिल हैं जैसे नमचर, धलचर, कीड़े, मकोड़े 
पनस्पति धादि । इन गतियोंमेंसे प्रत्येकर्म विभिन्न अवस्थाएँ: 
जीवनकी हैं परन्तु गति चार ही है । खगवासी देवगण विशेष 
सुख ओर आनन्दका उपभोग करते है। फितु हुःखका वहां भी 
बिलकुल श्रभाव नहीं है। नारक़ी जीव प्रत्यन्त दुःख उठाते हैं। 
मनुष्य दुःख भोर छुख दोनों भोगता है कितु उसके भागमें 
. हुःखका परिमाण विशेष है । ओर तियज्च्च गतिमें भी दुःख 
ओर तकलीफ विशेष है | वार २ जन्मना ओर मरना इन 
चारो गतियोमें है ।( केवल वे ही ज्ञीव, जो आ्रवागमनकी 
सोमाके वाहर हो ज्ञाते हैं, सदेवका जीवन उपभोग करते 
है। ) परन्तु इस वातका भय यहां भी नहीं है कि एक ज्ीवनका 
पुण्य आ्रागामी जीवनमें न मिले । पुणय ओर पापका फल ज्ीवके 


साथ एक जम्मसे दूसरे जन्मको जाता है ओर उसीके झनुसार 
आगामी जन्म ( जीवन ) का गतिवन्ध होता है। 
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संगम 
आवागमनसे छुटकारा, व्रतोंके पालने, आचार विषयक [मे 
यमोको मानने जैसे अहिसा, दूसरोके प्रति क्षमा धारण करन! 
भादिसे ओर शारीरिक एवं भ्रान्तरिक तपस्या जैसे खाध्याय, 
ध्यान, उपवास आदि करनेसे होता है। व्रत पांच हैं ! भ्रद्िस 
( किसीको पीड़ा न पहुचाना ) सच बोलना, चोरी न करन! 
कुशील जिना) न पालना, भ्रोर सांसारिक वस्तुओंकी लालस। 
न करता । खुलासा यह है कि निर्वाण सच्ची श्रद्धा पर्थात 
सस्यक्दर्शन ( तर्वोंके विश्वास ), सच्चे भान ( तत्वोंका ज्ञान ) 
ओर सत्नि चारित्र ( शास्रोमें बताए हुए ब्रतों आदिको पालने ) 
से प्राप्त होता है। इस सम्यक्‌ रत्नत्रय मोत्ञमार्गका निर्माण 
परमात्मपद्‌ पालषेनेके श्रथे हुआ है शो जीवका निजी स्रभाव है | 
प्रसंत जीवोने इस रत्तत्रय मागका अशुसरण कर मोत्त लाभ 
किया है। जो कि एकमात्र निवाण प्रापिका मार्ग हे। यह मार 
दो विभागमें है। प्रथम सहल ग्रहस्थके लिए झोर ह्वितीय कठित 
साधुओंके वास्ते। 
- शहस्थधर्मका प्रायय्ण सम्यकृद्शनकी प्राप्िसे होता है। जि- 
सके पश्चात ग्रृहस्थ बरतोंका पालना प्रासस्भ करता है ओर धीरे 
चौरे ग्यारह प्रतिमाओको पालते हुए ऊपर चढ़वा हुआ सत्या- 
सपदवीको पालेता है। इससमयसे उसे साधुमार्गके कंठित मर" 
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अप्हमत- 


तोंका पालना अवश्यम्भावी होजाता है। ये ग्यारह प्रतिमाएँ 
गृहस्थके लिए है। मिनमेंसे हरपिह्ुली प्रतिमा हर पहिली प्रति" 
भाकी विस्वत विशेष बढ़ी हुई ओर उसको अपनेमें सम्मिलित 
किए हुए है। साधुका जीवन अतिकठिनसाध्य जीवन है। वह 
अपनेको संसारसे नितान्त विल्लण करके भ्रोर अपनी इच्छाओं 
भर विषयवासनाओको निरोधित करके शुद्ध आत्मध्यानमें लीन 
हे जानेका प्रबत्व करता है इसप्रकार तप व उपवास करते 
हुए वह भ्रपवी भात्माकों पुदूगलसे अलग कर क्षेता है। ोर 
कर्म भोर आवागमन की जड़ उखाड़ डालता है। फर्मोके नाश 
ट्रोतेही जीव सर्वश ओर अमर हो जाता है एवं भ्पने स्वाभाविक 
० गन्बुस भरपूर हो जाता है जिसमें भविष्यमे कभी भो कम- 
९ नहीं होती है। जैनधर्मके अ्रनुसार जीवके साथ आरावागपत 
'('। रहता हैजवतक कि वह निर्वाणपद्‌ प्राप्त न करले | कुछ 
'मीव ऐसे हू जो कमी भी मुक्त न होंगे यद्यपि परमाक्षपद्‌ उनका 
भी खाभाविक स्थान हैं। इसका कारण यह है कि उनके कर्म 
ऐसी दुरी तरहके हैँ कि उनको कभी भी रत्नत्रयकी प्राप्ति नहीं हो 
तकी है अर्थात्‌ उन्हे कभी भी सम्यकृदशन सम्यदशान और 
पम्पक्त चारिजका भान नहीं हो सकता है जिनके बिदून मोत्त 
़ं मिल सक्ती है। हम प्रागे चलकर देखेंगे कि जैनधर्षकी 
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संगम 
“सिद्धान्तशली वैज्ञानिक ढंग की है। और इसी कारणसे उसमें 
किसी देवी देवताओके लिए स्थान नहीं है' यद्यपि वह प्रत्येक 
काल में ज्ञो अनंत सम्रयका है, चोवीस से शुरुओ श्रथ- 
था तीर्थकरों (परमात्माओं) की उत्पत्तिको मानता है । तीैकर 
आवायमनके समुद्रके पार पहुंचनेके लिए जीवोको योग्य मारे 
बताते है। ये महात्मा या महापुरुष किसी बडे या छोटे देवताके 
अवतार नहीं है वह्कि मनुप्य हैं जो स्तरतः भी उसी मार्ग पर 
चलकर परमात्मपद प्राप्त करते हैं जिसको वादमें वे दूसरोंक्रो 
यताते है। 
वैदिक पर्ष। ' 

यह मनुष्यक्षी मुख्य प्रकारके देवी देवताओंकी भक्तिके चनसे 
संबंधित हैं। इन देवताओंमें तोन मुख्य है जो एक भी हैं ओर 
तीन मी । ये ( १) सर्ग्य (२) इन्द्र ओर (३) अ्र्नि हैं। 

सूर्य थ्राकाशमें राजा ओर सरदार है। शेपके देवता" उसे 

पथप्रदशक मानते हैं ओर वह उनको धप्तर जीवन दान देता 
है । गायत्रीका पाक मंत्र सूर्य्य ही के लिये पढ़ा जाता है। इस 
प्रदपधित्र मंत्रका भाव इसप्रकार हैं हम ध्यान करते हैं इस 
झाकाशके जीवित करनेवालेके प्रकाश पर। वह हमारी बुड्धि 
को खोले ।” 


अपहमत- 


इन्द्र वज़का मालिक है ओर देवताओंकी फोजका सेनापति ! 
/इसक्ी एक भ्रदूभुत घूरत हिन्दू देवताशोमें हैं। इस कारणके होते 
हुए कि इसमे अपने गुरुकी ख्लीसे व्य्तिचार किया था ओर 
ततफलखरुप इसके शरीरमें फोड़ें फुल्सी फूट निकले थे। ब्रह्मा 
ज्ञीमे उन सवको उसकी प्राथना पर नेद्योमें परियर्तित कर दिया 
ओर इस प्रकार उसे पदिकेसे भी विशेष सुंदर ववा दिया । 
इन्द्रका शत्रु विरित्र है। “ जिसकी*रात्षसी ( अछुयों 
की ) सेना इसके साथ सदेध संग्राम ठने रहती है। 
'विरित्र ग्रगणित समय परास्त दोता घोर मारा जाता 
है पसततु संदेव नए सिरेसे उत्पन्न हो जाता है। ओर फिर 
संग्राप करने लगता है जिसमें वह पुनः मारा जाता है ।'& 
डुत्दू पक बलवान देवता है। ओर उत्पन्न होते ही पूछता है कि 
माता | कहां है वे प्रचेड योद्धा जिनके वत्तस्थत्ष ( छाती ) को 
यह व्न भेंदेगा !। प्रन्तमे इच्ध ओर अछुरोमे संप्राम होता है। 
शोर इन्द्रकी विजय होती है। 
ः, इन वैदिक देवताओमेंसे तीसरा बड़ा देवता भ्रप्मि है । वह देव- 
ताश्रोंका पुरोहित है जिसके बुलञानेसे वह लोग श्ाते है। वह 
देवताओका मुँह भी है श्र्थात्‌ श्रप्मिको जो बलिदान चढ़ाया 





# यहा पर ढ/ म्यूर, साहवकी कवितासे उद्धृत किया गया है । 


संगम 

जाता है वह देवताओका मोजन है। भोर इससे इनकी शक्ति 
वढ़ती है। चित्रोंमिं भभिकी सूरत तीन पाँच भोर सात हाथों 
चाली बनाई जादी है । पुरोहितके रुपमें अ््तिफो ऋषियोंमे सब 
से भ्रेष्ठ गिना गया है जो पूजनके समस्त कायसि सर्वथा अभिक् 
है। वह बुद्धिमाव अ्धिष्ठाता, कामयाब पुरोहित ओर सर्च पूजन 
संवधी रीतियोका रत्तक है। इसकी सहायतासे लोग देवताश्रों- 
की ठीक ठीक नियमसे पूजा कर पाते हैं जो देवताओं द्वारा गृहीत 
होती हैं। ( देखो, विल-किन्मज हिन्दू मैथालोजी ) 

जैसा कि हम पदिले कद चुके हैं ये तीनों देवता बहुत बड़े देवता 
वैदिक -धर्ममें हैं। इनमेंसे, कोई अपने किसी साथीके कारण 
सीमान्तरित नहीं है । ओर न कोई किसीसे वड़ा है । वह्कि 
सच तो यों है कि जो पद ओर विशेषण इनमेंसे एकके लिए 
भ्यवहृत किये जाते हे, घह ही अन्य दोके'लिए भी »पिना छोटाई 
चढाईके विचाप्के काममें लाए जाते हैं। 

, हिन्दू देवताओकी पूज्ञाका फल डा० स्थूर साहवकी इस 
कवितासे ज्ञो उन्होने यमराजके संवंधमें लिखी है ओर जिसका 
खुलासा,हम यहां पर देते हैं पूणरूपेण प्रकट होताहै--यह कविता 
यमराजके भक्तको इनकी भक्तिसे जो फल्न मिल्षता है. उसके 
अकट करती है।-- 
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« अपनी कमताइयोंको पीछे छोड़, 
अपने पुराने स्वरुपकों धाण्ण कर, 
प्रत्येक इच्दरिंय जो तेरे पहिले थी- 
सप्नल सांसारिक ( पोट्गलिक ) मलसे पवित्र करके |” 
४ झौर अब शात्मिक प्रकाशसे चमकते हुए, 
ओर जीवनसे जो विशेष तेज ओर उत्तम ओर धन्य है- 
ओर विशेष योग्यताके साथ 
जिससे आनन्दका परिमाण वढता रहे। ” 
४ उन उत्तम स्थानों पर खच्छु दिनको रोशनी 
जहां यमराज पूर्ण आरन्द प्रदान करते हैं । 
“और हर इच्छाकी पूर्ति करते हैं । 
तेरी खुशीका दोय कमी कमर न होगा !”--ढा० म्यूर । 
ज़रद्श्म 
अरदस्तका मत ईरानके लोगोंका प्राचीन घ्म है। ओर झव उस 
फ माननेवाले भारतवर्षके पार्सी हैं। पारसियोंकी पूजा एक खुदा 
ग देवताकी है जिसको वे अहरामज़दा कहते हैं । अह्ृरामन॒दा 
ह जोडीदार भ्रह्निरा मेन्यू है जिसको अ्द्विर्मन भी कहते है । 
(नमेंसे अहरामजद्धा पवित्र श्रात्मा है। ओर दूसरा नापाक दैत्य 
। शब्द श्रहरामजदाका भ्रर्थ सब बुद्धिमान मालिक है (हरा 
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पालिक, मजुदार सर्व बुद्धिमान )। अहरामजदाके अतिरिक्त 
पार्सी लोग अन्य देवताओरी भी पूजा करते थे जैसे छूर्ये, 
चन्द्र, अ्रम्ति । पारसियोंका विश्वास हे कि कयामत (स्तोत्थान) 
के दिन मुर्दे जीवित हो जांयगे ओर अहिस्मनकी सप्तिके नष्ट 
होनेपर जगतकी पुनः सृष्टि होगी। जीवके।! पार्सी धर्मानुयायी 
झविनाशी ओर अपने कार्य्योंका जिस्मेवार मानते है।कयाप्रत 
दोनेपर प्रत्येक जीवको नूतन शरीर मिलेगा ओर वह इसके 
पश्चात अनन्त छुखका भोग करेगा। पार्सी लोग अश्निकी विशेष 
मान्यता करते है । जो कुछ २ पूजतके ही रूपमे है। इसी कारण 
' से ल्ञोग पारसियोकों अभ्निक पूजनेघाले ( श्रातिशपरस्त ) भी 
कहते है। उत्तम विचार, उत्तम शब्द, भर उत्तम कार्य्य करना 
पारसियोका आाचारसंबंधी परिमाण है। उनकी प्राथेवा जिसको 
प्रत्येक पार्सी कंड याद्‌ करता है, निम्न प्रकार है-- 


ु _« झाधुपन सबसे उत्तम धर्म ओर खुख है। सुख उसको 
है जो साधु है वितान्त उत्तम, साधूपनके लिए ।” (६० र० 
(रो० ६ जिहद प० ६४८ ) पारसियोंके पवित्रता संबंधी मियमोमे 
गोमृत्रसे स्नान करता भी सस्मिल्षित है । सर्वोत््ट प्रा 
' पारसियोंकी श्रहुनावैय्या है जो मंजरुपमें बुराई ओर अपविज्ता 
के दूर करनेके हेतु व्यवह्वत दोती है। इसका भाव अहरामजदा 
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की बादशाहत झोर पुरोद्चितकी सहृदयता पर है। शोर इसको 
लोग रस्मोंके समय पर ही नहीं वह्कि दैनिक कार्य्यके अन्तर्गत 
भी पढ़ते रहते हैं। पारसियोके धर्मशास्त्रोसे जो बहुत ही जीर्णी- 
वस्थामे अ्रव मिलते है एक अन्य देवता मिथय नामकका भी 
पता चलता है। जिसकी पूजा होती थी। परन्तु हम मिथराई 
भतका वर्णन किसी अन्य व्याख्यानमें करंगे। तो भी इतना कहना 
उपयुक्त है कि पारसियोके शास्त्रोमें आ्रवागमनका सिद्धान्त 
किन्हीं २ स्थानों पर बहुत साफ तोर पर माना गया है । जैसे कि 
मिहाबाद नाभक शास्त्रमें ( देखो फाउनटेन हेड ओफ रिलीनन प० 
१५६--१५८ ) प्रकाशवान, श्रानंद्से भरपूर, ओर मंगलमय 
स्थान पवित्र श्रात्माओका ( स० बु० ईै० जि० श्श पृ० ३४ ) वह 
स्थान है कि जहां पर रोग व ढुःख व सत्युका अ्रभाव है । यह 
प्रयन्रुपमें जैनियोंकी सिद्धशिलासे तुलना रखता है । जहां 
पहुँचने पर दुःख ओर रोग विलग हो जाते हैं ओर जहां जीव 
अनन्त सुख, अनंत जीवन, ओर झतत्त शानका उपभोग 
करता है। 
यहूदी । 

यहूदी धमम ऐसे ल्लोगोंका मत है ओ जेद्दोवा अथवा जाहवेह 

( पेक्े०९श। 0! 790०) ) को अपना ईश्वर मानते हैं। जेहोवा 
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संसार ओर सर्व पदार्थोका वनानेवाला है । इसने सर्व प्रथम 
मनुष्यके युगल दम्पतिकी सृष्टि की। ओर उन्हें प्रदनके वाशमें 
जो इसने लगाया, ठहराया । इस वागमें अन्य वृत्तोंके होते हुए 
दो मुख्य प्रकारके वृत्त थे जिसमेंसे एक नेकी ओर वदीके शान 
का वृक्ष ओर दूसरा जीवनका वृत्त था | यहां पर मनुष्य ( झरा- 
दम ) ने खुदाकी आशाकी अबज्ञा की ओर साँप ( शैतान ) के 
बहकाने पर पहिले प्रकारके वृत्तका - फल खाया। इस पर वह 
अपनी साथी हब्वाके साथ जो इस पापमें (सम्मिलित थी श्रोर 
पश्चात उसकी स्ज्री हुई, बाग अ्रदनसे निकाल दिया गया। इस 
अचज्ञाके फलखरुप झुत्युने भी भ्रादमको आन घेरा । आ्दमके 
पारम्भमें दो पुत्र हविल ओर कायन हुए । जिनमेंसे कायनने अ- 
पत्ते भाईको ज्ञानसे मार डाज्ा। इस कारण खुदाने कायनकों 
शाप दिया | और वह पृथ्वी पर कार्यदीन हो रमता फिरने 
लगा। इसके पश्चात्‌ आदमके एक ओर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका 
नाम उसमे सैत रक्खा। सेतके एक पुत्र एनोस नामक हुआ। 
इसके समयसे लोग जेहोवाका नाम लेने लगे। ओर कुछ सजन 
इसका भ्रर्थ यूँ भी सम्भते हैं कि इस 'समयसे लोग भ्रपनेको 
जैहोवाके नामसे कहने लगे ( देखो अग्रेजीकी भजीलके हाशिएके 
नोट, क्रिताब बैदायश नाब चद्दारम सायत २६ ) | 
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आदमके अवश्ञा फरनेके पश्चातसे जाहवेह वरावर बनी 
इसरायलको आशा पालन करनेकी चेतावनी देता रहा है श्रोर 
'बहुतसे पेशम्बर भी इसरायलोंमें हुएं हैं। जाहबेहकी पूजा जिस 
का कि एक भ्रथेप्यनाम ( ! ॥॥ ) में हे, है, विशेष कर प्रार्थना" 
भजन आर वलिदानकी दे । जेहोवा अपनेको उद्धिम्न खुदा वताते' 
है ज्ञो मनुष्योके पापोंको, जो इनसे हेष करते है; तीसरी ओर 
चौथी पीडी तक त्ञमा नहीं करते हैं। भविष्य जीवनके विषयपें 
कव्याज्नहकी गुप्त शिक्षा देनेवाले तो आवागमनकों मानते हैं 
(६०२० ए० जि० ७ प० ६२६)। परन्तु शब्दार्थी फिलासफर छोग 
इसे नहीं मानते है । यहदी लोग एक तरह पर कयामतके मानने 
वाले है। ओर मसीहके आंगमनकी बाद जोहते है जो पुरानी 
ख़रावियोकों हटाकर संसारको नया वा देगा। इनके आचार 
संवधी विषय, निस्नकी दस ईश्वरीय ग्रानाओसे,-जो कहा जाता 
है खुदाने हजरत मूसाकों दी थीं, साफ प्रकद है।- 
: १, मेरी सत्ताम तेरे लिए दूसरा खुदा न होगा। 
२. तू अपने लिए कोई मूरत भ्रथवा किसी वस्तुकी सूरत... 
मत वना । 
३. तू खुदावन्दा अपने खुदाका भाम वेफायदा मत ले । 
४. कै दिन तक तू महिनत करके श्रपने सारे काम काज कर. 
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परंतु सातवें दिन जो खुदाबंद तेरे खुदाका सबत है 
कुछ काम मत कर । 
$ तू अपने माता पिताका मान कर। 
'हं तू खून मत कर | 
७ तू व्यभिचार मत कर । 
८ तू चोरी मत कर। 
. ६ तू अपने पड़ोसी पर झूठी गवाही सत दे । ४ 
१० तू अपने पड़ोसीके धरका लालच मतकर। तू अपने 
पड़ोसीकी स्लो और उसके दास ओर दासी और 
उसके वे ओर उसके गधे ओोर भ्रन्य चस्तुका, जो तेरे 
पेडोसीकी है, लालच मत कर । 
वेदान्त । 
चेदांत हिन्दू द्शनोंमें विख्यात दर्शन है। भोर जिस मतको 
प्राजकल्ल यूरोपके 'लोग 'वि७भ5७ ( प्लान्तवाद ) कहते हैं 
उसके सदृश है। यह संसार जो दष्टिगोचर होता है, वह सर्च 
पदार्थ जो शनेन्द्रियसे जाने जाते है ओर चह स॒ष्टि जिसका 
छश मन है, सवके सब खंयात्न ओर घोखेको टट्टी हैं। इच्द्रिय 
धोखेवाज हैं। क्या हम रस्सीकों प्रकसर सांप नहीं समझ 
सेते है। जब यह संभव, है तव कोन घुद्धिमाव मनुष्य इनके 
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शान ( इलहाम ) को सच मान सक्ता है। यह एक वहुत वडा 
इन्द्रजाल है जो हमारे सामने फैला हुआ है। एक श्रपरिमित 
वारहमासी खप्नका डामा ( नादक ) प्रान्तिकी रंगस्थेली पर- 
दिखाया जा रहा है। ओर शभ्रपूर्वता यह है कि दर्शक ही खयं एक्टर 
है, जो अपनेको भूले हुए है। इसका कारण क्या है! यह कब 
कैसे, क्यो ओर कहां प्रारम्भ हुआ ? कब, केसे क्‍यों भोर कहां 
इसका अ्रन्त होगा ? कब, कैसे, क्‍यों ओर कहां उसके दर्शक 
एक्टर वन गए ! परंतु ये प्रश्न ही वेकार हैं। क्या बह मनुष्य 
जो सप्मावस्थामें है ऐसे प्रथ्नोका कोई उत्तर दे सक्ता है! नहीं। 
तुमको भी इससमय तक मौन धारण करना योग्य हे जवतक 


कि तुम इस मायाजालमेंसे न निकल जाओ । यह विचार भी कि 
तुम इस जालसे वाहिर निकल्न जाओगे श्रमात्मक विचार है। 
(तुम कव किसी जालमें थे ज्ञो इसमेंसे निकल सकतेका प्रध्त 
उठाओ । यह सब अनिषचतीय साया है। इस विशाल मायावाद 
के अस्तगत केवल एक सत्ताक्षक वस्तु है जो परिवतेनरहित 


सर्वेब्यपी एवं खखभावसे पूर्ण है। इस सर्वव्यापक पदार्थके गुण 
सद्‌ ( सत्ता ) चित्‌ ( चेतना ) एवं आनन्द हैं। जिनके कारण 
इसका नाम सबिदानन्द ( सत्‌-चित्‌-आानन्द ) 'पढ़ गया है। 
इसको त्रह्म भी कहते हैं। यही एक चेतन पदार्थ है। उसके श्रति- 
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रिक्त अन्य कोई पदार्थ सत्तात्मक नहीं है । जीव स्वप्तके पुतलो 
के सहश है। इनकी कोई सत्ता नहीं । निर्वाण यहां भर्थरहित 
है । अपनेको मुक्त जान लो ओर तुम मुक्त ही हो । इस उद्च 
सद्को जानना आवश्यक है कारण कि इस भायावी संसारके 
मायावी भ्रमोसे छुटकारा मिले। झआत्मश्ञान, आत्माको जाननेके 
लिए, जो केवल एंक द्वी सता ओर चेतन है, आवश्यक है! 
समाधिम आत्माका भान होता है। ओर समाधिका अथे, भनको 
विचारों ओर शारीरिक कियायोसे रोककर श्रात्मामें लीव कर 
देना है। समाधि योगशाल्रके नियमोपर चलमेसे प्राप्त होती है। 


यह हिन्दुओके अद्वैतके मायावादका सिद्धान्तव्णन है। 
इसके अतिरिक्त दो प्रकारके अन्य सिद्धान्त वेदान्तके नामसे 
विश्यात है। यह अद्वेतवादसे उस सीमा तक विरोध रखते हैं 
जहांवक कि वह सेसार और विभिन्न जीवोकी सत्ताको, जिनको 
बह बहुतसे बेन्धनोके साथ मानता है, स्वीकार करते ह। यद्यपि 
यह कार्य उनके विश्वासऋमके विपरीत दिदित होता है। परल्तु 
यह तीनो सम्प्रदाय भावाभमनके सिद्धांतकों स्वीकार करते हैं, 
जिसका धन्त आत्माके ज्ञान होने पर हो जाता है। 

बेदान्त, वास्तवमें भास्तोय छुतरं हिन्दुदशनको एक शाखा 
है परन्तु कमसे कम पक व्याख्या ऐसी अवश्य विद्यमान है जहां 


दर 


असहृमंत*« 


इसने गेरहिन्दू ( अहिन्दू ) दर्शन पर भी भारतके वाहर अपना 
असर डाला है क्योकि मुसल्मानोंका शुफीमत यधार्थम वेदान्त- 
की ही नकल है। यद्यपि इसमें वेदान्तसे कुछ विपरोतता है परन्तु 
हम इसपर समयासावके कारण विचार नहीं कर सकते हैं 


कपिलिका सांख्यदशन । 


यह दो पदार्थों श्रनादिनिधन मानता है। एक पुरुष श्रोर 
दूसरी प्रकृति । इनमेसे पुरुष अथवा जीव तो केवल दर्शक 
है ओर अभिनयसे नितान्‍त विल्लग -है, प्रकृति अर्थात्‌ नेचर 
( ९४४४४ ) मे सत्त रञस और तमस गुण हैं । सर्वे. परि- 
बर्तनशील चक्र. समस्त अनित्य पदाथ, संमस्त विचारावतरण 
एवं वे समस्त इन्द्रियां- जिनपर मानसिक विचारावतरणका सर्व 
दारोमदार है, सव प्रकृतिसे संबंधित हैं। ओर उसीके विविध- 
रुप (विकार) है। पदार्थ क्रमवार एक दूसरेके पश्चात्‌ प्रकट होते 
या खुलते हैं ओर पश्चात्‌ ल्िपट कर अहृश्य हो जाते है। 
सश्नर (खुलने) का ऋम प्रतिसश्चर (वन्दहोने) के ऋमसे नितान्त 
विपरीत है । अर्थात्‌ जिस पदार्थका- सबसे श्रच्तमें समर 
होता है वह सबसे पहिलले छुप्त हो जाता है । परिणाम 
[800४४०/] का क्रम इस प्रकार है-- 
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फुध 777 प्रकृति 
| 
(१) महत 
(३१ ) अदृकार 


अत्तकें साथ मिलकर मन (( ९०१३ ) तमसके साथ मिलकर 
(४-८) पाच ज्ञान इन्द्रियां | (३) [ पांच कर्म इन्द्रिया हाथ पाव आदि 


गज 
शब्द छरी कप रस गरथ 
(१४) ( ॥ ) ४६ । ) गा ) (६ ) 
भाकाश 'रेथर! वायु अपू. प्रथिवौ 
(१९ ) (१२०) (११) (१२१) (२३) 
इन २३ प्रकारकी प्रहृतिके विकाशोमे पुरुण ओर प्रकृतिके 
प्रिल्लानेसे इनकी तादाद २४ हो जाती है। यह २४ तत्त सांख्यद- 
शैनते माने हैं । इनका शान संसारसे मुक्त होनेकेलिए आवश्यक 
है। कपिल मुनिके सिद्धान्तमें संसारकी खुश्टिका स्थान हो ही 
नहीं सक्ता है यद्यपि कुछ पिछले लेखकोंने खींचतान करके इस 
को ईश्वरवाद्‌ प्रकट करनेके प्रयत्न आवश्य किए है। अन्य दर्श- 
नोके सदश योगसमाधि सांख्यका भी एक अंग है । 
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अपहमत- 


न्याय दशन । 
त्याय दशनमे जिसके अर्थ दाशनिक तर हैं निस्‍्त प्रकारके 

१६ तत्वोकों माना है | 

(१ ) प्रमाण ( यथाथद्वान श्रथवा यथार्थ बानके द्वारा ) 
(२) प्रमेय ( प्रमाणका विषय ) 

(३) सेशय 

(४ ) प्रयोजन 

(४) दंव 

(६ ) सिद्धान्त 

(७) अवयव 

(८) तक 

(६ ) निर्णय 

( १० ) वाद 

६ ११) ज्ल्प | 

( १२ ) वितण्डा 

( १३ ) हेलाभास 

(१४ ) छल 
(१५४ ) जाति 

( १६ ) निम्रह स्थान 
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जीव, शरीर, इन्द्रियां, इल्धियविषय, बुद्धि, मन, भ्रव्नात्ति, दोष, 
प्रेत्यभाव ( श्रावागमन ) फल, दुःख, ओर अपवर्ग ( निर्वाण ) 
प्रम्ेय हैं। दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान नए करने 
योग्य हैं। इनके,एकके पश्चात्‌ एक नष्ट किए जाने पर, इसप्रकार 
कि सबसे अन्‍्तमें जो लिखी गई है वह सबसे पहिले नष्टकी 
जाय, मुक्ति प्राप्त होती है। भोतमप्रणीत सूभोमे किसी सृष्टि क- 
सका वर्णन नहीं है। अवश्य एक स्थान पर वोद्धोके शाखाथे 
के उत्तरमें अ्रनायास इसका उल्लेख है। 

वेशेषिक दशन । 
वैशेषिक दर्शनका यह मत है कि छे पदार्थेके जाननेसे 
हुःखका अन्त होता है। जो सर्वात्कश फलके सद्श हैं।चे छे 
पदार्थ यह हैः- 

(१) द्रव्य (२) गुण ( ३ ) कम (४) सामान्य (५) वि- 
शेष (६ ) समवाय । द्रव्य गिनतीमें नो हैः-पृथ्वी, अपू ( जल् ) 
तेज्ञ ( भ्रप्मि ) वायु, आकाश (ईथर ) काल, दिक ( आकाश 
' घर्थात्‌ स्थान ) आत्मा और मन | शुण इस प्रकार हः-रूप, रस, 
गंध, स्पशन, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, पर- 
त्वापरत्वे ( प्रथम, अन्त ) बुद्धि, खुख ( आनन्द ) दुःख, इच्छा, 
द्वेष और प्रयत्न । उत्तेपण (ऊपरको फेकना) ध्रवत्तेपण ( नीचेको 


२७ 


- असहमंत- 


'फुंकना ) आकुल्चन ( सकुड़ना ) प्रसारण ( फैलना ) ओर 
गपन ( चलना ) यह कियायें ( हरकतें ) हैं। आवागमनसे उस 
समय छुटकारा मिलता है जब मनमें क्रिया उत्पन्न दोनेसे वन्‍्द 
हो जावे। नेयायिकोंके सदण वेशेषिकवाले सी प्रारम्पसे किसी 
सप्टिकर्ताको सता नहीं मानते हैं। यद्यपि उन्होंने वेदोंकों भश्रुतिके 
सोर प्र स्वीकार किया है। 
योग दशन | 
हिन्दू दर्शनोमें योग दर्शन तीन पदार्थ मानता हैः- 
( १ ) ईश्वर जो ध्यानका आदर्श है। 
(२) जीव ० 
(३) पुदुगल ( प्रकृति 
भात्माका आवागमनसे छुटकारा पाना मुख्योदेश्य है। चह 
समाधि लगनेसे जो दुःखोंका नाश होज्ञाता है, उससे प्राप्त होता 
है। सम्राधि योगके अ्रंगोंका अंतिम अंग है। वह अंग (१) यम्र 
[२] तियम् (३) आसन (४ ) प्राणायाम (५) प्रत्याहार 
(६ ) धारण ( ७) ध्यान ओर ( ८) समाधि है। 
यमका संबंध निम्न पांच बतोसे हैः-- 
(१)अहिसा (२) सत्य (३) अ्रस्तेय-अचोय्ये ( ४) ब्र- 
हाचये भोर ( ५) श्रपरितरह | 
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नियमसे धर्थ इनसे है कि-- 

(१) शोच (२) संतोष (३)तप (४) स्वाध्याय (५ ) 
भक्ति । आ्रासन ध्यानको लगानेकेलिये शरीरको एक प्रकार निश्चल 
(स्थिर ) करनेको कहते हैं । ओर प्राणायाम श्वासोच्छचासको 
अधिकारमें लानेका नाम है। परन्तु प्रत्याहारका प्र्धश्रभ्यास द्वारा 
इन्द्रियोंके रुक जानेसे है । शेष अंगोमेंसे, धारण , मनका पक्ाम्र 
करना, ओर ध्यान आत्माके विचारमें स्थिर होना है। समाधि 
इन सबका अन्तिम फल है। जिससे मुस्भावस्था शाह होती है । 

'बोद्धपम। 

“बोद्धधर्मका प्रारम्भ भारतवर्षसे 'हुआ है । यद्यपि अव यह 
भारतबर्षमे छुप्तप्रायः है । इसके प्रतिपादक एक मनुष्य थे जिनको 
हुए अन्ञमानतः ढाई हजारबर्ष हुए ओर जो अन्तमे बुद्धके नाम 
से विख्यात हुए । बुद्धफीं शिक्षामे किसी सश्टिकर्ताकी नहीं 
प्राना गया है। ओर आत्मा सहित सर्व पदार्थ भ्रनित्य माने हैं। 
निर्वाण, जीवन इच्छाका मिट जाना हे। जो आवागमनका कारण 
है। आवागमनके विषय वोदमतावलम्बियोंकी एक श्रनोखी 
प्रौर-अदृभुत सम्मति है। झआत्माका भ्रस्तित्व एक योनिसे दूसरी 
श्रोनि तक वोद्धने नहीं माना है । वल्कि यह माना है कि प्रत्येक 
तीवके चारित्रसंबंधी संस्कारोंका संग्रह उसके मरते पर उससे 
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बसहमत- 


अल्लग हो जाता है। ओर नये स्थान पर पहुँच कर नये रकधों 
के साथ मिल्लकर प्रकट होने लगता है । वोद्धोंके अनुसार 
प्रयेक जीव केवल स्कंघोका एक वंडल है जो मरते समय नए 
हो जाता है | वह ही चारित्रसंबंधी संग्रह, जिसका उल्लेख हम 
श्रमी कर चुके है, नष्ट होनेसे बचता है। अस्तु । निर्वाणप्राप्तिके 
लिए वोद्धमतानुसार ये प्रयत्न करने चांहिए कि जिससे यह 
संग्रह न रहने पावे | भारतीय धर्म संसारी जीवनके हुःखोके - 
ऊपर विशेष ओर दिया है ओर वोदमतने भी । जीवित होना ही 
दुःख है परन्तु दुःख जीवनके कारण नहीं है। बल्कि उसकी 
उत्पत्ति इच्छाके कारण है। इच्छाका नष्ट करना वोद्मतके सि- 
द्वान्तोसे संभव है। इसी कारण वोदमतके सिद्धास्तमें ये चार . 
वड़े खंबे माने गए हैं।-- 

(९) दुःखका अस्तित्व 

(२) दुःखका कारण 

(३ ) दुःखका हटाना 

(४ ) दु'खके हटानेके नियम 
“इन बड़े सिद्धान्तोमें ही सत्यधर्मका भाव है जिसको बुद्धके 
पहिल्ले २४ बुद्धोंने लोगोको बताया था । भरा अंगोचाल्ा मांगे 
इसप्रदार है-- 
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(१) सत्य विचार ( सत्य अमिलाषाएं | 
(२ ) सत्य आकादत्षाएं 
(३) सत्य वाणी 
(४) सत्य चारित्र 
(५ ) सत्य जीवनकम 
(६ ) सत्य प्रयत्न 
' (७) सलय सावधानता 
(5८) सत्य भानन्द अथवा शान्ति ! 

- इस मार्गपर चलनेसे संसास्चक (आवागमन) नए हो जाता है । 
इस संसास्थकरका अस्तित्व निम्न १२ प्रकारके निदानोंके ऊपर 
अवलम्बित है जिनमेंसे प्रत्येक प्रगला अपने पिछले निदानफे 
कारणभूत है।-- 

(१) शभ्रज्ञानता 

(२) -कर्म ( सल्वार ) 

(३) चेतना ' 

(४) व्यक्तित्व (नांम वरूप) - 

(५) इंद्रयों व मनकी शक्ति रू, 
(६ ) संबंध ( बाह्य पदार्थेसि मानसिक संवंध ) ० 


[७) इच्धियशान 
३१ 


असपहमगते- 


(5) धच्च्छा 
(६ ) ज्ञीवनमोह 
[ १० ) अस्तित्व पाना 
(११ ) जन्म 
(१३) दृद्धता, झृत्यु, रंज्र, रुदन, दुःख, आलस्प, फ्व 
निराशा । 
चेतनासे व्यक्तिव॒का आविर्भाव किस प्रकार होता ह?! 
यह इस प्रकार समझना चाहिए कि स्कंधोके मिलनेले व्यक्तित्व 
बनता है और संग्रहसे चेतना उपत्नहोती है। प्रत्येक मतुष्य,प्रत्येक 
पदाय एव प्रत्येक देवता संग्रह-सयाग ( 3287०2क/णा॥ ) है | 
ेल्‍ ( अरली बुद्धिज्म ५० ५७ ) 
यह प्रश्म कि शरीर ओर आत्मा एक ही पदार्थ है अथवा 
विभिन्न है ऐसा है कि जिनको वोदमतने विदून हल किए छोड़ 
दिया था। [ ३० रं० ऐ० नि० ४ प० घर३४ | 
ईसाई मत । 
| साई मत जो अपनेको यहूदियोके धर्मका परिपूर्णकारक 
समझता है निम्नलिखित सात व्याव्याओंसे संबंधित है।- 


(१) प्रारम्भिक अवस्था आनन्द वाग अद्नका। 
(२) नेकी ओर बदीके शानके दृत्तका फल खानेका लालच | 


डर 


संगम 


(३ ) जालचका दुराफल | 
(४ ) ज्ञानकी कुझ्ीसे मुक्तिके मागेका खुलना । 
(४ ) कोस पर चढ़ना ; 
( ६ |खतकोमेंसे ज्ञीवित होना । 
(७ ) ओर आकाश पर चल्ते जाना। 

ईसाशइ्योका आत्मा संबंधी कोई दाशनिक विश्वास नहीं है । 
ओर प्रत्यत्षमे आवागमनका विरोध करते हैं। निर्वाए भी उनके 
मतालुसार चारि्रसे प्राप्त नहीं हो सक्ता वल्कि ईसाकी हृपासे। 
नसिया (7०6७ ) के अ्रकीदेके वसूज़िव ईसाई लोग निम्न 
लिखिद विश्वासके नियमोंके माननेवाल्ले हैं।- 

“हम विश्वास करते हैं।-- 

१-(१ ) एक खुदा पर .. «».« , 

२--( ५) और एऊ खुदावन्द ईसूमसीह पर जो खुदाका वेश 
है। जो पितासे प्राप्त हे । केवल प्राप्त किया गया है। भ्र्थात्‌ 
पिताके जोहर (द्रष्य) मेसे-खुदाका खुदा-नूरका नूर-सच्चे खुदाका 
संत्वा' खुदा प्राप्त हुआ, बनाया हुआ नहीं-पिताके साथ एक ही 


” ज्ञोहरका, «८ 
' [३ ] जो हम मजुष्योके लिए ओर हमारी मुक्तिके लिए नीचे 


उतरा और ( जिसने ) शरीर घारण किया ओर मनुष्योमें मल 


प्योंके सदश रहा-८ 
रस 


असहमत- 


[४ ] कस पर चढ़ा ( शब्दाथे-जिसने दुःख उठाए ) 
[४ ] ओर तीसरे दिवस जीवित हुशआा 
[६ | भाकाश पर चढ़ा ह 
[ ७] और चपल्न व मझतकोकी जांच करनेको आने वाला है 
३-८] भोर पत्रितर पाकरूह (पवित्र आत्मा 76 ०7 
0॥08 ) पर ।” 
इस प्रकारके वहुतसे नियम प्राचीव और नश्प्राय मोम 
मिलते हैं । परन्तु हम इनका वर्णन शआगे किसी अ्रन्य 
ध्यास्थानमें करेंगे। 
इसलाम | 
इसलाम जो संसार भरके समस्त जियादा प्रचलित धम्ममें 
सबसे नववयस्क है, मुल्क अखबमें उत्पन्न हुआ था । श्सकों 
एक मनुष्य मुहम्मद नामीने आस पासके देशोंके धामिक खरड- 
हरों पर स्थापित किया था। इसमें विश्वास तीन बातोसे संबंध 
रखता है। एक परसमेश्वरसे जिसका नाम अल्लाह है। दूसरे 
कुरानके ईएबरीय शास्त्र होनेस ओर तीसरे मुहम्भदकी पैगास्व 
रीसे । इसलामके सिद्धान्तेमिं कयाम्तका सिद्धान्त भी सम्मि 
' लित है एवं स्वगे जोर नरकका भी, कि जहां पर ज्ञीव सांसारिव 
कार्योके फल्न पुरय भोर पापका दुःख व चुख भुगतते हैं। मुर 
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संगम 
प्लमान लोग आ्रवागमनके सिद्धान्तको नहीं मानते हैं। यद्यपि 
(इनके कुछ विज्यात ओर विद्वान फिलासफरोने जैसे ्रदमद्विन 
"नस, धअनृषुसलिम खुरासानी (दी फिलोसफी ओफ इसलाम १० २७) 
थे इस सिद्धांतको प्रध्यक्तरुपमें स्वीकार किया है। पुण॒य छृ्योंकी 
सूचीमें इसलाम साधारण रीता दुआ, रोजा, हज और 
पवित्रताको मानते हैं। ५ 
ब्राह्मपोंका पप्मे। 


प्राह्मणोका धर्म, जिससे मेरा भाव हिन्दुओंके पेदोके पश्चात्‌ 
के धर्मसे है; दो प्रकारका है । एक तो बह धर्म जिसमें पुराणोमें 
वणित देवी देवताओंकी पूजा की जाती है । दूसरा यशविषयक 
नियम | पुराणोंके देवताओकी एक वड़ी संख्या है एस्तु इनमेंसे 
ब्रह्मा, शिव, भोर कृष्ण विशेष विस्यात है ! हिन्हुओका 
विश्वास है कि यह देवता भ्रपन्रे भक्तोकी प्रत्येक इच्छाको पूर्ण 
करते हैं । यज्ञ-वलिदांन भी देवताओं आदिको प्रसन्न करके 
अपना काम विकालनेके क्षिण किए जाते ६। इसमें संशय नहीं 
(है कि प्राचीन [ पिछले ) सप्तयर्मे ्लोग महुप्योंकी भी दोमित 
किया करते थे। और यह रात्तली रीति नदियों आदि पर दोंटे 
२ वच्चोंके बलिदान करने स्वरुप, कुछ काल हुआ जब तक प्रचः 
लित थी । साधारणतया पेंहे, वेक्ष, भोर पकरीके वलिदानका 
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अतहमत- 

विशेष प्रचार था। ओर विदित होता है कि इन तीन पशुझोकी 
बलिदान क्रिया अतुमानतः प्रत्येक यज्ञ परिधान माननेवाले धर्ममें 
प्रचिन्षित थी। भारदबर्षमें गड भोर धोड़ेकी वल्षिदान क्रिया” 
गोमेध और अध्वमेधके नामसे हुआ करती थी। परन्तु अव यह 
ड ही व्यवहत नहीं की जाती है। ओर प्रयमके कारण तो 
"व हिन्दू भरोर मुसलमानोंमे बहुत कुछ फिलाद ओर ऋगड़ें भी 
॥ करते हैं । 








जोगियोंका मृत | 


जेयोका मत ( 'ए४/0शा ) श्रथवा शक्ति धर्म अदा 
लतः पक सैपमान हैं। इनमें यह प्रयत्न किए जाते हैं कि योगकी 


देवताओकी उपासना करनेके | ऋमें व्यवस्थित थीं । नमी शित्ता 
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संगम 


केवल मुख्य २ चेलोंके, जिनको वह शुप्त रुपमें बताई जाती थी, 
/अतिरिक भअन्य किसीको नहीं विदित थी। पतब्जलिके शास्में 
" बहुतसे चक्र शरीरमें एसे बताए हैं कि जहां ध्यान लगानेसे छुछ 
शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं । इच सब मतोका यथार्थ भेद यह है 
कि मुख्य २ क्रियायोंते विशेष कर शरीरके कुछ चक्रो पर ध्यान 
लगानेसे आत्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं । जिनका प्राप्त करना 
जीवनका उश्चतम उद्देश्य है। चाहे धह केवल उद्देश्य भी न हो ! 


राधास्‍्वामी | 


, वर्त्तमान समयमें राधास्वाम्ी मतने जो गत शताब्िके 
भन्तिस भागमें स्थापित किया गया था कुछ लोगोकी दृष्टि 
'अपने ओर आकपित की है क्योकि इसकी शिक्षाका एक भाग 

ऐसा है जो इसके माननेवाले, ओरो पर सम्भवतः किसी प्रकार 
शपथपाशके कारण अथवा अन्य किसी कारणसे प्रकट नहीं 
करते हैं। उसके संस्थापकक्ी उपासना परमात्माके सदश होती 
है | और इनके भ्ंन्य गुरुओँंकी भी मान्यता इस पराकाष्टाको 
लिए हुए है कि उनके अछुयायी उनके वाज्ञ वाज मुंहसे 
निकले हुवे पदाथों ( भादह ) को भक्तिमावसे चख लेते है। 
शाधास्वामियोंकी शिक्षा हिन्दुओंके विष्णु सम्प्रदायक्रे सदश 
औै। परूतु बह हिन्दू अवतारोकों नहीं मानते हैं।॥ एक लम्पी 
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असहमत- 


सूची मुसलमान पीरो ओर भ्रध पौरों जैसे शम्सतवरेज बगेरद 
की, जिनको वे अपने धर्मके पेगम्बर वतलाते हैं, राधाखामियोंके 
मतकी मुख्य वात है। 

ध्ब साधारणतया सर्व मुख्य ध्मोका वर्णन हो चुका है ७ ' 
'ओषमेंसे जापानी धर्म शिन्तो (80770ं»7) पत्थरकी पूजा ओर' 
ज्ञादू ठोनेकी खिचड़ी है । इसके होते हुए भी जापानियोंनिः 
श्रात्माको नित्य माना है ओर वहुतसे बहाहुरों ओर विख्यात 
पुरखाओके विषयमें यद् विचार है कि वह सीधे उद्च आकाश” 
: पर ज्ञा विराजे। (६० र० ऐ० जि० १ १० ४५०) ) | 

वाव या बहाई मत । 

वाव मत या वहाई मत, जिसकी शिक्षा मुसलमानोंके अन्तिम 
इमप्रामसे, जिनके विषयमें कहा जाता है कि वह इस समयमें 
हुपे हुए प्रकट होनेके समयकी प्रतीत्ता कर रहे है, संबंध रखता 
है। , यह धमें इसलामकी एक नवीन शाखा है और इसके. 
संस्थापकने अपनेको छुपा हुआ श्माम वताया है 

प्रकीणक मत । 

भारतीय धर्म कवीरपनन्‍्थ, दादुपंथ, सिफ्खोंका मत भरोर 
आर्य समाज भी नवविकसित धर्म है ज्ो अपने अपने संस्या- 
थकोंके रिफारम ( खुधार ) के विचारोंके फलरुप हैं । जैसे 
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संगम 
सिकक्‍्खोंका मत पहिले हिन्दू ओर मुसलमानोके मिलाप करानेके 
लिए वनाया गया था यद्यपि अन्तमें मुसलमानोंका सिक्खोंसे 
इतना द्वेष वढ़ गया जितना कि हिन्दुओंसे भी न था। यह सब 
धर्म भक्ति पर श्रवन्नम्वित हैं। ओर आचागमनके समर्थक हैं। 
शेषम भारतीय धर्ममें ब्रह्मसमाज पाश्चात्य ढेगमें ईश्वरोपासना 
का मत है। यह श्रन्तिम शतान्दिमें बंगालमें स्थापित हुआ था । 
ओर इसके एक शिष्य एवं उपदेशकने जिसका नाम शिवनारायण 
झग्निहोत्री है अन्ततः झपने आप एक खतंत्र धर्मे स्थापित किया 
जिसका कि नाम उसने देवसमाज रखा । देवसमाजके 
उद्देश्यों एक यह भी है कि यदि आत्मा उन्नति प्राप्त कर उत्हष्ट 
जीवनको, जो किसी एसे मनुष्यको संगतिसे प्राप्त हो सक्ता है 
ओ खय उस अवस्थाको पहुंच चुका हो, प्राप्त न करले तो वह 
नए हो ज्ञाती है । देवसमाजके संस्थापकके विषयमें कहा जाता 
है कि वह मनुष्य जीवनकी उच्चतम पंराकाप्ठा तक पहुंच चुका 
है। इस कारणवश इसके शिष्य इसकी/उपांसना इसको सर्वोत्तम 
पूज्य ओर उपासनीय एवं उत्कृष्ट गुरु ओर अपूर्ष परमात्मा सम 
कर करते है । 
थियोसोफी । 


वियोसोफी ( [०080779 ) जो नूतन धर्मामं विशेष 
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हे असंहम तन 


उल्लेखनीय धर्म है, एक रुसी मद्िला एच० पी० वलावेट्स्क्ी 
वामकके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एच० पी० बल्ावे- 
दस्कीके कुछ भरदूध्चुत कार्य्य ( करशमे ) भी कहे जाते हैं जिनके 
विपयमें वह खय तो कहती है कि वह विशेष शुप्त महात्माओंकी 
मददसे हुए ओर कुछ खोज़ी महानुभावोका मत है कि वह 
केवल जालसाजी भोर शोवदेवाजीका फल है। ( मोढन रिलीज 
मुवर्मेंट्स इन इनूडिया ) 


, इसके भ्रदुधरुत कारययोंकि कारणसे थियोसोफीने गत शतादिके 
श्न्‍्त समय जब कि उसकी स्थापना की गई थी वहुत कुछ 
महुष्योका ध्यान अपनी ओर आकपित कर लिया था। प्रारस्म 
में इन गुप्त महात्माश्रोंकी, जो अपने गुप्त स्थानोंसे अद्भुत कर्म 
किया करते थे, वहुत चरचा रही | परन्तु अब थियोसोफी एक 
थन्य प्रकारके लोगोके हस्तान्तरगत होनेके कारण इसका कार्य 
फेवल यह हो गया है कि एक फल वेचनेवालेकी तरह विदिध 
उद्यानों ओर पुष्पवाटिकायोमेंसे उत्तम २ पुष्प एकत्र करे और 
इनको एक गुप्त समस्याके कुछ कमजोर धाये पर पिरोए। 


चीनके घम | 


चीनियोके धर्मकी शोर दृष्टिपात करनेसे विद्त होता है कि 
४० 
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सबसे प्राचीन बैमे उस ठेशका तावइजूम (7४0शा। ) है 

पजिसका विवेवन हम वादमें एक व्याख्यानमें करेंगे। 

' चौनियोंका एक अन्य धर्म कनफ्योशीयनश्जम ( (00/ए68- 
एॉं७॥ ) नामसे है जिसका संस्थापक पक कनफ्योशस 
( 00०४८०४ ) नामक था, जिसको हुए ढाई हजार वर्षसे कुछ 
विशेष समय व्यतीत हुआ है। परन्तु यह धर्म असुमानतः सबका 
सब केवल एक आचारसंवंधी 'शित्षाका चिट्ठा है जैसा कोई 
विद्वान पुठष रच सक्ता है। ओर धर्मसे इस प्रकार असंवन्धित 
अतीत होता है कि हम इसका विवेचन इन व्याख्यानोमे नहीं 
करेंगे। इसमे सशय नहीं कि यह संभव हो कि कनफ्योशीयनइ- 
जमके सिद्धांत गुप्त हो, जैसे कि अ्रन्य वहुतसे धम्मोंके हे। 

परन्तु यदि ऐेसा है तो यह विशेष उपयुक्त होगा कि आगामीके 
हमसे विशेष घिठान्‌ उसकी ज्ञांच करें । चीनके प्रचलित धर्ममिसे 
तीसरा धर्म वोद्मत है जिसका विवेचन इसे व्याज्यानमें पहिले 
ही किया ज्ञाुका है। , 


- प्रामेरिक्षाके धर्म | 


शव अमेरिकाके धम्मोका विवेचन करना शेष रह गया है। 
परन्तु जहां तक मुझे! इनका शान है वे सव धमसे नितान्त विप- 
शीत सासते है और केवल एक आधी वातोके अतिरिक्त जो उन 
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जअतहमत- 


में कहीं कहीं मिलती हैं, अनुमानतः सब अधमतर और भयावह 
मनुष्य वलिदानसे, विदून किसी अच्छाईके भरे पढ़े हैं। यदि 


इन धम्मोकी कभी कोई गुप्त सिद्धांतावली थी तो वहवहुत काल 


व्यतीत इुक्षा कि नष्ट हो गई ओर उसके स्थान पर ये बुरीसे 
बुरी ग्लाग्युटपादक महुष्य वलिदानकी कियायें स्थापित हो गई 


जिनका कि कोई भी संवंध धर्मेसे नहीं है। यह असंभव नहीं 


है कि यह राक्तसी धर्म भूतकालमें किसी ऐसी सूखी हुई शुप्त 


धार्मिक तत्वावलीकी शुठलीके हद गिंद्‌ उत्पन्न हो गए हो जो. 


किसी समयमें एशिया अथवा योरोपसे अमेरिका पहुंची हो । 
में उनका इन ध्यास्यानोमें राक्गसी रोति रिवाज घोर भूतप्रेतकी 
पूजा समक्त कर विवेचन नहीं करूँगा । 
उपसहार | 

हमारा पर्यालोचन संसारके मुस्य २ धमोंके विषयमें इसप्र- 
कार सम्पू् हो जाता है। झोर मुझे केवल इतना ही खेद है कि 
वह ऐसा पूर्ण नहीं है जैसा में उसे करना चाहता था। यहां प्र 
उन पुगने लुप्त धम्मोंका, जो बेवलोनिया, उसिरिया, और मिश्र 
के देशोमें आविभूत हुए थे ओर जिनसे हम वहुत कुछ सहायताकी 
आशा पतंमान धम्मोंके सिद्धान्तोंके विषयमें रखते थे, वर्णन 
नही किया गया है। इसका कारण यह है कि हमारा शान इस 


श्दे 


कर 


संगम 

हुप्त धम्मेकि विषयमें इतवा परिमित है भोर ऐसे प्रप्मपूण भोर 
अविश्वस्त स्रोतोंसे प्राप्त है कि यह विशेष उपयुक्त है कि उनकी 
भी विषेचनाका भार आगामीके विशेष विद्वानके ऊपर छोड़ा 
जाय वजाय इसके कि प्रारंभसे ही प्रमपूर्ण भोर प्रम्नात्मक सूत्रों 
की नींव खखी जावे । तो भी में इन देशोके कुछ धरस्मोंका वर्णन 
किसी आगामी व्याख्यानमें उस सीमातक करूंगा जिस तक में 
सेहतके साथ कर सकता हूं। 


छोटे मोटे सम्प्रदायो शोर सैद्धान्तकमतों जैसे न्यूप्लैटोनइजम 
( ९९ए-?४४०४ं५॥ ) फिसा गोरिसका मत आदिका विवेचन 
यहां पर जान कर नहीं किया गया है क्योकि इनके सिद्धान्त 
.झन्य धम्मोकी छानवीनसे समझे जा सके है। ओर समयका 
भी अभाव है। मेंने चारवाक' मतके विषयमें भी यहां पर कुछ 
नहीं कहा है कारण कि मैं उसका विवेचन पुदूगलवाद (70006- 
गा ) बर्णनमें आगे करुंगा। 

भूमणडलके समस्त मुख्य २ धर्मोका विवेचन पूर्ण होते पर 
यह वात अवशेष रह जाती है कि वह वार्ते जिन पर ये सर्व 
'धर्म सहमत हैं एवं वे भी जिन पर वह आपसमें विरुद्ध हैं 
'खोजी जायें । निस्‍्नलिखित विषयों पर ये सर्वे धर्म सहमत 
प्रतोत होते हैं।-- 
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अतहमंत- 


[१] ध्विष्य ज्ञीयन, ओर भविष्य हालत 

[२] आात्माकी शरीर्से विभिन्न सत्ता, सिवाय वोद्ध 
धर्मके कि जहां पर संस्कारोंकों [ कमवर्गशाओंको ] 
आवागमनका कारण माना गया है। 

(३ | भविष्यके जीवनकी उत्तमताकी संभावना 
[४ ] झात्माको भले धुरे काय्यकि कारणसे अपनी भविष्य 
जीवनीको बनाने भोर विगाडनेमे स्वतंत्रता । 

[४ ] एक प्रकारकी ईश्वरीय ( /)ए76 ) ज्ीवनकी सत्ता 
जिसका प्रकाश कुछ ऐसे मनुष्योम हुआ है कि जिन्होंने 
परमात्माका पद आप किया हो अ्रधवा देवताओं या 
वह दानियतके मतातुसार एकही खुदामें । 

“इन धम्म्रमिं विषरीतता भी निम्न बातो प्रकर होती है।-- 

[१ ] परमात्माके खमाव, रूप ओर ताम एवं संख्या और 
काय। " 

[९ ] खफ्रिका खरुप और उसका प्रासस्म |. 

[३ | झालाका खमाव एवं उन्नतिकी सीमा, मय श्रावागएन 
ओर कयामतके । शोर 

[ ४ | भात्माके अपने उद्देश्यक्ो प्राप्त करामेके मार्ग, मय 
अहिसा ओर महुष्यों ओर पशुओंके वलिदानके ! 
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उपर्युक्त वणित व्याख्यायोंमें प्रतुमानतः सब वारतें एकता . 
ओर विरोधकी झा जाती हैं। श्रोर यह ठीक ठीक तोरसे उसे 
हल करनेकैलिए, जो धर्मके प्रारम्भ ओर उसके विविध झुपा- 
न्तरोम विभक्त होनेसे सम्बन्ध रखती है, उचित है । 
शव हम उस स्थान पर पहुंच गए है कि जहां आजके 
व्याख्यानका विषय खतम होता है अतः हम इसको वन्द्‌ करते 
है ओर द्वितीय व्याख्यानमें इस वातका वर्णन करेंगे कि भान- 
सिक उत्हश्ता क्या है ओर वह कैसे शीघ्र प्राप्ठ हो सक्ती है। 


इति शम । 


_24>3कन्‍रमयाँसपाक-ाकखधकाक, 


श्प 


भसहमत- 


दूधरा व्यास्यान । 


*"्य्स्ससजेटिोरन 


तुलनाकी रीति। 


पिछक्षे व्याख्यानमें हम यह कह चुके है कि विविध धर्मों 
-का मुकावला ठीक २ वुद्धयनुक्ूल होना चाहिये! आज हमार 
यह प्रयत्न होगा कि हम मुकाबला करनेकी पूरी २ तारीफ़ करें 
ओर वह साधन निर्धारित करें जिनसे वस्तुओंका ज्ञान ठीक २ 
हो सके । सबसे पहला कार्य्य यह है कि पत्तपात को ' अपने 
-इद्योंसे निकाल देवें, जो उन लोगोमें भी, जो यह दुंद॒ मचाते हैं 
कि हम हठधर्मी नहीं, ६६ प्रति सकड़ा अवश्य पाया जाता है 
हम लोगीकी तवियत कुछ ऐसी होती है फ्ि हमारे भआम्तरिक 
“भाव इस प्रकारके वलि्ठ हूँ जो अपने पैतिक ( पैदायशी) नियमों 
की ओर झुके रहते हैं ओर इसका प्रभाव यह होता है कि हम- 
मेंसे वहुत सावधानीसे छान घीन करनेवाले भी अपने प्रन्तव्य 
' के विरुद्ध सिद्धान्तोंकी दत्‌काल ही लचरसे लचर युक्तियोंके 
 आधारपर खंडन करनेकेलिय तैयार हो जाते हैं। जो व्यक्ति 
दूसरे के सिद्धान्तोंसे-द्ेष नहीं करता वह भी उनके सिद्ध करने 
'क्षा भार तो ततकाल ओर प्रायः बुद्धिमत्तासे विरुद्ध उत्हीपर 
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रखदेता है। यह वात न्यायपर निर्भर है कि कोई सिद्धाग्व उस 
समय तक निर्णीतनहीं हो सकता जद तक भनुलंधान करने 
: बल्लिके झन्त/केरण पर इस प्रकारका दवेष भाव रहता है । जो 
चास्तवमें 'जिशासु है श्रोर श्रन्तःकरणसे सल्ताका खोजी है 
उसका झन्दा|करण ऐसा नहीं होना चाहिये। पैठक धामिक 
विश्वास तो एक विशेष वंश भोर कुल्में जम जेनेपए निर्भर है 
'परन्तु यह इसकी सद्यताका प्रमाण नहीं है । यदि में “क” 
धर्मके स्थानपर “ख” में उत्पन्न होता तो अवश्य मेरा धर्म “ख” 
होता यदि “ग” में उत्पन्न होता तो “ग” होता परन्तु मेरा “क 
श्रमका स्वीकार ओर 'ख' 'ग' का भ्रस्वीकार इस चातका प्रमाण 
नहीं है कि 'क' धम्में ही सच्चा धर्म है क्योकि जो लोग “ख” 
'थ “ग! में उत्पन्न हुये है वे भी अपने धर्मोको देसा ही सत्य २ 
सममते हैं जैसा कि में “क” धर्मको मानता हूं। श्रतः किसीकी 
नेज सम्मति उसके सिद्धान्तोका प्रमाण नहीं हो सकती भोर 
 शास्त्रोंके वचन;-जैसा कि हमने पहले व्याख्यानमें दर्शाया है, 
सत्यताके प्रमाण हो सकते हैं क्योदधि कोई कारण नहीं है कि 
पक शास्रको दूसरे पर विशेषता दी जावे | इसका भाव यह 
नही है कि हम एकदम, सब शास्त्रोंको सूछा मान ले पर्व यद्दी 
"कि सबसे प्रथम हमको यह जानना उचित है कि उनमें एसा कोन 
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असहमत- 


है जो सदुगुरुका वचन हो भोर माननीय हो। तव संत्यताका 
निश्चय किस प्रकार हो सकता है “ठीक २ बुद्धयनुसार अनुसे- 
धान करनेसे” वैज्ञानिक रीतिसे-सामान्यतः शान प्राधिके ३, 
साधन हैं । 
(१) अलश्ञभव या प्रत्यक्ष ( मणाहदा ) 
(२) विचार- न्याय ओर 
(३) रात्ती--( शब्द ) 


इनमेंसे प्रथम अनुभव तो विश्ञानक्रों जड़ है। दूसरा अथोत 
न्याय, फिलसफाकी जड़, तीसरा साही;-अव कि वह निर्श्रान्त 
ओर पूर्णद्ण अर्थात्‌ सर्वेशका धचन हो, शात्र कहा ज्ञाता है | 
अछुभवका परिणाम विज्ञान, न्‍्यायका फिल्सफा ओर साज्ञीक्ा 
शास्त्र या पवित्र पुष्तक है। 


- विज्ञान नेलमिक ब्ादका नाम है क्षिसकों जांच पीता द्वारा 
होती है ओर जो तत्काल सच्चे परिणाप्र पैदा कर सकता है 
उसके दो भाग है एक-[९)॥३४०७) दूसरा--(706४7॥एक ०8) 
उनमेसे फिजिक्स को दो कुदरती वस्तुओंका जान कहना चाहिये 
परल्तु मेटफिलिक्सका सखन्ध उनकी किसमवार छात्र वीन 
ओर उनके पारस्परिक सस्वन्धसे है दथा उसका यह भी कर्तव्य 
हैं के वह तमाम शान या मालुदिक विचारोकों ,नियमानुकृूल 
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स्थान देवे। इसलिये यह सच्चा भेटाफिजिक्स वास्तविक ओर 
कुदरती वातोंसे सदैव मुनासिवत श्खता है। इसका निर्वुद्धि 
विचारोंकी उन कपोल्कत्पनाओंसे जो जमीन आसप्रानके कुलादै 
मिलानेका दावा करते है, कोई सम्बन्ध नहीं है। यह देखनेमें 
शाता है कि जब विज्ञन ओर विचार किसी वातपर सहमत नहीं 
होते तो विरोधका कारण सामान्यतः यह होता है कि विचारने 
कुद्रतकी घटनाओसे अपना सम्बन्ध तोड़ लिया है। जो विचा- 
रवान्‌ वास्तविक फिल्ासोफरकरीसी खझयाति प्राप्त करना 
चाहता है उसको चाहिये कि विचार तथा घटनाओंके घोड़ोंको 
अपने मनके रथमें जोड़े परन्तु पहलेके उस हारटिक भावको 
जो उसके हर्समय श्रगस्य पदाड़ियोंके छोटे २ मार्गों हारा लपक 
कर शिखर पर पहुचनेकी प्रेरणा करता रहता है, द्वाये रहे ओर 
दूसरेको यथावश्यक चादुक लगाता रहे दाकि बह सड़कके 
किनारों पर ही घास चरनेमें न लगा रहै। सत्यताक निश्चयके 
वास्ते सामान्यतः यह कहना ठीक है कि जहां विज्ञान ओर मेटा- 
फिजिक्सका इत्तिफाक होगा चहां जानना चाहिये कि भ्रसल्री 
हाल शात हो गया परन्तु धामिक संस्थामें पेसे इतिफाकके ऊपर 
पक नई शर्त लगाई गई है और चह यह है कि शास्त्र सी इस 
वातसे;-जिसपर विज्ञान ओर मेदाफिजिक्सका इचिफाक हुआ 
है सहमत हो, क्योंकि शात्र सवेक्षका कहा दोता है ओर इस 


१९ 


असहमत- 
लिये तिश्चयात्मक सद्यतासे सहमत होगा। यह ख्याल कि पर- 


मात्माका वाक्य बुद्धिसे वाहर है स्वयं खिलाफ दुद्धि है क्योकि 
सर्वशता भरौर चुद्धिमत्ता दो विरुद्ध वाते' नहीं हैं झतः शव 
फिल्लासफीकी यों तारीफ करना चाहिये कि वह एक विद्या है कि 
जिसमैं+-- 
१-हालात अनुभव ( प्रत्यक्ष ) से पाये जाते हैं। 
२-परिणामोंकी जाँच न्यायसे होती है । 
३-ओऔर सत्यताका भ्रन्तिम निशय शाख्से किया जाता है जो 
कि सर्वज्षका असत्य न होनेवाला वाक्य है। 
श्र बास्तवमें जहां इन तीनोंकी एकता हो वहांपर सम्देह 


शोरशातआर्थकी जगह नहीं रहती है। विशञानका खास साधन 
अनुभव है जिसकी विवेचनासे कारण शोर कार्य्यका सत्य २ 
शान प्राप्त करना चाहिये। वस्तुओके गुण ओर उनके नेसगिक 
( कीमियाई शुंण ) काय्ये, कारणका काम करते हैं ओर कार्य 
वस्तुओंके क्रिया ओर क्ीमियाई असरसे पैदा होते हैं । जैसे 
हृस्पेकी मिठाईका कारण शक्कर है इसलिये जहां हस्वेके अवक्षेहमें 
शपकर नहीं डाली ज्ञाती वहां हल्वेमे मीठापन भी नहीं होता है 
वस यही बिज्ञाव है गोकि वह यहां नित्यप्रतिके साधारण 
वस्तुश्रोमे पाया जाता है भ्रोर यह पूररुपसे निश्चय योग्य है 
ओर्यद्रप्रसल यही एक चीज़ है कि जिसके पर तत्काल 
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संगम 
अपरिहाये ओर कतई नतीज्ञा पैदा करनेके लिये विश्वास किया 
जा सकता है। 
न्यायके खास २ साथन निम्न लिखित हैं।-- 
१-अकली नतीजा ( अनुमान ) 
३-प्रकरण ( किस्म ) का निश्चय या ॒ 
३-अनेलिसेज (७ 0५] ए88) जो सामभरीका नान कराये । 332 
+ ओर. 
(४ ) वयवाद था निसवत ( क्षिहदाज निसबतीका मद नजर 
. रुखना ) | 
इनमेंसे श्रनुमाव ( अकली नतीजा )' सद्दी राय लगानेका 
साधन है। प्रकारविश्वय ( तशखीसकिसः ) प्राकृतिक पदार्थोको 
शुणानुकूल सही २ विभक्त करना; छालवीन | ४0४ ए७$ ) 
सही २ पदार्थोके अंशोंको शात करनेका ओर नयवाद सत्यताके 
विविध दृष्टिकोशसे समझनेका नियम है। हम इन सब वातोंपर 
इस व्याख्यानमें विवेचना करेंगे ओर वह नियम भी बतावेंगे 
जिससे एक साधारण वुद्धिके विद्यार्थीकों न्यायपर पोनघदाके 
/झदर २ पूरा विज्ञान प्राप्त दो जाय। सबसे पहली घस्तु जाननेके 
योग्य यह है कि तर्कमें अभ्यास प्राप्त करनेकेलिये यह नितान्त 
छनावश्यक है कि मनमें कठिन ओर परेशान करनेवाली परि- . 
भाषाये, जो आजकल तर्ककी पुस्तकोमें पाई जाती दें; बलात्कार 


५१ 


असहमत- 


ठोसदी जायें कुदरती मन्तक एक वहुत सरल वस्तु है ओर किसीः 
परिभाषाओ्रोंके स्टनेकी जरुरत नहीं रखता है । उसका प्रत्यक्ष 
छुवृत यह है कि वहुतसे भ्रनपढ़ मनुष्य वहुत ठीक भोर सही नतीजा 
निकालते हैं ओर छोटे २ वच्चोमिं भी प्राय; सही नतीजा निकाल+ 
नैकी एक आश्ययजनक हृद्तक योग्यता पाई जाती है। यदि तर्क 
विधान केवल कठिन ओर मामिक परिसाषा ( (९७४०७ ) 'के 
ज्ञाननेपर निर्भर होता तो यह खाभाविक (कुदरती) तर्क असम्भव' 
सा होता वास्तवमें यह वात है कि तर्कमें परिणाम केवल ऐसे 
नियमकी सहायतासे निकाला ज्ञाता है जो परिचतित नहीं हो 
सकता । यदि में आपसे पूर्छू कि कल कोच दिन होगा ! ऐसी अव- 
स्थामें कि जब आज सोमवार हो, तो आप फोरन उत्तर देंगे कि, 
कल मंगल होगा परन्तु आप यह नहीं वतासकते कि मेरे गुच्छे 
में कितनी च/मियां है, न यह कि मेरी जेवमें कितना रुपिया दे 
श्रोर न यह कि मेरी घड़ी किस घातुकी है अर्थात्‌ वह सोनेकी 
था चान्दीकी है या किसी ओर चस्तुकी। इसका कारण यह है 
कि जब कि सप्ताहके दिनोकेलिये एक नियम निर्धारित कर 
दिया गया दे जिसके अनुसार सदेव सोमवारके वाद मंगल होता 
है. तब ऐसा कोई नियम मनुष्य या कुद्रतको शोर्से निश्चित 
नहीं किया गया है कि सदव मेरे गुच्छेकी इतनी या इतनी ही चावियां 
हों ग्रथवा इतने दी विना कमी ज्यादतीके मेरी जैबमें हर वक्त: 


जुर्‌! 


संगम 
पिया हो ओर एक ही धातुक्की मेरी घड़ी वनी हुई हो ओर 
'कदापि दूसरी घातुकी ने हो। यदि सोमवारके वाद मड़ूलके होनेमें 
कोई एक भी अन्तर होता तो आप निश्चयसे यह“ ह्रीं कह सकते 
कि कल्ल मंगल ही होगा वयोकि यह सम्सव है कि फैल ही वह 
अन्तर हो जिंस सूरतमें कल मंगल न होकर कोई दूसरा दिन 
होगा। इन उदाहरणोंसे हम यह परिणाम निकालते हैं कि जहाँ 
“कहीं एक निश्चित नियम है शोर कोई अन्तर नहीं है केवल 
वहां ही तार्किक परिणाम निकाला ज्ञा सकता है परन्तु ऐसे 
तियमकोी अनुपस्थितिमें अथवा ऐसी सूरतमें जहां पेसा नियमित 
ओर कमी न वद्लनेवाज्ञा नियम नहीं है, कोई परिणाम नहीं 
निकाला जा सकता है ! यही एक सरल ओर सीधा मा न्याय 
का है जिसको हरणक व्यक्ति थोड़ा बहुत जानता है। यदि किसी 
यढ़ाईकी पुस्तकमें इस छोटीसी वातकों वहुत एंच पेचसे पर्णन 
किया ज्ञावे तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह अपने सिद्धांतके 
पूरा करनेमें अ्समथे रही | यह इसी नियमके प्रयोगका परिणाम 
है कि एक अनपढ़ गंवार ओर एंक साधारण छोटा वालक, जो 
“किसी स्थानसे शुण्कों' निकलता हुआ देखता है तत्काल इस 
बातको जात करल्षेता है कि बहां पर अग्नि मोजूद है। आपका 
'कितावी ताकिक भी ऐसा ही करता है परन्तु एक मर्भ्य ओर 
कुंद्रतके खिलाफ तरीकेसे है उसको सबसे प्रथम एक ख्याल्ली 


ण्रे 


'असहमत- 
सांचा बनाना पड़ेगा जिसके द्वारा वह ताकिक परिणाम पर 
पहुंचनेका प्रयत्न करेगा । 
एस (9)5पी(/) 
यहां. 
एस ( 3 ) - धुवां 
पी?) ->पश्रप्मि 
अतएव यह सूरत प्राप्त हुई।- 
/घुववां थ्राग है” 
यह विद्वानोंके तर्कका पहला पत्त है। दूसरा यद है-- 
यह धुचां है। - 
अब हमारे ताकिक महाशय यह अनुलधान करनेका प्रथलल॑ 
करेंगे कि आया इसका मिडिल टम (7700]8 (४70) द्वेतु स्वे- 
देशी है या नहीं । परन्तु वह यह स्थल है जहां इन पेंच पांचोमे 
पड़ कर प्रममें पड़जानेका इतना ग्रन्देशा है कि यदि बह इसमें 
छुरत्षित भावसे सफल होसके तो वास्तवमें वह शावासीके 
भ्रधिकारी है। अब पहले दोनो पक्ष इस तरह पर हुये- . 
-सच एस (9 ) पी (? ) है 
र-यह एस ( 5) है 
इसका भाव सर्व साधारणको समक्नेकेलिये इसप्रकार होगा 
१- सब स्थानोमें धुवां आगसे पेदा होता है । 


हि 


संगम 
२- यह स्थान घुणका है। 
प्रव अल्वत्ता हम यह परिणाम निकालनेके अधिकारी हैं 
कि “श्रतः यह घुवां भी आगसे पैदा हुआ है। ” 
कुदरती मन्तकमें, जिसको केवल एक नियमित साधनकी 
जरुरत है इस प्रकारकी कष्ट ओर उल्लफ़तें नहीं उठता पढ़ती 
में आपसे यहां पर यह कहना उचित समझता हूं कि हेतु 
(0॥04]8 (४7 ) में कोई विशेष जञादुकी शक्ति नहीं है कि 
जिसके कारण वह येन केन प्रकारेण पराश्चाल् तर्ककी स्यताको 
गारंटी करदे। वह सामान्यतः केवल कुद्रतो त्के नियमोंको 
बयान करनेका एक दूसरा परन्तु उलकन पेदा करनेवाला 
तरीका है क्योंकि हद श्ओोसतको उसीसम्रय “ज्ञामे” कहते हैं 
कि जब कि उप्का अयोग सब अवस्थाओरं हो अर्थात्‌ जबकि 
उसमें कोई व्यतिरेक न हो। पाश्चात्य तर्क इस वादको स्वीकार 
करनेकेलिये वाध्य है कि ताकिक परिणाममें सदेव मवक्की ओरसे 
इस वात प्रयत्न होता है कि उन सर्वे साधारण पिद्धान्तोक्नो 
शात करे कि जिन पर कुद्रतमें वस्तुओ ओर घटनाओं एक 
दूसरेसे सस्वस्ध होता है । ओर इस प्रयल्ममे सफलता प्राप्त 
करनेके लिये मनको उस ज्ञान पर भरोसा करके प्रास करना 
पड़ता हैं, जो उसको प्राप्त है। 
जब साधारण समस्धका तियम ज्ञात होता है श्रोर इच्छा 


५५ 


अतहमत- 


यह होती है कि विशेष वस्तु वा घटनाके निमिस शान प्राप्त किया 
जावे तो उस समय उसको “श्रनुमाव” ( /0०070४00 ) कहते 
हैं। परन्तु जहां उद्देश्य यह है कि अनुभूत घटनाओमेसे उनका 
एक दूसरेसे साधारण सम्बन्ध हूंढा जाबै तो उस सम्रय उस , 
नियमको,--जो प्रयोग होता हैं. तक ( [70070607 ) कहते हैं 
( देखो 3970]88/8 0900 0000 ७ 0९707 44/080., 


8« $? ) 
थही साधाग्ण ओर शवश्यक ताकिक सिद्धान्त हे जो 


पाश्चाल्य विद्वानोंकी पुस्तकों क्लिए नियमों बयान किया गया 
है. श्रतः इसमें कोई आश्र्य नहीं कि क्ालिजके विद्याथियोका 
मस्तिष्क भी सके समझनेमे चकरा जावे । यह वात ध्यान रखने 
: योग्य है कि वर्ावटी पाश्चात्य तक अपने परिणामकी सत्यताका 
जिम्मेवार नहीं है यद्यपि कुदरती है | में फिर मिस्टर वनजी 


महोद्यकी उ्ककी साज्ञी दंगा जिसमें ड/क्टर, रे साहबके 
निम्न भांति शब्द पाये जाते हैं।-- 


#४ अनुमान ( 2०प:९०४ए९ !0880॥ ) में हम पत्तोमें दिये' 
हुए भावोसे परिणाम निकालते हैं, पत्तोंके भावोले हम उस परि- 
णाम पर पहुंचते हैं जो उनमेसे लाजमी निकलता है तो भी हम 
उसकी सत्यताके जिम्मेवार नहीं हैं। निःसंदेह क्षणर उनका लेख 
सत्य है तो परिणाम अवश्य सत्य द्ोगा अतः यह सिद्ध है कि 


६ 


संगम 


अनुमाव द्वारा जो परिणाम हम तिकालते हैं वह अनुमानमात्र 
है जिसको सत्यता पत्तोकी सत्यता पर निभर है।” वनावटी 
, और कुदस्ती तर्कका इस बारेमें मुकावला फरनेकेलिये निम्त- 
लिखित दलील पाश्चात्य तर्कके नितान्त युक्तियुक्त हैं। 
१-सव मनुष्य निवुद्धि हैं। 
२-छुकरात एक मनुष्य है । , 
३-इसलिये छुकरात निर्वुद्धि है। 
परन्तु खाभाविक तर्क हारा इस प्रकारका परिणाम निकालना 
असम्भव द्वै-क्योंकि वह वहीं पर नतीज्ञा निकालिगा जहां कोई 
भतियमित सिद्धांत हो । परन्तु ऐसा कोई नियमित सिद्धांत नहीं 
'मिसके असुसार यह कद्दा जावे कि सव मनुष्य निरवुद्धि हैं यह ध्यान 
रखना चाहिये कि हरण्कव्यवस्थासे ताकिक परिणाम नहीं निकल 
“सकता चाहे जितना पुराना हो ओर चाहे जितनी कडाईसे उस 
पर अमल होता हो | उदाहरणके लिये यद्विकोई व्यक्ति गत ४० 
वर्षले धरावर प्रातः काल मेरे मकानके सामनेसे जाता है तो हम 
“इससे यह नहीं सिद्ध कर सकते कि वह कल भी अवश्य ही 
| परे मंकानके साममेसे निकलेगा क्योकि हजारों वार्ते उसके 
' निकलनेमें वाधक हो सकती है इससे यह सिद्ध हुआ कि भ्रसली 
तर्क जिसको संस्कृत “व्यातिं” 'कहते हैं एक ऐसा नियम है 
जो न भूत कालहीमें सदी पाया गया है किन्तु आगामीमें भी 


कि 


असहमत*- 


अवश्य सही पाया जायगा सामास्य व्यवस्थासे यहां पर कोई 
काम नहीं निकल सकता है । 

पांच प्रकारके ताकिक सम्बन्ध हैं जिनमें व्याप्तिका होना सम्भव 
है। वह यह हैं-- 

१-कार्य्य-कारण 

२-पूर्वचर उत्तरचर ( ग्रगला पिछला ) 

३-सहचर ( एक साथ होनेका सम्बंध ) 

-व्याप्य-व्यापप. ओर 

५-स्वभाव । 


इन पांच प्रकारके संम्बंधोसे ७ प्रकारके निम्नलिखित परिणाम 
निकलते हि 
. *-कारणके ज्ञात होनेपर काका शान,-जैसे रसोईघरमें गीला 


ईंधन जल रहा है इसलिये रसोईघरमें घुवां भरा है। .' 

३-काय्येके शानसे कारणका शान,--जैसे यहां घुवां हो रहा हे 
इसलिये यहां पर आग मोजूद है । 

३-अगला ज्ञात होवेपर पिछुलेका ज्ञान, जैसे सोमवारका पत्‌- 
वारके बाद होना । 

४-पिछुला जात होनेपर अगलेका शञान जैसे--किशोरावस्था 
युवा भोर वृद्धावस्थासे पहित्रे होती है। 

५-दो एक साथ होनेवाली चस्तुओंमेंसे एकके उपस्थित होने 
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दूसरेकी उपस्थितिका जान, जैसे बुढापा भर अठुमव 
( तजुवां ) 
ई-ध्याप्यके शानसे व्यापकका शान, जैसे इस स्थान पर कोई 
फलवाला वृत्त नहीं है इसलिये यहां पर कोई श्राम्नका वृत्त 
नहीं है! 
७-खभावके शात होनेपर वस्तुओका शान होना, इस गहमें 
कोई घट नहीं है-क्योंकि इस खमावकी कोई वस्तु यहां 
मोजूद नहीं है। ' 
यह भत्तिम ता्किक उदाहरण सामान्यतः गलत प्रतीत होता 
हैक्योकि नतीजा कि इस कमरामें कोई घट नहीं है एक अनुभव 
“समझता जा सकता है परन्तु इस सूरतमें हमको यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि चन्चु असतको देख सकता है जोकि एक सूठी 
वात है। बस यही तक है ओर में यह कहूंगा कि इस कुदरती 
मन्तकम गलतीकेलिये कोई स्थान नहीं है वशतें कि व्याप्तिका 
श्रतुसंधान ठीक २ोर वैज्ञानिक रोतिसे किया जावे। व्यात्िको 
सत्यतात्री श्रन्तिप्न जांच शा्से की जाती है जोकि एक सर्वेक् 
आप्तका वचन है. भोर जो भूत, भविष्यत्‌ झोर वर्तमान तीनों 
काले सत्यताका वोध करानेवाला होता है इसलिये जहां हमारी 
निज सम्मति सर्व मनुणयोके असुमचसे सहमत है ओर उसका 
प्रमाण सर्वक्षेके घचनसे होता है वहां किसी प्रकारका संशय 
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अंपृहमत- 


हीं रहता है। शास्रोंका असली कर्त्तव्य यही है जो सदैव सत्य 
सेद्धान्तोकाप्र तिपादन करनेवाला ओर प्रामाणिक कोपोंकी 
गति होना समुचित है । शव हम जरा देर अ्रवकाश लेकर 
बेविध तरीकोंके तकके नियमो पर गोर करेंगे । निम्न भांति 
वार तरीके प्रचलित रहे हैं-- 
१--जैनोंका नियम 
२--स्यायका नियम 
३--बोद्धोका नियम 
४--योरोपका नियम जो अरस्तृके नामसे विख्यात है। 
इस व्याख्यानमें जो कुछ हमने तर्क ( न्याय ) के वारेमें कहा है 
चह जैनोंके नियमानुसार है। न्यायवाले परिणामको सत्यताको 
सहधर्मी ( हमजात या हमजिन्स ) उदाहरण पर निर्भर कहते हैं। 
पहले किसी समय रसोईमें धुवां देखा गया था जहां श्रांग थी। 
पहाड़की चोटी पर धुवां दिखाई पड़ता है इसलिये पहाड़की घोटी 
पर भी आग है। इसी प्रकारकों युक्तिपर नैयायिक साध्यकी 
सिद्धि करते हैं । यहां पर द्विसी सत्य विज्ञानानुसार शुद्ध की हुई 
व्यात्िका सम्बन्ध नहीं है। साध्यको सिद्धि किसी निश्वयात्मक 
ओर न परिदतत्तेन होनेवाले नियमके आधार पर नहीं है किन्तु 
'पुक सहधर्मी उदारस्णके वलपर निभर है। चह दोप भी जिनके 
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ग्राभाससे वचनेका आदेश है न्यायके तर्कको विद्याकी पराक्ाप्ठा 
तक नहीं पहुंचने है। वह निम्न ५ भांतिके हं+-.॥ 

: £-व्यभिचार, जिसका भाव यह है कि देतु कभी तो साध्यमें 
पाया जाता है शोर कमी उसके विरोधीमें । जैसे शब्द भ्रनिद्य है 
वयोंकि वह दिखाई नहीं देता । यहां न दिखाई पड़नेका विशेषण 
प्राय; नित्य पदार्थमं भी जैसे श्त्मा श्राकाश इत्यादि ओर 
अनतित्यमें भी जैसे सूत्तम शरीर वायु इत्यादिमें भी पाया जाता दे। 

२- विरोधाभास, जो साध्यका विरोध करता है जैसे घड़ा 

. एक बना हुआ पदार्थ है क्योंकि बह नित्य है। 

३- प्रकरणसम, जो साध्य ही हेतुके रुपमें हो ( नतीजा 
" बशक्कु ढलील ) जैसे शब्द अनित्य हैँ क्‍योंकि उसमें 

सत्ता नहीं' है । 

४- साध्यसम ध्र्थात्‌ जिसकी सत्ता खुद ही श्रसिद्ध हो 

जैसे छाया द्रव्य है क्योंकि बह हिलन झुलन क्रिया 

सम्पन्न है ( यहां पर यह कहना कि छाया फी दिलन झुलन 

किया होती है असिद्ध है ) 

५--आतीतकालाभास ध्र्थात्‌ जिसका प्रयोग ऐसे सम्रयपर | 
किया जावे कि जो समयालुकूल न हो। जैसे-शब्द नित्य है क्योंकि 
रंगकी भांति वह स्पशसे पैदा होता है। इस श्रन्तिम थुक्तिकी 
परिभाषा इस तरह पर है जैसे दीपक-प्रकाश पदाथों पर पड़- 


५ 


5 अंसहमत- 


सैसे उनके रंग दृष्टिगठ दोते हैं इसीप्रकार ढोलकों लकड़ीसे 
बजाने पर शब्द उत्मन्न दोता है इसलिये दोनों सूरतोमें दो पदा- 
“थोंका मिल्ना--उत्पत्तिका कारण होता है । पहली सूर- 
तमें प्रकाश ओर पदार्थोके मेसे उनका रंग प्रतीत होता है 
श्र दुसरेमें ढोल ओर लकड़ीके बजानेसे शब्द | मगर दीपकका 
प्रकाश पदार्थोपर पड़कर उनके रडुको प्रतीत कराता है न कि 


खब्य रंगको उत्पन्न करता है। इसीप्रकार इस युक्तिसे सिद्ध 
किया गया है कि शब्द भी नित्य है, होल ओर उसके वजानेकी 
लकड़ीसे पैदा नहीं होगया | इस थुक्तिमें यह श्रुटि है कि शब्द 
ओर रंग निश्चय ही दो विविध समयसम्बधी पदार्थ हैं पहला 
केवल तत्काल उत्पन्न होता है जबकि ढोल बजाया जाता है। दूसरा 
प्रकाशके पदा्थोपर पड़नेसे पेदा नहीं होता किन्तु पहलेसे वह 
मोजूद होता है ऐसे विवेध समय सवंधीवाले ददाहरणोंम ताकिक 
सापेत्ता हूंढना ही त्रुटि है । न्याथकी कही हुई ब्रुटियोंका बयान 


ध्रव खतम हुआ । परंतु यह ग्रत्यत्त है कि उनको सद्यायतांसे भी 
को सत्य वाक्िक सम्बन्ध न्यायवाले स्थापन नहीं कर सकते 


है। जेनमती नियम ओर नेयायिक नियममें खास अन्तर यह 
है कि नेयायिक सदेव सदरधर्मी उद्ाहरणसे साध्यकी सिद्धि 
करना उचित समसते हैं। उन अ्षस्थाओंके अतिरिक्त, जिनका 
अभ्यासोमें वर्गव किया गया है। किन्तु जैदी ल्लोग उसी सम्रय 
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पर ताकिक परिणाम निकाल्ेंगे जब वह उसको किसी सत्य 
सम्बन्ध ( व्यात्ति ) पर कायम कर सकते है | नीचे लिखी 
“मिसालमें नेयायिकोंकी सब भ्रावश्वकताशोका लिहाज रखा 
गया है। तो भी परिणाम वह है जिसकी सत्यताका कोई तार्किक 
जिम्मेवार नहीं हो सकता है। मिसाल-- 
१- जैद की ख्रीके गर्भमें आया हुआ वच्चा पुत्र है। 
२- क्योंकि वह जैदका पुत्र है । 
३- मिस्ल जैदके तमाम वच्चोके, जो सव लड़के है। 
इस स्थलपर युक्तिका घिन्द (ज्ञो जैदका वच्चा होना है ) 
'सहधर्मी है जो न व्यभिचार है ओर न किसी प्रकारसे अ्रसंगत 
है परन्तु इससे कोई निश्चयात्मक सस्वन्ध पुल्लिग अथवा स्त्री 
लिगसे नहीं है इसलिये इस वातका कोई प्रमाण नहीं है कि 
जैदकी स्त्रीके गभेमे आया हुआ बच्चा अ्रवश्य ही लड़का होगा । 
इस उदाहण्णमें हेतु कुछ सहय्ी उद्दाहरणोमें साध्यके साथ 
'संवेधित पाया ज्ञाता है।यह व्यभिचार नहीं है क्यींकि जैदका वच्चा 
. होनेका विशेषण एक भी लड़कीमे नहीं पाया जाता ओर ने यह 


'असमय है क्योकि वह वास्तविक तमाम सम्नय गर्भमें श्ये हुये 
बच्चेमें भोजूद है ओर नतीजा निकालनेके समय भी । 


गोतमके न्यायकी इस निरवैलताक्री प्रायः लोग इस भांतिसे 
दवा रखनेकी कोशिश करते है कि यह सस्भव है कि गोतमका 


हरे 


असहमत- 


यह मत था कि उनकी युक्तियोके निराकरणका भार उनके विरो- 
धियोपर पढ़े परंतु ऐसी निवेल बुनियादके ऊपरताकिक परिणा* 
मकी निश्चित करना कि विरोध करनेवाले उन बुटियोका शोधन 
कर छैंगे अत्यन्तहानिकारक है। विशेषतया जब कि हमारी जुदिल 
योका शोधन विरोधियोकों योग्यता ओर सम्मतिपर निर्भर हो। 
बौद्धोंके तर्कमें भी नैयायिकोंकी भांति व्याप्ति नहीं जाती है 
ओर उसमें भी सहधर्मी मिसालसे परिणाम तिकालना उचित 
समझा गया व्शतेके हेतु-- 
१-पत्तमें भोजूद हो 
२--सपत्तमें एया जावे 
३--मगर विपत्षमें न हो । 
निम्नलिखित दलीलमें । 
(क ) इस सामनेवाले पदाड़की शिखा पर भ्ि है, 
(ख ) क्योंकि इस पर घुवां है 
(ग) रसोईकी भांति, 
(ये) फीलके विरुद्ध 
( व) भतण्व सामनेवाले पहाड़के शिखर पर आग है। , 
इसलिये सामनेवाले पहाडकी शिखा पत्त ( वह स्थान जहां 
पर-इस दलीलेमें आग) है। प्रथमकी देखी हुई रसोई सपत्त (सर 
भांति+पत्त श्र्थात्‌ पत्षकी भांति पहलेका देखा हुआ स्थान ) है 
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भोर फ्लोल विपत्त ( विन्मुखालिफ, पत्त ) है जहां कि न घुवां 
है ओर न अश्नि। यद तीनो वात जैदके वच्चेवाले उदाहरणमें लिहाज 
की गई है तो भी यह कोई नहीं कह 'सफता कि बह बच्चा, 
चोद्धोंके मस्तकी दावा, इस वातसे उश हो करके, कि उन्होंने 
उसका लड़का जड़ कोपनका प्रश्न उसके उदन्न हंनेसे पहले ही 
विवादास्पद कए दिया, रूठा नहीं कर देगा। 

योरापियव (पाश्चत्य ) तके भी पर्याप्त नहीं है द्रयोंकि 
उसका सिलतिजा दूतीज केवल बनावटी ओर कुद्रतके विरुद्ध 
ही नहीं हे मैसा कि अब प्रत्यन्ञ होगया होगा परथ्व उसका . 
कोई भी सम्बन्ध निश्चयामक सिद्धिसे नहीं हैं । वह सही २ 
तर्क द्ोनेके स्थान पर “इल्य तावीर” ( शर्थ निकातना ) के 
समान है । ह 

निःसन्देंह बह नेष्यायकों ओए वोडबोके तकेसे ज्यादा सही 
है परस्तु उसझा काम केवज्ञ मन्तको झुमलोंकी तावीर अथ को 
समभने पर ही सम्राप्त हो जाता दे जिससे कवि उनमें ओर 
परिणाम परिभाषाके लिद्दाजसे मुताविकत: रहे । हम इसका 
स्वीकार 'फरतेको उद्यत हैं कि इस परिभाषाके साप्त्यकों 
गशधात्य तर्क वड़ी सतताके प्ताथ स्थिर रखता है। देमिलरन 
( प0॥07 ) और .मेंसिल ( )8780 ) मद्दोदयकी सम्मति' 
कि तक केवल ख्या्ी मुताविकृत कायम रखनेकों विद्या दे 
प्रौर उसका पास्तविझ सद्तासे कोई सस्तस्ध नहीं है। पिब 


६४ 


असहमत- 


( १7॥॥ ) और वेन ( 80॥,) ने श्रवश्य इस वातकां' प्रयक्ष 
किया कि योरोपियन मन्तककों एक सत्य विद्याकी सीमा' तक 
पहुंचा देवें जिससे पदार्थंके वास्तविक सम्बन्ध सिद्ध हो सके 
परन्तु उन्होंने भी वैसा ही उसको भद्दा फर्जी और वेडोल छोड़े” 
दिया जैसा कि पाया था। पाश्चाद्य तर्कका मय, जब हम इसे 
विचारसे ख्याल करते हैं किनित्यप्रतिके व्यवहारमें सामान्य पुरुष 
वकील, दाशनिक, व वाकिक लोग भी उसका वास्तविक प्रयोग नहीं 
करते, कुछ नहीं ठदरता है । उसकी ध्मनगिनित परिभाषाएँ झोर 
_वारीफे रण शक्तिके ऊपर एक भारी वोझहोती हैं ओर उसके 
कायदे और सूत्र खयालके प्रद्यत्त करानेके स्थान पर उलदा 
इलकांते शोर कठिन करते हैं ! परंतु कुदरती मन्‍्तक, जिसका कि 
शाज वर्णन किया गया है, हर एक व्यक्तिको चादे जितना वह 
विवुद्धि हो, सिखाया जा सकता है ्रोर ६ ठी झोर ७वीं कत्ताके, 
वालकोंको भत्नी प्रकार सरलतासे पढ़ाया जा सकता है, वह 
मनको प्रकाशित कर देता है श्रोर विचारोकी सापेत्षताकों छुर- 
ज्षित रखता है घोर इस प्रकार जीवनको छुखी वनाता है.) 
इसके विरुद्ध मोजूदा तक केवल द्खावटी विद्वताका चोतक, 
है। धह किसी ज्ञाभकारक पदार्थको नहीं प्रतीत कराता है. ओर , 
अपने शिष्यको केवल एनकसे प्रतीत होनेवाली बुद्धिमत्ताको 
सूरत प्रदान करके समाप्त हो जाता है. मुझे विश्वास है कि 
डिस किसीने इस-पिषयकों समझता है. वह इस मामलेमें भुकते 


६42 


सामे 


'विरोध नहीं करेगा कि मोजूदा मन्तककी उच्चसे उच्च कत्ताका 
नतीजा कठित परिभाषा घोर सूत्रोंका एक 'सेट' है जोकि स्याली 
'सापेज्ञताकों सिद्ध करनेकेतिये दिनाइस विचारके कि घह 
“सास्तवमे सही है अथवा नहीं, फायम किया गया है, जब कि कुद 
रती भनन्‍्तकसे कमसे कम प्राप्त होनेवाला लास तवीयतका प्न्तकी 
ऋजहान है जो मनुष्यको कुद्रती सम्बन्धों ओर पदा्थोके स्व 
कारणोंकी खोजमें लगाता है। पस [इंस कुद्रती मन्तकसे सवसे 
बढ़कर फायदा कुद्रत पर पूरे तोरसे आधिपत्य प्राप्त करना है 
कि जिससे उत्तमतते उत्तम मनुष्यके उद्देश्य प्राप्त हो सं्के। 
मनुष्य जातिके ज्षिये वह वहुत शुभ दिन होगा जिस दिन यह 
“ऊुद्रती मन्तक स्कूलमें लड़के ओर लड़कियोंको पढ़ाया जावेगा 
घोर में भाशा करता है. कि यह प्रारम्भिक पाठशालाश्रोमें भी 
किसी सादा तरीके पर प्रारम्स कराया जायगा। 
७. यहां पर भन्तकका वयान खतम होता है ज्ञिसके समझनेमें 
मुझे विश्वास है कि पोन घणटासे ज्यादा नहीं लगा। 
थ्रव में 'किसवंद्री के लिये चंद श्रलफाज कहूँगा जिसका 
आव पदा्थको, उनके विशेषणके अनुसार, विविध प्रकारोंमे 
'करना है। खासियत ( गुण ) फी दो सूरते हैं या तो वह 
शैसा शुण किसी पदा्थेका है जो उससे कदापि भ्रलग न हो 
सके, जैसे गर्मी धप्मिसि कभी घत्नग नहीं हो सकती, या वह,-जो 
अधक्ष हो सके जैसे दींढ़ी, जो महुप्यके निकल आती है भोर 


६७ 


असहमत- 


पृथक भी हो सकती है । असली गुण उसको कहते हैं जो 
पपनी ज्ञाति ( क्त्य ) भरमें पाया जावे किन्तु उससे बाहर 
किसी पदार्थमें न पाया जाचे । 

मेटाफिजिक्तस प्र्थात्‌ दरशीनका दूसरा सहायक ' 307)728 ? 
( जो सामिगरीका ज्ञान कराये ) है ऊिससे दम किसी मिल्ती हुई 
या वनी हुई चस्तु अथवा खयालके अशुओझोंका हाल ज्ञात कर 
सकते हैं ओर श्रन्तिम सहायक दर्शनक्ा नयवाद्‌ श्र्थात्‌ तिहाज- 
निसवदी है जिसकी महत्ता इस वातकी अधिकारी है कि उसका 
उठलेख कुछ विस्तारसे किया जावे। इसके निमित्त यह कहना 
सही है कि किस कदर पिरोध ओर छुट्यां मजुष्योके आपसमें 
धर्म और दार्शनिक विचारोमें हुई हैं बह सब इसके उसल्लोके 
भ्रश्नताके कारण हैं। नयचादका शाब्दिक अर्थ छिहाज निसवती 
है और दशनमें किसी नतीजेके स्थापनमें इसवातका लिद्दज 
रखनेसे है कि वह नतीजा किस पत्तकों लिये हुये है। यदि ऐसा 
: न किया जायेगा तो दाशनिक मन्दिर्टेदा वनेगा। जैसे हम देखते है 
कि प्राकृतिक पदार्थेमिं परिवर्तन होता रहता है और बह दूद फूट 
कर नष्ट होते रहते हैं परन्तु यह केवल प्राकृतिक परदार्थोकी द्द 
सूरत है न कि प्रकृतिकी, जो द्रव्य हैं। फरने करो कि हम एक साथा- 
रण नियम प्राकृतिक पदाथोके श्रनित्यपनके हेतु बनायें झोर उसको 
पुष्ट करनेकेजिये प्रकृतिके नित्यत्यक्रों गोण कर : देखें तो हमारे 
विचारकी सूरत ज्ञणिकवादकोसी होगी; जो कद्दता है कि उंसाश 


श्ट 


' संयम 


में कोर भी पदार्थ अत्तय श्रथवा निद्य नहीं है जिसका नतीजा 
'यह होता है कि हम यह माननेके लिये वाध्य होते हैं कि पदार्थ 

असतदसे,उत्पन्न होते हैं ओर पुनः नष्ट हो जाते हैं। त्तणिक्ष- 
चादकी चुटिका यही कारण है कि पदाथोंक्रा श्रतित्यपनत उनकी 
पर्यायोंतक्न ही परिमित है ओर उस प्राकृतिक मसाला तक, 
जिसको वह वनी हुई हैं, नहीं पहुंचता है। यह एक उदाहरण 
मयवादके विय येंको समझतेकेलिये पर्याप्त है और हमको 
एकतर्फी परिणाम पर अड़ वैठेसे रोकता है। हर एक पदार्थ 
बहुतसे पइचू हुआ करपते हैं ओए ऐसे ही नयवाद सी वहुत 
अकारके हैं परन्तु इनमेंसे ज्यादा भ्रावश्यक नयवाद निम्न 
लिखित प्रकारोके हैं-- 





नयवाद , 
' | 

... निश्चय व्यवहार 

जैसे एक मिद्ठीके घढेको जैसे पानीतते भरे हुये 

जिसमें जल भरा हो ,.मिप्ठैके घढेको जरझ 
-मिट्ीडा घट द्ृब्पके का घट कहना क्योंकि | 
” लिद्वाजस्रे कहना उसमें पानों भर है। 
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द्रब्याथिक | पर्यायायिक 

जिसका सवध जो पदार्थोंकी उनकी बदलती हुई अवस्या- 

उन्यसे है| थोक अनुसार प्रत्यक्ष करता है। 


६९, 


जअसहमत- 


नयवादका भाव समभनेके हेतु जिसका जानना दाशनिक 
विचारोकेलिये भ्रत्यन्तावश्यक है इस कद्र कहना ही पर्याप्त होगा 
* श्ब में शात्रकी शोर फिर थ्राता हूं जिसका कुछ उस्लेख 
शाजके व्याय्यानमें होचुका हे । यह स्थल इस विवादास्पद्‌ विषयके 
निर्णय करनेका नहीं है कि इलहाम ( श्रुति ) किसको कहते हैं 
आर उसका झसल्ली विकास क्या है ! इसपर विचारकेलिये 
विशेष श्रोर उचित स्थान वादको मिलेगा, यहांपर तो केवल यह 
कहना आवश्यक है कि शाख्क्रा असली काम हमको ठीक २ 
शानको शिक्षा देना है जिससे कि हम सत्यता पर काय्येबद्ध 
होकर अपने हादिक उद्देशको प्राप्त करसके | इस सीमातक हर 
शास्त्र जो सच्चे गुरुका कहा हुआ कीमती है जैसा प्रथम उल्लेख 
किया जा चुका है वह एक सर्वज्ष-भूत सविष्यत वर्तमानक्ती सब 
'बातों ओर सब सम्बन्धोके ज्ञाताका वाक्य है ओर ताकिक संबंध 
(व्याप्ति) फी सश्ची अन्तिम कसोटो है । यहांतक कि जो वात 
सत्य शास्त्रोके विरुद्ध है वह अवश्य च्रुटि ओर परेशानी और 

, ठोकर खिलानेवाली होगी। 
यहां पर थ्राजकी सांकका विषय श्रन्तको प्राप्त होता है 


ओर हम भी आझाज यहीं पर दक जाते हैं। 
इति शम्‌। 


उतडर्याता+# पद भरपकाफरनपटका, 
है 
है] 


संगम 


श्ि है 


तपरा व्याख्यान । 


विज्ञान (क ) 


2] 


आजके व्याख्यानका विषय “वैज्ञानिक धर्म” है परन्तु शब्द 
वैज्ञानिक किसी कदर प्रमकारक है क्योंकि भाजकल् जो भाव 
विज्ञानका है उसका शर्थ प्रकृतिवादियोंका शान है जो किसी 
धम्मेको नहीं मानते है। वैज्ञानिक धर्मसे मेय भाव इस स्थत्त 
पर धर्मके “ विज्ञानपे ” है भ्रथवा इस वातसे कि धर्म एक 
विज्ञान है। किप्ती सपुद्य अथवा फिकके अ्रक्ीदों | ि्वास ) 


से नहीं है। 
विज्ञान, अज्ानका विरोधी है ओर द्वव्यों शोर उनके गुणों 


तथा पदायोके वात्तविक कारणोंके शानक्रा नाम्र है। विजानसे 
मतत्व ऐसे शञानसे है ज्ञो संशय विपर्यय ओर अनध्यवसायसे 
रदित है ओर जिसका अनुसंधान अनु भवपते हो सकता है। ध्र्थाद्‌ 
सही २ शानको ही 'विज्ञाव' कद्दते हैं ओर सही सही शान सच्ची 
सात्तीके अतिरिक्त अठुमत्र भोर ताकिक खोजसे ही परिमित 
बुद्धिवाले मनुष्यको प्राप्त दो सकता है। विशनका पहला उसूल 
वेचर ( १०६77 ) की स्थिति है। इसका भाव यह है कि द्रव्य 
और उनके गुण सदैवके हैं ओर करी नहीं वदकषते हैं। चह कभी 
नाश नहीं होते हैं ओर न कभी नेस्तीसे दस्तीमें झाते हैं। यह 
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ससहमत- 


बात भरुष्यके चर्तमान और भूत कालके अतुभवसे सिद्ध है। 
पोर जिस अनुभव पर यह वात निर्भर है वह किसी विशेष 
पुरुष या सी का अनुभव नही है, न किसी विशेष फिंफे या सम: 
हका, किन्तु सब मनुष्य जञातिका, जिसमें कोई भी व्यतिरिक नहीं 
है क्योंकि वावजूद इसके कि लोग संसार शोर सष्टि-उत्पत्तिकी 
निसवत चाह ज्ञो सम्मति रखते हों, तो भी पक मनुष्य भी ऐसा 
नहीं पाया जाता जो अपने निज्नी अ्रनुभवसे यह कहनेकेलिये 
तैयार हो कि उसने पदाथोंकों अत्तित्वले नए होते या नेस्तीसे 
अस्तित्वमें आते हुए देखा है । 

कयाम कुदरत ( लोकस्थिति ) का नियम यह बताता है 
कि दृव्य सदैव कायम रहतेवाल्ा प्र्थात्‌ “नित्य! है। यहां तक 
कि जो कुछ वास्तवमें मोजूद है उसका कभी नाश नहीं हो सक्ता। 
जब कि एक वस्तु देखनेमें नष्ट हो जाती है तो यथार्थमें उसकी 

फेवल सूरत बदल ज्ञाती है। यह नहीं होता कि वह नितान्त 
सदसे असव हो गई हो । बैठे उप्त मिश्रीक्षी-डल्लीकी, जो दूध 
अथवा पानोमें घुल् जाती,है, केवल सूरत बदल जाती है और 
घद्द स्थूल दशाले जलरूपको प्राप्त हो जाती है। इसीप्रकार पानी 
का वरसना हवाकी नमीका.जलके विन्दुओंकी सूस्तमें पररेत्रतित 
होकर पृथ्वी पर गिरना है। ऐसा नहीं होता किःवादलोंके पीछेसे 
कोई देवी देवता वेठ कर नेप्तीसे भस्तितवमें लाऋर जलको 
बरसाता है। उवल्लनेसे पानी भाप वन ज्ञाता है ओर भाप फिर 


७ट्े 


रे 


संगम 

सर्दी पाकर रकौक ( पानी ) हो ज्ञाती है । जैसा द्ेकल साहव 
कहते ह-'संसारमें हम कहीं प्रकृतिकी श्रसतासे सत्तामें झाने था 
पैदा किये जानेकी कोई मिसाल नहीं पाते हैं, न कहीं कोई 
थ्रस्तित्व पदार्थ विलकुल नाशसे पैदा होता पाया ज्ञाता है। 
यह अनुभूत वात जिस पर झव कोई एतराज़ नहीं करता है 
कीमिया केमिस्ट्री की जड है ओर उसका अनुसंधान प्रत्येक 
थुरुष तुला द्वार कर सक्का हैं” (दि रिढिल् ओफ दि युवीवर्स ) 

द्ृब्यकों व्यवस्थाका नियम यह दै कि पदार्थेकरि गुण व विशेषण 
भी नित्य हैं यद्यपि विविध द्वव्योंके निलनेसे इनमें पा ्चितेन दवोते 
रहते हैं। भैसे रह व गंध ब्त्यादि गुण जो प्रकृति ( पुदृगल ) में 
पाये जाते हैं संरे /से प्रकृतिमे मोजूद है भ्रोर सदैव रहेंगे। सत्य 
यह है कि द्रव्य ओर उसके गुण एक ही पद्ार्यको दो दूरतेया 
पहलू हैं वर्षोंकि द्रव्य अपने गुशोंले पृथर कोई वन्तु नं हो 
सकती है | यह कदना इसके वरावर है कि गुण द्रव्य ही में रहते 
हैं ओर द्रव्य गुणोका ही समूह है जैसे सोना अपने सब गुणों 
पीलापन सारीपन, द्रव्यत्व इत्यादि २ के समूहका माम्र है शोर 
उनसे पृथक कोई पदाथ खयाल नहीं किया जा सकता है। द्रव्यो 
डत्पत्ति स्थित और नाश एक ही साथ पाये जाते है, जब कि हम 
क सोनेक्ी सलाखको कुठालॉमें गलाते हैं तो सलापचका नाश 
दोता है, रक्कीक्‌ हालतका प्रास्म्म द्वोता है श्ौर सोनेकी स्थिति 
सोनेकी भांति वनी रहती है। यद्द तीन प्रकारका काये द्वव्यका है। 
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असहमत- 


हम यह कहनेके भी अधिकारी नही हैं कि सलाखपनका नाश झोर 
रक़ीकपनका आरम्स एक ही समय नहीं दोता क्योंकि उनमें , 
कोई भ्रन्तर नहीं होता है भ्र्थाव्‌ रकोकपनमेँ परिवर्तन होना दी 
सल्ाखपनमें ट्ूटनेक्नी सूरत है। यदि आपने सोनेकी इन दोनों 
हालतोंमे कोई अ्रन्तर माना तो आप यह कहनेकेल्िय वाध्य' 
होंगे कि सलाखपनके नष्ट होने पर सोनेक्री पहले कोई सूरत 
स्थिर नहीं रही ओर घादमें उसका रकीकपन भी असत्‌ श्र्थात 
नेस्तीसे सत्ता थ्राया परन्तु यद निदान्त नियमविरुद्ध दोगा 
क्योंकि पदार्थात्री सत्ता, विदून किसी लिट्ठ या खरुपके खयाल 
में नही भरा सक्ती है। 

संसारमें दो विशेष प्रकारके द्रव्य पाये जाते हैं एक जानदार, 
दूसरे पेजान । पहले कहे हुए वह हैं जिनमें चेतन्द या जीवन है 
श्र दूसरे जो बेज्ञान हैं, जैसे प्रकृति । इनके पारभाषिक नाम 
जीव ( चेतन ) ओर अज्ञीव ( वेज्ञान ) हैं हम इनको जड़ ओर 
' चेतन भी कद सकते है। इस समयका पिज्ञाव आत्मिक्र द्वव्यकी 
सत्तासे इन्कारी है भ्रोर चेतनताको प्रकृति (पुदुगल ) का गुण 
मानता हे परन्तु पाश्चाय वैज्ञानिक लोगोंको जीवनके प्रारम्मके 
सममानेमें वडो कठिवाइयां पडनी हैं, श्रोर पद लोग जीवनके 
इस संसारमें पहली वार प्रादुर्भूत होनेके निमित्त श्राश्चर्य्यननक 
कव्पनायें किया करते हैँ । कतिपय पुरुष ख्याल करते हैं कि. 
जीवनका अंश या वीज पहले किसी दूसरे गरहसे पृथ्वी पर गिरा,, 


- « संगम 
कंतियय कहते हैं वह खयं सत्तात्मक है भ्रौर भी इस प्रकारकी 
सम्मतियां हैं जो लोगोंने जीवनके लिए निर्धारित की हैं। हम 

, सबसे पहले उस खयालका धनु संधान करेंगे जो बेतनताके प्रार- 
ग्मिक अंशको पोदुगलिक परमाणुमें कायम करता है| यह खयाल 
किया गया है कि चेतनाका यह प्रारम्सिक अंश शनेः २ बढ़ते २ 
कैंट ( (४7६ ) शोपेन होश्र ( 80000) 79767 ) टिहल 
(१५३१॥ ) जैसे प्रसिद्ध वुद्धिमानोकी तीव्र शोर जवर्स्त 
समझ वन गया शोर इससे भी ज्यादा उन्नति कर सक्षता है । 
इंस विचारके प्रनुप्तार चेतनताक्की उत्तमते उत्तम्र सूरते इस 
प्रारम्भिक अशकी 'शिद्दत' ( वृद्धि ) से'प्राप्त होती हैं परन्तु यह 
केवल पहऊर भ्रम है ओर उसका आधार दो प्रकारके वैज्ञानिक 
नियमों और एक प्रकारकी धामिक त्रुटि पर है । वह नियम ये हैं- 
(१) प्रकृतिका असर चेतनाकी पर्थायों पर होता है ओर 
(२) सब प्राणियोंमे एक दी प्रकारकी बुद्धि नहीं पाई जादी है। 
ओर ब्रुटि यह है कि वह पदार्थ जीब ही नहीं है जो सदैव शोर 
हुए समय पर एक ही अवस्थामें स्थिर न रहे । भनुभूत वातोंके 

' अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है, वह निश्चित हैँ श्रोर उनका 
खग्डन नहीं हो सक्ता है। सत्य तो यह ै जैसा हम देखेंगे, कि 
धामिक विज्ञानने भी उनका पूरा २ लिद्दाज रखा है। 

..भ्रुदि देंकल साहवकों विख्यात पुस्तक दी रिडिठ ओफ दि 
युनीवर्स' के निम्नणिखित वाक्येंति प्रकट हैः 

३५ 


असहमत- 


४ बन झौर अन्य श्ात घटनाओंसे यह प्रत्यत्त हे कि 
अनुष्यकी चेंतन्य शक्ति ओर उसके निकटस्थ दूध पिलाने 
वाले पशुओकी भी चेतनता परिवर्तन होनेवाली वस्तु है, , 
शौर उसकी शक्ति झ्रान्तरिक ओर बाहरी, कारणोंसे जैसे 
'रुघिरका दोरा वगैरा ओर भेजेकी चोद भ्ोरमुश्क इत्यादिके 
प्रयोगसे परिवर्तित होती रहती है । जीवित शरीरोमें 
बेतनताी वृद्धि इस वातका द्योतवन ऋरणती है कि वह कोई 
ध्रसत्तात्मक पदाथे नहीं है, +िम्तु भेजेका एक प्राकृतिक 
कार्य है और इसलिये वह द्वव्यसंवन्धी नियमोंसे व्यतिरिक्त 
नहीं हे |” 
सत्य यह है कि धामिक विज्ञानने कभी जीवको हेकल 
साहवके भर्थामें कोई 'प्रसत्तात्मक पदाथ' नहीं माना है ओर न 
यह कभी माना है कि उस पर प्राकृतिझ् प्रभाव नहीं पढ़ता है- 
परन्तु पाश्चात्य विज्ञानेवेत्ताओंको जिस खयालसे मुकावल्ला 
पडा वह सत्य धम्मक्ी अ्रसल्ली सम्मति न थी किंतु ईश्वरवादका 
पक ध्रमकारक मुशालता था जिसके अनुकूल जीव एक पस- 
तात्मक ओर कभी न परिवर्तन होनेवाला पदार्थ है । इसलिये 
हम जीवकी सछासे विज्ञानपेत्ताके इनकारकों दृतई इनकार 
नहीं सममते हैं क्योंकि वास्तवमे सच्ची घ/मिक शिक्षा पर गौर 
करनेका उसको कभी अवसर ही नहीं मिला है। 
सच्ची धार्मिक शिक्ताजुसार, जीव शोर प्रकृति ( पुदुगल ) 
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दोनों द्रव्य हैं, जिनमें बाज गुण सामान्य हैं परंतु चेतनता नहीं। 
चेतनता जीवका स्वाभाविक गुण है जो कोई असत्तात्मक द्वत्य 
नहीं है। यद्यपि वह प्राकृतिक हीं है भ्र्थात्‌ प्रकृति (फुदृगल)का 
बना हुआ नहीं है तथापि जीत झोर प्रकृति दोनों वाज सूरतोंमे एक 
दूसरे पर प्रभाव डालते हे जैसे केवल जयाली शक्तिते वीमारको 
श्रच्दा कर देना । ओर चेतनताफा जड़ी बूटियों ओर ओषधियोंके 
, प्रयोगसे कम घ ज्यादा होना इत्यादि। कोब ओर प्रकृतिके मिलनेसे 
ज्ञीवकी वास्तविक शक्तियां ( ज्ञान) मन्द ओर निर्य्थक हो 
ज्ञाती है भ्रतः निर्वाणका नितान्त यहो भाव है कि जीपकी 
खराबी पैदा करनेदाल्ी प्रकृतिसे नितान्त प्रथकता होजावे। 
बुरीसे बुरी अवस्थामें प्रकृतिके प्रभावसे जीवकी चेतनताका करीव 
२ अभाव हो जाता है ओर वह उस समय केवल स्पर्शके 
योग्य रह जाती है। 
जीवके उपरोक्त वर्गनमें जो जैनधर्मसे लिया गया है, यह 
प्रत्यत्ष स्दीझार फिया गया है कि चेतना प्रक्ृतिसे प्रभावित होती 
पै इसलिये जो प्रश्न कि-अव धर्म ओर विज्ञनर वीच पैदा द्ोता 
है घह यह नहीं दे कि आया मलुष्य या पशुओके शरीरमें कोई 
अ्रसतात्मझ कभी न वद्लनेवाला पदाये है. अथवा नहीं, परंच 
यह है कि थाया चेतना शक्ति पुदगलके परमाणुओंका कर्तव्य 
है या दूसरे दिसी द्वव्यका ! जिससे पुदूगठका सम्वन्ध वो दोवा 
है परन्तु जो वास्तव पुदूगल नहीं है। 


जेके 


भसहमत- 


, भव अगर दर्शनकों पुदूगलके परमाणुश्रोंकी खासियत 
भाना जाय तो मनुष्यकी बुद्धिमत्ता ओर अवधिक्ञान श्त्यादि 
आशख्रयजनक शक्तियां इस प्रारम्मिक दशनकों तीत्रतर अथवा 
वृहद्‌ सूरतें होंगी परन्तु हमारे सामने तीव्रता या दुद्धिका मामला 
नहीं है। ऊचीले ऊंची और नीचीसे नीची चेतनामें जो अन्तर 
है बह तादाद. (संख्या)का अन्तर नहीं है किंतु किस (शुणों) का 
श्तर है क्योंकि कट्टर्से कट्टर प्रकृतिवादियोने परमाणुके द्शनकी 
शक्तिमें सूंघना, देखना ओर छुनना नहीं माना है ओर यह 
किसी तरद्द भी विचारतें नहीं थ्रा सकता है क्लि यह शक्तियां 
प्र्थात्‌ संघना देखना ओर सुनना स्पर्श शक्तिसे बढ़ते २ वन 

- संकें। प्रकृतिके परमाणुमें मानी हुई केवल स्पश शक्ति भोर उत्तम 
चेतनताके काय्यों भर कर्तव्यों जसे तज़वीज ओररादेमें इतना 
वड़ा अंतर है कि इसको हम केवल शाच्दिक इस्तिल्लाहो या जुमलोंसे 

-नहीं हृश सकते हैं ओर चद एस वातका इच्छुक है कि तीज्ता 

शोर बृढ्धिके भ्रतिरिक्त उसकी फोई विशेष उत्तम विषेचना की 
जावे । इस वातके पत्तम किस्परश! शक्तिमेंसे ्रवधिन्षान या ताकिक 
युक्ति निकल सकती है, किचित्‌ मात्र भी प्रमाण नहीं है। ओर यह 
“नितान्त प्रसम्भव है कि आप फैट ( 77476 ) या शोपेन होशर 
' 5400०[०गोक्षा०/ ) जैसे बड़े बुद्धिमान पुरुषोकी समझो 
केवल स्पश शक्तिको .इजार्शुना दसलत्ञगुवा था सो, श्रत्र 
गुना करनेसे निर्माण कर संकें। 
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- इसके अतिरिक्त प्रकृतिके एक परमाणले जो गुण सम्बन्धित 
है दह उसले कमी प्रथक्‌ नहीं हो सकते हैं क्योंकि परमाणुक्रो 
हम तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं ओर न उसमें कोई ऐसे हिस्से या 

ध्रंश हैं ओ उससे पृथक हो सके । परमाणशुओमे स्वीकार की 
हुई चेतनाका तीध्र करना नितान्त अ्रसम्भव है क्योंकि केई 
परमाणु अपनेमें कोई ऐसा मु.तकिल होनेवाला (परस्मेदेयः) गुण 
नहीं रखता है. जिसको चह किसी अपने भाई या वहिनको दान 
कर सके भ्रोर न महुष्य ही अपनी चेतनाको अपने किसी आते 
भाईको दे सक्ता है क्योकि सहृब्प स्मरण तज़बीज दर्शन 
इत्यादिकी शक्ति सांसारिक पदाथोकी भांति मुन्तकिल होनेवाले। 
"पदार्थ नहीं हैं। 
'  झातः हम यह देखते हैं कि यह विचार कि प्रक्ृतिके तत्वों 
में चेतनताका एक प्रारस्मिक श्रेश है जो शनेः २ बढ़ते बढ़ते 
'ीज्र हो कर एक जीवनमुक्त या उच्च दाशनिककी विशेष श्ञान 
रखनेवाली जीवात्मा वन सकता है घटनाश्रोंके जाहर करनेके 
लिये नितान्त, भ्रपर्याप्त है ओर माना नही जा सकता है। परन्तु 
प्रकृतिवादियोका एक भर विचार शेष है जिससे वह चेतनाकी 
“विवेचन करते हैं। भव दूसरा प्रकृतिवादियोंका फि्का हमको 
यह बताता है कि चेतना भेजेसे उत्पन्न होती हे चेतनताका 
जीवात्मांका गुण होनेके विरुद्ध अपना अनुसंधान समाप्त करते 
हुये जेना मद्विद्यालयके प्रोफेसर अन्झ देकल साहब ऐसा 
लिखते हैँ. ;$ हे ४ २५ 
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, “धृस बातसे कि चेतनता मनके अन्य विशेषणोंक्री भाँति 
, थाज शरीरके हिस्सोके बढ़ने पर निर्भर है ओर इस 
: बातसे कि वह वालकरम इन हिस्सोके चढनेकी मुगासिवतर्मे 
पाई जाती है हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि, 
पशुओमे बह ऐ।तहासिक रीतिसे बनी है” 
परन्तु यह भ्रम है, कार ता*क परिणाम नहीं है जो किसी 
निश्चित व्यात्ति पर स्थित हो भोर इस बातते तो आप पहले 
ही विश्ञ हो चुके हे कि व्यात्तिके विदून सल्चा परिणाम नहीं 
मिकल्न सकता है। हेकल साहवका दिल सयं उनको इस 
पत्तकी निर्व्षता खीकार करनेकों वाध्य करता है- क्योकि 
यह तत्काल ही लिखते हैं- 
“यद्यपि हम चैतन्यके इस. प्रकार श॒नेः २ उत्पन्न होनेके 
दितने ही कायल क्यो न हों अ्रमाग्ववश हम अभी भ्रपनेको 
इस दशामें नहीं पाते कि इस बातक्ी विशेष विवेचना 
, करें या उसके साबित या साफ करनेकेद्षिये कोई विशेष 
' सम्मति निर्धारित करें।” है 
धाह ! क्या उत्तम विचार है कि विवादास्पद विषयः 
पूर्णरुपसे साफ नहों हुआ ओर ठिस परभी हम उसके कायत्न 
हैंठे €। कद्दा जाता है कि चेतनदा भेजेसे पैदा होती है परन्तु 
स्वयं भेजेंने उसको कद्दांसे पाया ! क्या वह उसी फर्डी अंशर्मसें. 
झाता है जो प्ररृतिके पस्माणुप्रोमें प्रारश्मिक मात्रा गया है 
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ओर जिसका खंडन इससे पूर्व होचुका है। खयं हेकल साहव भी 
पुद्गल परमाणुमे जीवत्वका होना स्वीकार नहीं करते हैं जैसा 
कि उक्त महोद्यने अपनी पुस्तक दि रिडिल ओफ दि यूनीवर्सके 
० वें खडमें कहा है, तो फ़िर यह कहांसे आया, आप 
पत्थरोंसे रुघिर नहीं. निकाल सकते ओर व चेतनता-रपरण 
शक्ति इत्यादिको जुड श्र्थात्‌ निर्जीच तत्वोमेंसे दुह सकते हैं 
विज्षफाशके स्थानेपर दिये हुए विश्यात व्याख्यानमें जो थुक्ति 
प्रोफेसर टिल्डल महोदयने अपने कहिपत चिपत्ती विशप 
बदलरके मुंह रक्ष्ती थी उसका संडन भाज तक नहीं हो पाया 

है ओर वह यह है।- 

“अपने वेज्ञान हाइड्रोजनके परमाणुओंको लो श्रोर अपने 
ओक्सीजनके परमांणुओको लो शोर अपने कारवनके 
परमाझुओको लो, नाइट्रोजनके परमाणुझोकों लो ओर 
अपने फासफोरसके परमाणुओंको ओर अपने शेष श्रोर 
परमाणुओंको लो ज्ञो छर्तोक्री भांति नि्जीव हैं जिनका मेजा 
वना हुआ है ।' उनको पृथक ओर शानशुन्य खयाल 
“ करो और उन्तको एक दुसरेके साथ दोडते हुये ओर सब 
 प्रकारका पिडरुप बनते हुए मनमें विचारों। एक निर्जीव 
'फ्ियाके तोरपर यह समझे आसकता है। परन्तु क्या 
हुम देख सकते हो या किसी प्रकारसे बुद्धिमं यह बात जा 
सकते हो कि, उन निज्ींव क्रियाश्रोमेंले ओर उन जह़ 
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: परमाणुओमेंसे इन्हय दशन विचार व रागादि उत्पन्न हो 
सकते है ? क्या पासोको उद्धालकर तुम 'होमर' ' यह एक 
बड़ा यूनानी कवि हुआ है ) को उत्पन्न कर सकते हो या 
गोलियां लडाकर गशित विद्याके पेच्ीदा नियप्रोको..। तुप्त 
मानुषिक समझा, जो इस चातका इच्छुक है परमाणुओं 

' की क्रियाओं भोर चेतनामें ताक्िक सम्बंध देखाया' जाये, 
इस प्रकार कभी संतोष नहीं कर सकते हो ।” | 
._- डिल्डलने स्वये प्रकृतिके ग॒ुशोर्न जीवतव भोर चेतनत्व सम्मि- 
लित फरनेसे इस दिककृतसे वचना चाहा । उसते प्रतिपादन 
किया है+- 
# अगर इस प्रकृतिको डेगोक्रिट्स (एक पूनानी दाशततिक) 
की इ7िमे देखें ओर पेजा तने औैसा कि उसका वेज्ञानिक 
एसकोमें उस्लेस है तो चेदनाका डसमेंसे निकलना समसमे 
नहीं आा सकता है डो युक्ति कि शाल्ाथेमं विशप वटलरके 
मुँह रक्ली गई है बह ग्रेरी, सम्सतिर्मे इस प्रफासकी 
प्राकृतिक विद्याका नाश करनेकेल्निये पर्याप्त हे. परन्तु 
बह लोग जिन्होंने प्रछृतिका तुश इस प्रकार चर्शन किया, 
| बह थोड़ी दिद्याके जाता थे। घह जीवन-विद्या 
( बायोलोजी ) के पूणी शञादा न थे। चह जीवन-विद्यासे 
झनभिश्न थे ।+*“*थादवे | हम इस पर 'श्रदवके साथ गौर 
करें:-प्रकतिसे रिक्त जीदन कहां है ! हमारा विश्वास छुछ 


८रे 


संगम 


'हो ! हमारा ज्ञान दोनोंको प्रल्नग,न होनेवाले तोरसे जुड़ा 
हुआ बताता है। हमारे हर समयका भोजन ओर प्रानीका 
गिलास जो हम पीते हैं, प्रकृतिका मन पर श्रान्तरिक 
रुपसे प्रभाव डालना द्योतन करते हैं। ” 
अभ्षाग्यवश टिडलको केवल तत्कालीन जीवसम्वन्धी 
वुटियोंका ही शान था । उसे यद्द नहीं ज्ञात था कि ऐसा 
ज्ञीव, जिसने मोत्त प्राप्त नहीं किया है प्रकृतिसे पृथक्‌ ओर 
उसके प्रभावसे विलग नहीं हो सकता है ओर न उसे यह 
प्रालूम था कि मोत्ञप्राप्त जीव निर्वाणमें प्रवेश करनेसे कि 
जिसका प्रचलित विज्ञाकों शुमान तक नहीं है उस, 
विज्ञानके मितान्त बाहर हो जाता है | झत एवं टिडल 
महोदयकी या उसके पहले या वादमें उसके किसो दाशनिक्ष 
भ्राताकों यह खयाल नहीं ब्राया कि प्रकृति ओर मनका 
सम्बन्ध जीवको सत्ताका किसी प्रकार खण्डन नहीं करता ओर 
जव वह उसको खण्डन ही नहीं करता तो उसको सत्ताका 
विनाशक तो किसी ,अवस्थामें हो ही नहीं सकता है क्योकि 
चेतनता ओर भेजेका सम्बन्ध केवल इस कारणसे ही नहीं हो 
सकता है कि भेजा उसको पैदा करे फिठ भर कारणोसे भी 
द्वैसा कि प्रोफेसर चेलियम जेम्सने जो मातसिक्त विद्याके 
विख्यात शाता हैं, बताया है। यह झावश्यक नहीं है हि चेतनता 
मैजेसे पैदा हुई दो किंतु यह भी सम्भव है कि चेतनताका 


८रे 


अंसहमत- 


झोतक भेजा हो !' प्रचलित विज्ञनने इन विविध मुमकिनातके' 
ऊपर कभी दृश्टिपात नहीं किया अतः यह नहीं कहा जा सकता 
कि वह झूठे सावित हुए हैं । इसलिये जब प्रचलित विज्ञान 
के वाज सराहनेदाले यह विश्वास करते हैं कि उसने जीवकों 
केवल एक शुप्तान या वहम सावित कर दिया है तो वह उद 
खयाली परिणामों पर लालायित हो जाते हैं जो वास्तविक रुपमें 
कभी विवादास्पद नहीं हुए हैं। वात्तवमें वर्तमानके जिन्ासुओंने 
कभी इस वातका प्रयत्न नहीं क्रिया है कि जीव और प्रकृतिके 
शुणोकों ठीक २ रीतिसे ज्ञात करे ओर इसलिये एकको दूसरेसे 
पहिचाननेके योग्य वहीं हैं। चेदनताके विशेष शुर्शोंक्षा विचार 
हर एक व्यक्तिको इस वातकों खीकार करा देया 'कि घह कोई 
मेजेसे पैदा होनेवाला पदार्थ नहीं है चाहे उसका सेजेसे किदना 
ही गहरा सम्बन्ध क्यों न पाया जाय श्योंकि हम श्रभी देखेंगे 
चेतनतामें)-- 

१व्यक्तिपन 

२-अन्त.करणकी शक्ति ( ?8ए०॥० 0७॥776 'झोर 

३-नित्यता 

पाये ज्ञाते हैं। जब कि भेजा-- 
१-पिड रूप 
२-अ्रचेतन यानी जड़ और 
* ३-अनिद्य है। 
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संगम 
हैकल ओर उसके मित्र चेतनाको ऐसा समझते हैं कि 
न्गोया उसका प्रयोग महुष्यकी ओर कुछ ऊंचे कत्ताके पशुश्रोकी 
विशेष बुद्धि पर ही हो ओर डसमें उस नीची कत्ताकी चेतनता 
को शामिल नहीं करते हैं जैसे दुःख|-जिस हो सव प्राणी अनुभव 
करते हे जैसा कि भारतके विख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर सर 
जगदीशचन्द्र वोसने हालमें पूरी सेहतके साथ सावित किया है। 
हैकल साहबकी रिडिल श्राफ दि यूनीवज्समेसे निन्न लिखित 
पंक्तियां परद्धतिवादियोंके सिद्धान्तक्रों प्रयत्त रीतिसे आाहर 
करती है।-- 
“जैसा कि हर पुक् व्यक्तिको ज्ञात है नये पैदा हुए 
बच्चेके चेतना नहीं होती है । प्रेरर साहवने इस बातों 
सावित कर दिया है कि वच्चेमें चेतनता उस समयके 
बाद प्राहुभूत होती है जब वह बोलने लगता है। बच्चा 
कुछ अवधि तक अपता तजकिय प्रथम पुरुष ( सर्व नाम ) 
में करता है। उस विशेष समय पर जब कि वच्चा बोलनेमें 
पदलीवार अपने लिये 'में' शब्दका प्रयोग फरता है प्र्थात्‌ 
जब उसको अपने प्रत्तिव॒का शान प्रद्मत्त हो जाता है उस 
समय अपनी सत्ताका ज्ञान ओर पर सत्ताका विरोध आरंस 
होता है। 
,. इस ल्लेखमें मैंने आवश्यक, छुपल्ोके नीचे लकोर खींच 
है। यह वयान नितान्त आश्चर्य्ञक है विशेषतया जब 
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हम जानते हैं कि यह पर्क ऐसे व्यक्तिका कद्दा हुआ है जो 
बहुत ठीक २ ओर सेहतके साथ विचार करनेका भ्रभ्यासी है.। 
यदि नये पेदा हुये वच्चेके चेतना नहीं होती तो उस कष्ठको 
जिसको वह पेदा होनेके समय चिल्ठाकर जाहिर करता है 
कोन अनुभव करता है । यदि चेतनता वाकूशक्ति प्राप्त 
होनेके बाद जाहिर होती है तो वद्चेक़ी प्रीति ओर नफरतका जो 
वाकृशक्तिके पहले भी उसमें पाई जाती हैं क्या कारण है ? ओर 
यह युक्ति कि वच्चा बहुत अवधि तक अपना कथन ज़मोर 
शायव ( प्रथमपुरुष ) में करता है ! प्रतिशाको नितान्त झूंठकी 
सीमातक पहुंचा देती है । क्या इसका यह भाव है कि वश्या 
धण्ते दुख, सुखको भी जमीर गायवर्म अ्रनुभव करता है मानो 
किसी अध्य व्यक्तिकी दशाओंका दष्टा हो । ु 
हमको उचित है कि हम ऐसी वनावदी सत्यताओं और 
. भ्रध सद्यताओलसे धोखा न खायें । बुद्धि, विचार, ओर पोलन। 
इन सबका निवासवही है जो दुख छुखके अनुभवका है । समम 
ओर अडुभव एक ही पदार्थके दो विविध कार्य्य हैं जो हमके 
हमारी अवस्थाओंको ज्ञात कराता है दूसरे शब्दोमें दमको 
अपने अस्तित्वके ज्ञान करानेवाली शक्तिके दर्शन और 
अनुभव (जज्वे ) भी वेसे ही चेतनताकी खूरतें हैं जि 
बुद्यचुसार विचार ओर शब्दोंद्वारा प्रयण होने वाले खयाल 
जिनको हम ज्ञात कहते हैं। दो विविध प्रकारक्की चेतनत 
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अथवा अनुभव-शक्ति संसारमें नहीं है। समझ एक है चाहे 
उसका द्योतन वेसोचे समझे हो अथवा वुद्धिपूर्वक। चेतनता 
हरफक् प्राणीमें विद्यमान रहती है ओर कमो सवीशर्में नाश या 
'नेस्त नहीं होजाती है गो उसका :'हूर बाज सम्रयो पर केबल 
स्पशी शक्तिपर सीमित हो ज्ञाता है। स्ाभाविक चेतनता 
( 08४00 ) और बुद्धि (770]९७ ) के लिये खास २ 
शवस्थाश्रोंकी थ्रावश्यकता होती है। केघल एक कल्के पुतत्ले 
'की भांतिके ज्ञीवनले उन्नति करनेकेलिये एक ऐसे यत्नकी 
जरूरत पड़ती है जिससे जीवन श्र्थात्‌ इद्रियक्रियाप्रोकों रोका 
जावे | यहां आपका भेजा उपयुक्त होता है जो एक हींकेकी 
भांति ज्ञान शोर झाय्यान्द्रियोंसे संवंधित बसोंके! जालपर 
इसलिये फेला हुआ है कि जीवको वाहरी पदार्थोका बोध ऋरावे' 
या आवश्यकतानुसार शारीरिक हरकत ( क्रिया ) पर 
'कायू रखे | 

परन्तु यह विचार करना कि चेतनता भेजेले निकली है, 
गलती है क्योकि विदून भेजेक पशुओमें भी जो कलके पुठल्लेकी 
'आांतिकी क्रिया होती है वह चेतनताका अभाव सावित नहीं 
करदी है इस कारणसे कि इन पशुओंकरो भी दुख खुखका 
भत्ुभव होता है। दुख खुखका अनुभव केवल प्राकृतिक कार- 
रपाई नहीं है उनका सम्बंध मनसे है यद्यपि भान करनेचाली 
बुद्धि उनमें न पाई जाय। में खयाल' करता हूँ कि यह कहना 


9 


। असहमत- 


प्रसम्भव है कि शञान-इच्धियोके तन्तुओके कर्म ही हर हालतमें | 
स्वय॑ जामाविक कार्य्यक्रि करानेक्नो पर्याप्त हैं । ऐसा कह- 
तेसे तो छुत कार्य्यालय केवल पोद्ग लेक कार्योपर सीमित हो 
जावेगा जहां चेतनवाकी कोई आवश्यक्ता न रहेगी । इससे” 
अधिक यह भी सिद्ध नहीं है कि ज्ञान-इल्दिणेके तस्तुओं या' 
नाडियोके कर्तव्यमं ओर शरीरक्नी क्रियामे संदेव कोई मुत्ता- 
सिदत पाई जाती है छुई कैसे छोटे पदार्थका चुभना हाथी- ऊसे 
बड़े शरीरवाले जीवके अपने पैर हृटाक्नेनेका कारण होता है। 
कोर मच्युडका काटना एक वड़े शरीरधारीके सोलेमें करवट 
बदल लेनेका | ऐसे स्थल्नपर जो वास्तविक बात है वह यह 
जान पहती है कि श्ञान-इन्द्रियोका कम केवल बच करा देना है. 
ओर उसके वादकी व्याक्तिस जवादी तहरीझ ( 8०४०:०॥ ) का 
कर्तव्य शरोरक्ी क्रियाका कारण होता है जो उस सूरतमें, जहां 
विचारणक्ति भोजूद नहीं है स्वाभाविक्त काय्येकी भांति होता है 
ओर जहां वह उपस्थित है वहां शारीरिक अंगोके इरादेसे दिलने 
जुलनेसे | अतः कया ऐसा नही हो सकता है कि जीवके फलके 
पुतलेक्की भांतिके कम एक सोये हुए पुरुषक्ी भांति हो न कि एक 
ऐसी प्रारभिक दशा-किसी ऐसे पदार्थक्षों हों जो मुद्दतों शनेः २ वढ 
कर अन्ततः बुद्धि-वन जाते । ओर कया ऐसा भी नहीं हो सकता 
है क्ि भेजेझा बदता एक ऐसे व्यक्तिकी आवश्यक्ताओकेलिये होता 
हो जिसने अपने मनको किसो कदर कावूमें कर लिया है न कि 
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धयक्तिको गढनेका एक कार्य्यालय हो। यह विचारनेकी वात है 
कि मनका उत्तम दर्जेका काम अर्थात्‌ सुकाविल्ञा करता इमति- 
याज्ञ व तञ्वीज केग्ल ऐसे हा प्राणी कर सकते हैं ज्ञो अपदी 
कल्के पुतलेकीली प्रवृत्तिको रोक सकते हैं थ्र्थाव्‌ जो इंद्रियोके 
सदैव जासे रहनेवाले व्यवहारकों रोफऋर विचारकेलिय समय 
विकाल सकते हैं | अतः भेजेकी आवश्यक्ता केवल उन्हीं 
ग्राणियोरे किये है जो कायोके कारण अर्थाद्‌ इच्छाओ पर कर 
या ज्यादा प्रभावित हो गये हो! जैसा साधारणवरणा ज्ञात है 
वहुतसे ऐसे बुद्धिमान ख्री पुरुष संसारमे पाये जाते हैं जो वाज 
२ भौझों पर अपनी चुद्धिक्रों काम्रमें नहीं ला सकते हैं बिशेषतया 
जब कोई वक्षिष्ठ प्रलोभन उनके सामने मोजूद दो । ऐसी छरसमें 
वह बहुतसे ऐसे कमोंको कर बेठते है जिवके लिये चंद सप्य 
वाकर विचार करने पर शरमिदा होते दें । मुझे यह शात द्वोता है 
कि इन मौकोपर बुद्धि और मनकी अवृत्तिमे विरोध हो जाता है 
शौर मनकी जीत थोड़ो देस्केलिय दो जाती है। पदि बुद्धिका 
कारण मैजेको माना जाय तो शानशक्तिका इस प्रकार नीचा 
देखना कठिनतासे विचास्में आता है जब कि भेजा वरावर 
मौजूद हो और वरावर अपना कर्तव्य करता रहे ओर व्यक्तिको 
बनाता रहै | इसके विरुद्ध सव हाल प्रव्यत्ञ हो जाता है यदि 
यह सोकार करलिया जाय कि प्राणी श्रपने साथ चर्तमाव 
जीवनसे पहलेकी शक्तियां और मन जिन्होंने ओर कहीं निर्मिति 


८९ 


अप्तहमत- 


प्राप्त की है, ल्ञाता है और यह कि उसका यह शरीर उन शक्तियों 
ओर ममोवृत्तियोंके कारण वनता है। ऐसी सूरतमें भेजा शॉनका 
यंत्र उहरता है जो एक ऐसे प्राणीके प्रयोगकेलिय निभित हुआ 
है जिसने अपनी इन्द्रियोको किसी हृदतक वशर्मं करलिया है 
ओर उसका प्रयोग स्वयं “उसकी दृशाओं ओर प्राणीके मनों- 
विकार (जजुबों ) पर निर्भर होगा। नये पैदा हुये वच्चेका 
शपनी सचाको अपने या दूसरेकेलिये समझने या कहनेमें 
असमर्थ रहना उन कठिनाइयोंके बाइस होगा जो एक नये ओर 
बेहद नाइुक ओडजारको प्रयोगमें लानेके समय पाई जानी हैं 
जब कि एक स्वस्थ अपकारीका अपनी दमागी शक्तिका प्रयोग 
ने करना इस कारणसे होगा.कि वह अपनी इच्धियोकों जीत 
नहीं सका है। े 
परन्तु हमको उचित है क्रि भ्रव हम शात्माके श॒ुशोकों 
विशेष रीतिसे निश्चित करे । पहली बात जो चेतनताओे लिये 
अन्वेषणीय है, वह यह है कि उसमें व्यक्तिपन है । यह ऐसा 
कहनेके वरावर है कि हर व्यक्ति अपनेको मिस्ल खुदके जानता 
है ओर अपनेको फोई ओर व्यक्ति नहीं समझता है, यर्याप वह 
तारीफ जो उसके भनमें उसको सत्ताकी है विविध समयों पर 
विविध कारणोंसे कितनी ही विरुद्ध क्यो ज़् हो? इसीतरह पर 
कोई व्यक्ति अपनेको एकसे ज्यादा या गिरोहके समान नहीं जानता: 
है। हमारी इच्छाओं और भानसिक बृत्तियोमें एक भोरबुद्धि भर 
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दुर अंदेशीमें दूसरी ओर कितना द्वी विरोध क्यों न हो लेकिन 
कोई व्यक्ति क्री अ्रपनेको आदम्रियोके समृह था कम्पनीकी 
भांति नहीं जानता है कि जहां वहु पत्तका प्रश्न हो। भ्रतुसंधानसे 
प्रतीत होता है कि हमारी ज्ञानकारोका शान जिसको हम 
चेतनता कहते हैं जीवफ्ी एक घआ्ान्तरिक शाता दशा है जिसको 
जानकारीका अ्रयुभव कहना युक्तियुक्त विशेषण होगा, यहां तक 
कि मेरा किसी पदार्थका ज्ञान उस पदार्थी समीपता ओर 
सत्ताकी जानकारीका अनुभव ( 6०४7४ ) है। इस प्रकार भेरे 
पदाथोके शानमें मेरी अपनी ओर श्ेय पदार्थ दोनोंकी सचाका 
युगएत्‌ शान शामिल्ल है। जिस किनीने शान या आगाहीको एक 
, भ्रकार अनुभव समझ पाया है टसको यद्द वात साफ झालफ़ होंगी 
क्ष्योंकि प्राणी केवल अपनी ही सत्ता या उस सत्ताकी द्शाओकोा 
उन परिवतेनोंके साथ जो उनमें दूसरोंकी समीप्तासे अथवा 
भोजूदगीसे उत्पन्न द्ोती हैं, शञात कर सकता है । यह कहना 
निरथक होगा कि में दूसरेछी सत्ताक्ो तो ज्ञात कर सझ्ता हूं 
किन्तु अपनीको नहीं । वास्तवमें दूसरेकी सत्ताका शान खयम्‌ 
अपने परिवर्तनोके शान पर निर्भर है अतः यह कहना कि किसी 
घस्तुका'ज्ञाता केवल उसी वस्तुको जानता है, अपनेको नहीं, 
गलत है। सत्य यह है कि मेरा किसी दूसरे पदार्थकी सत्ताका 
शान खुद मुझे मेरे अस्तित्वको ज्ञात करानेवाली 'शक्ति पर 
निर्भर है ( यानी उस शक्ति पर जो मुझे मेरी विज्ञी दशाओंका 
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_ अदुभव कराती है )। यह स्पष्ट है क्षि केवल उसी वस्तुका शान 
आत्माको हो सकता है जिसकी कोई वास्तविक सत्ता है भोर 
इस बहुहमे कि चेतनाकी दशाओं ओर परिवर्तनोकी अर्थात्‌ 
दूसरे शब्दों आत्मद्रव्यक्षी दशाओ शोर परिवर्तनोकी कोई 
सत्ता आत्मद्वव्यसे पृथक्‌ नहीं है ( शतएुव ) शात्माकी सत्ताके 
साथ ही उसके परिवतंनोका शान भी सम्भव है । यही वात 
दुख झुजके ज्ञानमें भी पाई जाती है जिनसे हम विज्ञ हैं। जद में 
कहता हूं 4के मुझे दुख हो रहा है या में छु्दी हूँ तो मेरा भाव 
यह नहीं होता है कि दुख ओर सुख मेरी जत्ताले पृथक स्थल 
पदार्थ हैं ज्ञिनकों मेंने किसी अवोखे तरीकेसे ग्रहण किया हो । 
जो मेश भाव है वह यह है कि में अ्पददी ही सत्ाक़ी एक हालत 
' या तवदीलीको बात करता हूं जो एक सूरतमें ढु।ख ओर दूसरी 
सूरत सुखऊा रूप रखती है। इसलिये दुख सुरू मेसे चेतद 
अर्थात्‌ उस साधारण अनुभवकी जो मुझे अपनी सत्ताका है 
दशायें हें। बया पैदा हुआ वच्चा जो पैदा होते समय चिह्लाता है 
' नि सम्देद् प्रसव होनेके कष्टफो अपनी चेतवताकी श्रवस्थाके 
तोर पर ज्ञात करता है यद्यपि उससमय वह अपने बुद्धिरुपी 
दर्षणके साफ न होनेसे अ्रपनी छोटीसी सत्ताका साफ चित्र 
पने जयालमें कायम नहीं कर सकता है । वर्तमान समयके 
विद्वान लोग इसके विरुद्ध चाहे जो कुछ भी कहें परन्तु वास्तव्य 
यह है कि दुख या सुखका अनुभव सिवाय उत्तम पुरुष ( सर्वे 
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नाम )के ओर किसी तोरसे नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति 
दुख खुलका शान प्रथम एरुप ( ॥॥0 ॥9/80॥ ) में कर सके 
तो बह अतिशय अ्रत्नोकिक घटना होगी क्योंकि जिस बस्तुओो 
मलुष्य अपनेसे पृथक दूसरेमें देखता है वह दृश्य हो सकता है 
कभी दुःख खुख या अनुभव नहीं । प्रेयर साहबके वच्चेते भी यदि 
प्रेयर साहवने उसको कमी वार शक्तिके प्राप्त होनेके प्रथम भूककी 
दशामे देखा होगा तो भूककों उत्तम पुरुष ॥80 0४४० में ही 
शअज्ञुभव किया होगा ओर इसीप्रकार उसने डससमय उस 
संतोषका अनुभव किया होगा जो भोजनसे प्राप्त होता हैँ। 
इसलिये हम नतीजा निकालते हैं कि चेतनाका प्रथम चिन्ह 
ब्यक्तिपन है ज़ो नीचेसे नीचे दर्ज भी कभी उससे पृथक नहीं 
दो सकता भ्रर्थांत्‌ वहां भी नहीं जहां चेतना केवल स्पर्श शक्ति 
रुप रह गयी हो । निःसंदेह इस नीचे दर्शकी चेतनाका एक 
प्राकृतिक परमाणुके सम्वन्धमें खयाल करना सम्भव है किन्तु 
विशानवेत्ता ही स्तरय॑ वहुपत्तसे इसके विपरीत हैं ओर यह 
नितांव गलत सावित होता है जैसा कि पहले जाहर हो चुका 
है और डैला भ्रागे चल कर भी दिखाया ज्ञायेगा | परन्तु चेतना 
यदि प्राकृतिक परमाणुकी खासियत नहीं दे तो वह भेजेसे भी 
उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि व्यक्तिपनका माहुषिक या 
पाशविक भेंजमेंसे जो खुद अखरणड नहीं है ओर इसलिये 
ब्यक्तिपन नहीं रपता है, पैदा होना समसर्मे नहीं प्रात्ता है क्योंकि 
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भैज्ञा' प्रकृतिके परमाणुओसे वना है ओर एक - कम्पनीकी 
आंतिके व्यक्ति पनके सिधाय ओर किसी व्यक्तिपनका- धारण 
करनेवाला नहीं हो सऊता है अर्थात्‌ उसमें व्यक्तिपन पगर- 
हो छकता है तो केवल मनुष्योंके एक समूहक्ी भांति जो क्रिसी 
बातडे फैपलेके लिये एकत्र किये जा, हो सकता है | यह 
में स्वीकार करता हूं कि हमारे जयालात हमारी सत्ताक़ी निसवत 
विविध छाय्णों जैसे बीमारी मझरेजूम ध्यादिसि बदल सकते 
है। परत यह कहना बह दी वात नहीं है हि हपायी चेतनता 
स्पृनीनिपएल कमिश्षरोकी जमायतको# भांति है जो किसी 
मीटिंगमें एकत्र हों। ' 


| 





के आत्माके व्यक्तिपनके गुणपर इस बातका कुछ प्रभाव नहीं पडता 
है कि दाज २ जीवित शरीरोंमें एकग्ने ज्यादा प्राणी पाये ज ते हैँ) जसा कि 
जेनमत बताता है कुदरत ( सशर ) में दो प्रकारके शरीर होते' हैं एक 
वह जिनमें एक ही आत्मा पाई जावे ओर दूमरे वह, जो जत्वेदी भाति हों । 
इनमेंसे शम्तऱे सामान्यतः पेट या शरीरका कोई अन्य अग एक होता है 
परतु भर सब वातोमें वह एक दूपरेसे नितांत पृथक होते हैं ) इस पर 
भी बह आपत्मे मिल कर वास्तवमें ए व्यक्तिहप जीव फियीतरह पर 
नहीं बनाते हैं और न उनमेंसे एक या ज्यादा नाश होना सबका नाक्ष - 
होना है। वह हरी देशकी रहनेवाली जोडिया लडकियोंफ्ी भांति होते हैं । 
'जिनमेंसे ए: प्रथम विदन किसी प्रकारड्ी हानि अपनी दूरी बहनकी 


है 


संगम 

अगर भेजे जसी सयुक्त वस्तु किसी समयमें व्यक्तिबरका 
उत्पन्न कर सक्ती है तो वह केवल पक्क प्राकृतिक परमाण॒का 
व्यक्तित हो सकता है क्योकि भेजेके सम्बंध श्रोर क्रिसी 
चरतुममें व्यक्तिपन नहीं पाया जाना है। परन्तु हम परमाशुमें 
पहले हो आत्माक्ी सत्ताका अभाव देख चुके हैं। म्यूपीसिपल 
कमिश्नरोंकीसी अपायतकी चेततताके खयालका पुनः खंडन 
तर्ककी आवश्यकता नोंके लिहाजसे भी होता है क्योकि ता्किक 
परिणाम डसी सपय संभव हो सक्ता है कि जब परिणाम निक्ना- 
लनेवाली चेतनता वह ही हो जो तर्ंके दोनों पत्तोंमे जिदसे 
परिणाघ निकाला जाता है विक् हो। इसके विरुद्ध झभी नहीं 
हो सकता है। क्णेकि श्रगर इस स्थूनिसिपल कमिशनरोके 
समूहमेंसे एक व्यक्ति तर्कके एक पत्तसे वाकिफ है भोर दूसरा 
दूसरे पत्ते, तो न यह दोनों ओर न कोई तोसरा व्यक्ति उन 
पक्ञोंसे कोई परिणाम निकाल सकेंगे इसीग्रकार यदि भेजेका 
एक हिस्सा केवल एक ताकिक पत्तले विल् है भोर दुसरा 
दिस्सा दूसरे पत्तसे, दो इन पत्तोसे किसी परिणामका निकाला 
जाना असम्भव होगा । परन्तु श्रात्मा ताकिक परिणामके 
'निकालनेमें योग्यता रखता है इसलिये यह साजिवि है कि वह 
सताको पहुंचा हुए मराई | यद्य पे यह थे वश्यक्ष है कि उप्रकीं जीवित 
बहिनने अपने एक ऐसे निकट स्म्वधीक्री मृत्युस्त जेकि उसके साथ 
कमरतसे जुड़ी हुईं थी वहुत कुछ आत्मिक और शारीरिक हु पाया होगा । 
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असहमते- 


भैज़ैसे पृथकू॒ किसी दूसरे प्रकारकी चस्तु है अथोत्‌ वह कोई 
संयुक्त वस्तु नहीं है किन्तु व्यक्तित्वका श्राधार एक असयुक्त 
ओर अखंड पदार्थ है। स्मरणके लिहाजसे भी हम देख सकते हैं 
कि वह एक भेजे जैसे परिवर्तत ओर नाश होनेवाले पदार्थकी 
भांति नहीं हो सकता है क्योकि जो भेजा कि आज किसी वस्तु 
को मालूम करता है वह किसी प्रकारसे वह भेजा नहीं होगा 
ज्ञो ४० वर्षके बाद उसका याद करेगा । इसलिये यदि भेज्ञा ही 
स्मरण करनेवाली शक्ति हे तो सरण अवश्य आइचर्य्रनक 
उहरैगा क्योकि उस सूरतमें हमारा थ्ाजके जात किये हुए घटना * 
को याद्‌ करना ऐसा होगा जैसा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके 
अनुभधको जो ५०.वर्ष हुए जीवित था, याद्‌ करे श्र्थात्‌ दूसरे 
शब्दोमें अपने तई' दूसरेके तोर पर याद करना होगा जो एक 
कऋूठी वात है जैसा कि एक बडे रोमन केथोलिक पादरी मेहरने 
भ्रपनी पुस्तक साइकोलोजी नामकमें देखाया है | इसलिये 
यह जाहर है कि सरण किसी एसे पदा्थका कर्तव्य नहीं है जो 
एक बहती चदीकी भांति हर घडी नया बनता हो, जैसा कि 
चेतनाकोी यदि उसको भेजेका उपज माना जाय तो स्वीकार 
करना पडैया ! यदि जीवन भरकी बातें किसी व्यक्तिको याद 
रह सकती है तो यह मानना आवश्यक होगा कि उसमे स्मरण 
शक्ति वरावर बनी रहती है। जो व्यक्ति पहलीवार किसी खास 
| समय पर अ्रस्तित्वमें आता है ओर जो उस समयके बाद 
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संगम 


ततकाल्न ही नष्ट हो जाता हे वह किसी तरकीवसे उन वातोंको 
जो उसके पूर्वजोने जानी थीं, नहीं जान सकता है ओर न उनके 
अनुभवोका अनुभव कर सकता है। इस वातकेलिये व्यक्ति- 
 पनकी एक ऐसी मूलकी आावश्यक्ता है ज्ञो जीवनपर्य्यन्त कायम 
रहती है भोर चेतनतासस्वंधी वातोंका भ्र्थात्‌ कपायों स्मरण 
शोर सड्डुत्पका कर्तव्य ( काम ) प्राकृतिक मेजेसे हर समय 
कैदा दोनेवाली समझके आधार पर असम्भव है चाहे उसको 
'किदनी ही भाषाकी क्रितनीही उत्तम्ता ओर कितने ही बड़े 
पुरुषके वाक्योके आधार पर कहा जावे । 
दूसरा गुण चेतनाकां उसका ज्ञातापन है जिसको प्रकृति 
भ्ौर प्राकृतिक पदार्थेसि मिन्न ज्ञानना चाहिए । चेतनामें एक 
प्रकारकी भीतरी गुजायश है जो असीम ज्ञान, उत्साह, नेकी 
श्रादा इत्यादि इत्यादिका निवासस्थान हो सकती है एरन्तु 
प्राइतिक परमाणुमे कोई आन्तरिक जगह नहीं है कि जिसमें 
कोई वस्तु समा सके । प्रकृतिके सम्बंध संसारके सिलसिल्लमें 
घनेः २ कुशलता हासिल करनेके सिद्धान्त ( हए०प्रध्रणार 
विकाशवाद ) का भाव शर्यरोका परमाणुके संदिव संयोग 
मेल द्वारा उत्तमता प्राप्त करना है । मनके सम्बंधमें उसका 
भाव चेतनाका भआन्तरिक प्रकाश भ्रौर उदार विचारोंकी दोलत 
से भरपूर होना है। चेतवता खयं एक सष्टि है जो अनन्त 
विचारों भ्रौर मालूमात इलादिसे शावाद की जा सकती है परन्तु 
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असहमत- 


प्रक्ृतिके परमाणुओंके अंदर कोई आंगन नहीं है जिसमें एक 
खथालको भी स्थान दिया जा सके । समस्तकी पंवित्रता-किसी 
मनमानी प्रारम्भिक स्परशीकी शक्तिको दोगुना चोगुना करनेसे 
नही हासिल होती है क्रिन्तु मनके मन्द्भाव अधकार शोर | 
धुंधलापनके हृठानेसे। यह दशा विशेषतः अवधिशान (साधुओं, 
की रोशन जमीरी ) की है जो कठिन तप उपचास और मनकों 
मारनेसे प्राप्त होती ३। साफ तोरसे यहां पर मामला एक दवा 
हुआ / पूथिवीमं दवे हुवे ) पोग्पीआई (यह एक शहरका. 
नाम है जो एक ज्वालामुखी पहाडसे निकली हुई श्रालायशसे 
विलकुल दव गया था ) की लाव ( शालायश ) को काटकर 
निकालतेका है, तकि किसी प्रकारकी मानसिक गणनाके' 
इन्द्रजालकी सहायतासे केवल एक ही ईट्मेंसे एक नये शहरके- 
निर्माण करने ओर वसानेका । वास्तव्य यह है कि हर आत्मा या 
प्राणीमें स्वेक्षताका गुण मोजूद है जिसको वह निज अपवि- 
अताके मैलको दूर करतेसे प्राप्त कर सकता है। यह वयाने 
सामान्यतः आश्चग्येजनक प्रतीत होता है परन्तु विचार 
फैरनेसे उसपर हर एक पुरुष सरलतासे सहमत हो जावेगा। 
इंसका कारण यह है कि शान-कोई ऐसी चस्तु नहीं है, जो 
शांतासे एथक्‌ हो क्योंकि शाताकी सत्ताक्ी ही थ्रवस्थाक्ोंका नाम 
औन है किसको अंग्रेज्ोमे 58684688 0 (078७0 ६॥९5४” 
अरोर्तू चेतनाकी पर्याय कहते हैं । हमारे बाहर पदार्थ हैं शॉन 
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नहीं है। शोर उनके अस्तित्वकों निसबत हमारा आन्तरिक्त 
अनुभव उनका शान कहलाता है | उन.वस्तुओंकी वावत जैसे 
समय, आकाश अनन्‍्तपन॒ फाय्ये फारणका नियम हत्यादि, केंट 
( ६४% ) महोदयने सावित किया है कि उन्तका शान प्रास्म्भसे 
ही मेसगिक रीतिसे होता है अर्थात्‌ प्रत्यत्त ( दशेत् ) पर उनका 
ज्ञान निर्भर नहीं है शोर जहां तक मुझे ज्ञात है एक सी प्राकृतिक 
बैहानिक ऐसा नहीं है जो (स बड़े जर्मंद फिल्लासोफस्से इस 
वातमें विरुद्ध सम्मति रखता हो ।यदि हमारी चेतनता पक बहुत 
दी निकृष्ट कत्ताकी प्रायम्सिक शान शक्तिसे शंनेः २ कुशल्न होकर 
समझभके द्जेतक पहुंची है तो यह नेसगिक शान उस प्रारम्भिक 
भवस्थामें दोना आ्रावश्यक' होगा। परन्तु इस नैसगिक शानको 
उस प्रारम्मिक अवस्थामें जो प्रकतिके एक परमाणुमें मानी 
ज्ञाय क्योंकर कृयास करें ! उस प्रारम्भिक दशामें उसका उपयोग 
( कर्तव्य.) क्यो नहीं होता फ्या उन भ्राकाशादिके शञानकी भी 
कोई प्रारम्सिक अवध्या होती है! परन्तु फट महोदय शल 
सिद्धान्तको नहीं स्वीकार करते हैं. क्योंकि यह मैसगिक खया- 
लात इन्द्रिय-शानसे नहीं उपजते हैं। क्षार्य्य कारणका मियम 
निस्‍्सदेह इस प्रकारका खयाल नहीं है कि जो शनेः २ फिसो 
-छोटी प्रारम्मिक अवस्थासे बढकर एक प्राकृतिक नियमके दर्जेपर 
पहुंचा. हो और, व भनत्तपतका खयाल किसी वारपर भेजेकी 
-चुडधिके साथ बढ़ता हुआ समऊझमें झाता है। माठुषिक बुद्धि इद 
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अपहमत- 


कुदरती खयालातकी कोई प्रारम्भिक अवस्था कि जिससे वह: 
चढते २ पूर्णताको पहचते हो, विचार नहीं सकती है। यदद 
कुदरती खयाल्ात मनमें ही मोजूद हैं जहांसे कि बद समझकी 
शुद्धताके साथ जाहर होते हैं । चेतनतासे यह अलग न होने- 
दात्ते खथालात, उस समय जब कि समझ्कका प्रकाश सबसे 
नीचे दर्जेकी ब्वान-शक्तिकी पर्यायमें था, अवश्य चेतनताको हीः. 
शोदमें झचेत पडे सोते होगे। इस तोरपर' कुल खयाल्लात अर्थात्‌ _ 
कुल ज्ञान आत्माकी सचामें मोजूद है। 

हमने ऊपर कद्दा है कि हर आत्मामें सर्वक्षताकों योग्यता ' 
है। यह वात सरलतासे सावित हो सकती है। किश्व भ्रात्मा 
एक असत्तात्मक पदार्थ नहीं है किन्तु पक द्वव्य है इसलिये' 
जीवोके स्वाभाविक गुण, चांदे जहां कहीं भी वह हों, एकसां होंगे- 
इसका भाव यह है कि सब जीव अपने स्वाभाविक गुणोंके 
लिहाजसे एकसे हैँ चाहे वह गुणोंके जाहर होनेके निमित्त एक 
दूसरेसे कितने ही विरुद्ध क्यों न हो ? जैसे शुद्ध खुवरणके गुण 
संदेव एकसां होते हैं चाहे हम भारतमें या चीनमें या इंगल्ेंडमें- 
उसको देखें। इसी प्रकार खालिस द्रब्यके गुण भी एकसां हैं 
ओर जैसे सोनेकी पर्यायों (प्रकारो) का भ्रन्तर ,खोदके 
विविध परिमाणोंके, मिलापसे होता है इसी प्रकार जीवोके.' 
छान्तर भी किसी विविध पदार्थके विविध तरीकोंके मिलनेसे'" 
पैदा द्वोते है। इससे परिणाम यह निकलता है कि जो घात एक .. 
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आत्मा ज्ञान सकता है बह सब जीव जान सकते हैं। भोर यह 
शंक सच्चा ' व्यावहारिक ( अम्रत्नी ) नियम है ज्ो विद्यासरूंधी 
'कार्थ्योत्ञयों की जड़ है । क्योंकि यदि विविध जीवोकेलिये 
“विविध सीमाएं विद्याकी फायम होतीं तो पाठशालाओो ओर 
अहाविद्यालयोंका हर एक देश व शदरमें स्यापन करना निरथेक 
होता । किच जो बात एक व्यक्ति को शत होती है चह हर 
'एक व्यक्तिको ज्ञात दो सकती है | इससे यद्द परिणाम निक- 
जता है कि हर व्यक्तिमं उन सध वातोंको, जिनको भूत फालमें 
किसी व्यक्तिने जाना हो ओर उन सव वातोंकों जिनको कोई 
और व्यक्ति बतेमान काल्ममें जानता है शोर उन सब वातोंको, 
भी, जिनको भविष्यतमें कमी कोई व्यक्ति जनेगा, जाननेकी 
कुदरती योग्यता है। दुसरे शब्दोंमें हर जोव कुदरती तोस्से 
सर्वश होनेकी योग्यता रखता है। यद्यपि वद वास्तविक छान 
जो उसको किसी खास समयमें आाप्त हो ववजद किसी शान 
'ओर उत्तम समझके रोकनेवाल्े कारणके जो प्रकृति ( पुदुगल्न ) 
या खोदकी सूरतमें उसके साथ मिल्ला हुआ हो इतना कम दो 
जिसका उल्मेख करते हुए भी हम लज्ञित हो । 

सर्वश्षताके गुणके विषयर्में यह ध्यान रखना चाहिये कि 
इस शब्दका भाव पूरा २ शान है। कुछ' लेखकोका खथांल है 
कि शान एक ऐसे पदाथेके अस्तित्वके कारण जिसको वह कुछ 
मअयभीत आवाजमें आनजान (89 एगघा०7१ ) कहते ट्ढ 
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सीमावद्ध पाया जाता है। परूतु यह झूठ वात है। वास्तवमें- 
खंसारमें अनजान कोई वस्तु नहीं हो सक्तो है। क्योंकि हमर 
इस बातके प्रश्न करनेके अधिकारी हैं कि पध्यमजानका जिक्र 
फरनेमें क्या श्राप एक ऐसी वस्तुका उल्लेख करते हैं कि जिसे 
श्राप जानते हैं या नहीं | अब यदि भाप उसका उत्तर यह दैते 
है कि में जानता हूँ कि एक ऐसी अनजान वस्तु संसारमें मोजूद 
है जिसको कभी कोई पुरुष नही ज़ान पायेगा तो मेरे मित्र आए 
का यह माचना कि आप जानते हैं कि ऐसी वस्तु मोजूद दै 
स्यम्‌ आपके पत्तको खंडन करता है यदि आप यह कहते हैं 
कि में नहीं जानता हूं कि कोई ऐसी वस्तु संसारम है, तो आपको" 
मेरे परामर्श पर फर्तव्यपरायण होना चाहिये ओर उसका ध्याव 
छोड देना चाहिये। क्‍योंकि उस सूरतमें आप वश्चोंकी भांति 
उन पदा्थोका उल्लेख करते. हुये पाये जाते हे कि जिनसे 
किड्चित मात्र भी श्रापको जानकारी नहीं है शोर न जिनकी 
सत्ताके स्वीकाराथ आपके पास कोई युक्ति है। 

अब आप केवल इस युक्तिकी शरण ले सकते हैं कि हमारा 
# छनज़ान ” वहुतसे भुणोंका सप्तुदाय हैं, जिनमेंसे कुछको कोई 
व्यक्ति कभी भी नहीं जान पायेगा । परन्तु यह आप अपनी 
प्रधम त्रुटिमं पड़ते हैं। क्या आपके पास उन गुणोंकी ,सत्ताको 
कि जिनको वेई कमी नहीं जाव पायेगा, माननेके लिये केई 
कारण है या केवल शास्त्रार्थेलिये तर्क कर रहे है । पहली 


+ 
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सूरतमें तो आप उन गुर्णोक्रो जानते ही हैं क्योंकि श्रापके पास 
उन्तकी सत्ताका श्ासुमानिक सबूत मोजूद दै परंतु दूसरी सूरतमें 
आपका वाद निरथक है । पदाथोका शाम प्रलक्षसे श्रतिरिक्‍्त 
ताकिक थुक्तिसे भी होता है। जैसे आकाश ओर ईथर (090०) 
का | और यह ज्ञान ( जो दुद्धिपूरवक है ) ठोक शान होता है । 
इसलिये जिस अनज्ञानके केई न प्रत्नत्ञ द्वार ओर न बुद्धिसे 
कभी ज्ञान पावेगा उसकी सत्ता कभी केई सावित नहीं कर 
पावेगा। ओर जिसकी सता कभी केई सावित नहीं करसकेगा 
वद सत्तावान्‌ नहीं हो सकता । यह युक्षित कि पदा्थोका पूरा भाव 
प्राप्त होनेके पहले ही सव जआनमेवाले नष्ट हो ज्ञाये तो इनका शान 
कमी प्राप्त न, होगा, निरथेक है। क्‍्योकि इससे वह न जाननेके 
योग्य नहीं दन सकते है। यह विचारणीय बात है कि अनजान 
शब्द ( "॥6 ऐ70फ00|० जञाननेके अयोग्य ) अज्ञातका 
पर्यायवाची नहीं है । परंच उसमें एक विशेष गुण पाया जाता 
है जिसका भाव यह है कि उस वस्तुके! जिस पर उसका प्रयोग 
हो कमी कोई पुरुष ज्ञान नहीं सकेगा, यद्यपि योग्य बुद्धिमान 
भौज्ूद हों ओर सल्यके अन्वेषण ओर विज्ञानकी खोजमें भनुरक 
हों । इसलिये यदि रेडियम वेतारके तार प्रेोमोफोन ओर श्सी 
प्रकारकी अन्य १६ वीं शताब्दीके आविष्कार १८ वीं शताब्दीके 
झन्तम कुल ज्ञाननेवाल्दोंके नाश हो जञानेके कारण अन्लौत रह 
जाते तो वह दशा केवल ज्ञाननेयोग्य पदार्थेके विदून जाने हुए" 
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रह जानेकी होती; न कि किसी ऐसी वस्तुकी जिसके कभी कोई 
जान ही नहीं सकता | असलियत यह है कि विना क्रिसी वलिए * 
हेतुके, किसी वस्तुकी सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती है भोर 
इसलिये जिस पदा्थका कभी केई जान ही नहीं पावेगा उसको 
खत्ता कभी सिद्ध न होगी। इसलिये आपका “अनजान (जाननेके 
अयोग्य ) चाहै उसको छोटे अत्तरोमें लिखिये या वडोमें, एक' 
भद्दी फिलासोफीका हृववा है जिसने कच्ची बुड्धवाले नोसीखियों ' 
को भयभीत वना रक्खा हैं। प्राकृतिक संसारमें भी यद जाहर है 
कि पदाथोका प्रभाव पक दूसरे पर पड़ता है भोर वह इस प्रभावसे 
जाने ज्ञाते हैं कि उससमय भी जब घह इन्द्रियो द्वाय नहीं जाने 
जा सकते जैसे ईथर ( 080०7 ) जो इश्टिगत नहीं होता है परन्तु 
अपने गुणोंके कारण जाना जाता है। इसलिये यह कहना कि 
केई चस्तु ऐसी है जो कभी नहीं जादी जायेगी ऐसा कहनेके. 
वरावर है कि बह उस ध्नन्त समयमें जो भूत भविष्यत्‌ वर्तमानका 
भावार्थक है कभी किसी दूसरे पदाथैसे किसी प्रकारका सम्बंध 
पैदा नहीं करती । परन्तु यह केवल उनहीं पदाथके लिये सम्भव 
दै जो संसार भ्रथोत्‌ सत्ताकी सीमाके वाहर है। इस हेतु जिस 
पदाथेका कमी किसी दूसरे पदार्थक्रे स्वंध नहीं हुआ ओर न 
हो सकता है वह अवश्य असत्तात्मक है। . , - 
ध्स प्रकार हम अपने पुराने परिणाम पर वापस शाते हैं 
जिसके अजुसार सब पदार्थ जाने जा सकते हैं और जो ज्ीबकी 
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आन शक्तिके! अपरिमित सावित करता है । श्रतः हर पक 
जीवात्मा खमावतः सर्वश्ञ है। ' 

यदि यहां तक आपके मेरे व्यास्यानको समझ लिया है तो 

आप इस वातको भली प्रकार ज्ञान जायेंगे कि प्रकृतिवादियोका 
विचार जो एक प्रकृतिके परभारुर्मे करिपत चेतनाके प्रारम्भिक 
अंशसे मानुषिक चेतनताकों गढ़ना चाहते हैं कितना भूठ है । 
हम ज्ञानते हैं कि वुद्धिको तीत्रता, मनके 'धुघलापन मेल भोर 
“झुस्तीके हटानेसे होती है ओर यह घुंधलापन इत्यादि एकसे 
ग्रधिक पदार्थंके मिलनेसे उत्पन्न होनेवाले संयुक्त पदाथोमें दी 
सम्भव हो सकते हैं कि जहां एक वस्तु दूसरी बस्तुके गुणोंको 
आनन्‍्दा ओर खराब कर देती है। परन्तु प्राकृतिक परमाणुमें मानी 
हुई चेतनाके साथ कोई घुंधला करनेवाला कारण लगा नहीं 
हो सकता है क्योकि परमाणु एक असंयुक्त श्रखणड पदाथ 
है । इसलिये यदि चेदनाको परमाणुका शुण भाना जाय तो 
परमाणुमें रहनेवाली आत्माको तीव्र चुद्धिवाला होना चाहिये 
थह युक्‍्ति प्राकृतिक परमाणुओको चेतनाको वितांत कूठा सावित 
करती है। भेजेकी चेतनताका खयाल भी जीवकी समझ ओर 
“ज्ञानकी शक्ति पर लिद्ाज करते हुये इससे अच्छा नहीं हहरता 
"यदि कोई पुरुष इस वात पर जरा रुक कर विचार करेगा कि 
शान अर्थात्‌ प्रत्यत्त ( दर्शन ) अन्वेषण वर्गीकरण ( किस बंदी ) 
. मुकावला (तुलना) अच्ुमान, भ्रथे, विचार इ्यादि इत्यादि झोर 
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स्वृतिका भाव क्या है तो में आशा करता हूं कि वह प्रोफेसर 
वाउन (00976 ) की निम्नलिखित युक्तियुक्त सम्मति पर 
सहमत होनेसे इनकार न करेगा ( 20978 )(०(४.॥5 08 
धृष्ठ ४०७-४१० )-- " 
भनके एक मोमकी तर्तीकी भांति मान क्लेनेसे, और 
पदार्थोकों उस पर अड्ित होते हुये खयाल करनेसे 
सामान्यतः प्रतीत दाता है कि हमके' वड़ी जानकारी प्राप्त 
होती है। किन्तु उली समय तक जब तक कि हम यह प्रश्न" 
नहीं करते हैं कि यह तख्ती कहां है ओर उस पर पदार्थ 
क्यों कर अछित दवोते हैं श्रोण' यदि ऐसा हा। भी तो उनका 
ज्ञान क्यों कर प्राप्त दाता है! अनुभव और इन्द्रिय शानके * 
तात्कालिक पूर्वज भेजेकी नाडियोके परिवर्तन हैं | वाहा 
जगतका जो कुछ हाल हमें ज्ञात है वह सव इन लाड़ियोंकी 
तवदीलियोंसे है परन्तु यह तवदीलियां, उन पदार्थेसि जो : 
श्नका कारण माने गये हैं नितान्‍्त दूसरे ही- भांतिकी हैं । 
यदि हमर मनको प्रकाशमें ओर चाह्य पदार्थों पर बैठे हुये 
सोर्चे तो खयालको छुछ संतोष सकेगा । परन्तु जब” 
हम जानते हैं कि मन खोपडीकी अंधेरी कोठरीमें ' ही वाह्म 
जगदले साज्ञाद्‌ करता है ओर तिस पर भी. पदार्थके पास, 
नहीं आता किन्तु कुछ नाडियोंकी- तबदीलियोके समीप 
: भाता है जिनकी सचासे विशेषतः वह वितान्त अनमिश है. 
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तो यह विदित है दि बाह्य पदार्थ वहुत दर हैं । चित्रों और 
मानसिक अड्डों इत्यादिका कथन यहां सब निरथक हो ज्ञाता 
है। क्योंकि जिन पदाथामें चित्रोंका प्रश्न उठा करता है उनकी 
सत्ता ही यंहां असम्भव है। यह भी साफ नहीं है कि हम 
अधकारमेंसे किसी भांति प्रकाश ओर सत्य संसारतमें पुनः 
प्रवेश कर सकेंगे । हम प्राकृतिक विज्ञाव भोर इन्द्रियो 
पर पूरा २ भरोसा रख कर ध्रन्वेषणमें संलग्न होते है भोर 
तत्काल बाह्य पदार्थसे एक नसोंके चक्करमें पड़ जाते हैं कि 
जहाँ पर बाहरी पद्ार्थके स्थान पर नाड़ियाँके परिवर्तन रह 
जते हैं जो अपनी सत्ताके श्रतिरिक्त ओर किसी पदार्थके 
सच्ण नहीं हैं। अन्ततः हम अपने तई खोपडीकी श्रेघेरी 
कोढरीमें पाते हैं । भव चाह्य पदार्थ नितान्त अहष्ट हो गया 
शोर ज्ञान अभी प्राप कहीं हुआ है। कहरसे कट्टर प्रक्ति- 
वादियोके खयात्से भी बाह्य पदार्थोकी जानकारीका यन्त्र 
केवल नाडियोका परिवर्तन है । परन्तु इन परिवर्ततोंक़ो 
बाहरी ससारके शान रुपमें वदल देनेकेलिये यह आवश्यक 
है क्षि हम एक अ्रवुवादक नियत करें जो धन परिवतेनोके 
भावकेश समझ सके । परन्तु वह अनुवादक भी खयम 
ऐसा हो जो संसारका भाव अ्रपनेमें रखता हो । ओर यह 
परिवर्तन श्रथवा चिन्ह वास्तव एक प्रकारकी किया है जो 
जीचके भान्तरिक शञानका प्रकाश कराती है। चूंकि सर्द 
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असहमत्‌- 


सम्मतिसे जीवात्मा वाद्य ज़गत्से केवल इन्हीं चिन्हों 

( नाडियोंके परिवर्तनके ) द्वारा सम्बंध पेदा करता है ओर 
किसी पदार्थसे इन चिन्होंदी निसवत अत्यन्त निकट नहीं 
थ्राता है अतः यह परिणाम निकलता है क्रि. अनुधादके 
नियम भी सब मनमें मोजूद हैं ओर यह कि पैदा होनेवाला 
"ज्ञान प्रारम्भमें मनके गुणोंको ही दर्शाता है । क्रियासे पैदा 

: होनेवाले सब कर्म्म इसो प्रकारके होते हैं ओर शान भी 

' इसी क्ोटिमं आता है।” आम 
ऊपर वाले लेखमें खास २ झुमज्ो पर जोर देनेके निमित्त 
मैंने उनके नीचे लकोरें खींच दी हैं। भव हम' देख सक्ते हैं कि 
“संव ज्ञान मनमें भरा हुआ हे ओर विद्याक्रा भाव केवल उसको 
वाहर निकालना है। अब थोड़ी देरके लिये हमको पुनः उस 
"खँयाकी श्रोर श्राकर्ित होना चाहिए जिसके भ्रनूकूल भेजा 
चेतनताका उत्पत्तिकर्ता है । आप जानते हैं कि भेजा सद्दैव 
स्थिर रहनेवाली वस्तु वहीं है । लिख पौद्गलिक सामिश्रीका 
घह चना हुआ है वह हर समय परिचतित होती रहती है । ध्ाप 
इस बातको भी जानते है ओर यह वादकी सीमासे दाहर है कि 
यह परिवतेनशीज भोर नाशवान भेज्ञा केवल ऐसे पदा्थोंकी 

, उत्पत्ति कर सकता है जो पक त्षण भर ही सत्तावान रहें और 
"उतनी हीं शीघ्र नष्ट दो जावें जितनी शीघ्र कि वह उत्पन्न होते हैं। 
ऐसे भेजेसे पैदा होनेघाली चेतनता एक नदी या बहावकी 
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भांति होगी, जिसमें कोई जलविदुओंका समृह किसी स्थान पर 
एकत्तणसे ज्यादा नहीं ठहर सकता। या आप उसका उदाहरण 
रोशनीकी किरणोंसे दे जो खयम स्थिर रहनेवाली नहीं हैं। घ्रव 

* श्राप जानते है कि कितनी शिक्षा और कितने वर्षेकि परिश्रम 
से एक कैंट या शोपेन होशर या ल्वायड जारमका भन बनता है 
ओर अभी आपने प्रोफेसर वाउनकी पुस्तकसे शात किया है कि 
शान और नाडियोके परिवर्तनोके अनुवादका क्या भाव है। शरद 
में आपसे जो इन सब वातोंके श्ञाता है यद्द पूछता हूं कि क्या 
थ्राप कोई ऐसा तरीका जानते हैं या किसी प्रकारसे खयाल कर 
सकते हैं कि जिससे चेतनताकी एक भागती हुई किरणके 
मनका प्रान्तरिक कोष कुलका कुल ज्योंका वो एक इसीप्रकार 
दूसरी किरण पर जो उसके पीछे लगी हुई चत्नी भा रही है 
आर जिसको पीछेसे एक ओर उसी प्रकारकी किए्ण हकेल 
रही है ततकाल मुन्तकिल हो सकता है। केवल यही नहीं कितु 
क्या झाप इस वांतका भी विचार कर सकते हैं कि पेचीदा 
बुद्धिसस्वंधी काररवाई क्यो कर घंटों तक विदूनकिसी रुकावट 

:कै हुटते हुवे वारोंकी भांति इन शीत्र वाशवान्‌ भोर खयम्‌ शिक्ता 
पानेवाक्षे आश्चर्य्यवान भेजेके वालकोंकी सहायतासे श्ोरः 
किसी स्थिर रहनेवाली घुद्धिकी अदुपस्थितिमें जारी रह सकती: 
है हुझका तो यह सबकी सब घढन्त ओर करामात प्रतीत द्वोतीः 
है भौर इस कारण मैं इसको भ्रसिद्ध मानता है। 
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-++++-+न्ग्ननतिसि लि सिकीात->-त--+ 


(ख्र) 

तो भेजेके जखमोका स्मरण शक्तिपर प्रभाव क्यों पड़ता है? 

हाँ | उ्धका कारण इस प्रकार है कि चेतन्य व्यक्तिका जीवन 
विविध प्रकारकी इच्छाओं, कामनाओं व कपायोंका एक तार- 

' हम्य है जो सांसारिक पदार्थके स्पर्श वा सांसारिक अनुभवके 
कारण परिवतंनरील रहता है | यह इच्छाएं , कामनाएं 
इत्यादि केवल हरकत ( क्रिया ) पेदा करनेवाली शक्तियां हैं 
जिनका कार्य्य विचारकी शक्तिसे अगर रोका'या बंद न किया 
जाय तो वह सदैव शरीरमें हरकत पैदा करने ओर इत्तिय 
भोगोंकी लिप्ततामें व्यस्त रहें, उस समयके अतिरिक्त जब वह 
“ किसी कारणवश ऐसा करनेसे मजदूर हों। परन्तु विचारके 
लिंय जो 'चेतनताका दूसरा फाय्ये है यह आवश्यक है कि 
इंसमें नित्यकी हरकत (क्रिया) की थोड़ी वहुत रुकावट हो, बुद्धि- 
मचाका भाव जीवनरी इच्छाओं ओर कामनाओोंकी नदीके. 
प्रवाइको रोकना है ओर विचारका अर्थ इस प्रवाहकों खबम्‌ 
उसी पर उल्लदा देनेका है जिससे कि भूत कालके ध्रतुभवर्मेंसे 
चर्तमानक्की पथप्रदर्शशताकेलिय कोई देतु मिल जे । यह बात 
अवधान ( तबज्े या ध्यान ) के. देनेसे प्राप्त-दों जाती है भ्र्धाद्‌ 
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अवधानके वर्तमान समयके साथ न दोड़ने ओर उसके व्यतीत 
होते हुये समयपर त्ञण भर रुक जाने या भूत कालकी भोर 
आकर्षित होनेसे प्राप्त होती है। अब यह ज्ञानना उचित है कि 
झरण शक्ति बनी बनाई तसवीरों या फोह्के विन्नोंकी भाँति 
“नहीं है क्योंकि व तो ओजे होमे ओर न शरीरके किसी ओर 
अड्डमे किसी स्थान पर कोई तसवीरखाना या फोहकी एल्वम 
(चित्रोंक रखनेकी किताव ) नहीं है धह स्वाभाविक शक्तियोंकी 
भांति है जिनसे ऐेन्द्रिय प्रत्यत्त एुनः नवीन वन सकृता है इस 
लिये ऐन्द्रिय प्रबत्तके -श्॒णों ( चिन्हों ) से ही स्सरणके विशेष- 
णोंका भी पता चन्न सकता है।'किन्तु ऐन्द्रिय प्रणत्त तो बह 
आस्तरिक 'अनुभव है जो वाह्य उत्तेजकके दशकी चेतना पर 
पडनेवाले प्रभावसे उत्पन्न द्वोता है। इसलिये सरण भी पूर्ण 
अजुभूत ऐेच्रिय प्रत्यत्ञका पुनः तिर्माश-कर्ता है, यद्यपि बंद 
इस समय शआन्तरिक उत्तेजन कियासे उत्पन्न होता है। शरीरके 
वह भाग जो ऐख्िय दशनमें कियावान द्ोते हैं. नाडियोंके जाल 
वा भेजेके दर्शनसम्बन्धी स्थान है जहां कि अनुभव शक्ति 
विशेषतया तीत्र होती है । भेजेके इन दर्शनसम्बन्धी स्थानोंके 
अमझके सस्वस्धमें दो प्रकारके कार्य्य है । 

१- पेन्द्रिय झञानमें वह वाह्य उत्तेजक क्रियाक्नो भात्मा तक 
, . पहुंचाते हैं। 

२० स्मरणमें वद आन्तरिक शातब्य क्रियाकों झवेन्द्रिय 
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दरशनका चख्र॒ पहनाते हैँ जिससे स्मरण प्रत्यत्तकी सदशता 
श्राप्त करके उसको याद करासके। किल्च स्मरण की हुई गत 
घटनाएँ चित्र या फोट् नहीं हैं। अतः जवतक' कि वद् किसी 
शान्तरिक ( शारीरिक ) या वाह्य ऐन्द्रिय दशेनरूपी शरीरमें 
प्रवेश न करले तव तक ज्ञान रुपमें परिवर्तित नहीं हो सकूती हैं 
इस कारण यदि उनको कोई ऐसा शरीर प्रवेश करनेके लिये 
नहीं मिलता है तो वह पऐन्द्रिय प्रत्यत्षकी सूरत सम्पन्न नहीं 
कर सकती हैं। श्रव भेंजेके शानसस्बन्धी स्थानोंके घावोंका! 
कार्य्य केवल इतना ही है कि प्रत्यक्ञमें वह वाह्य उत्तेजक क्रिया 
को काट देते हैं ओर स्मरणमें आन्तरिकको; वह अन्य किसी 
प्रकारसे जीव पर प्रभाव नहीं डालते ओर न जीवकी सत्ताकों' 


' ही किन्‍्हीं अशोमें कम करते है। यदि आप-मुझसे पूछें कि' 


स्मरण शक्तिका निवासस्थान कहां है ! तो में यह उत्तर दूंगा कि 
शाप उसको मनकी उस शुप्त शक्तिमें जिसको ध्यान ( श्रवधान ) 


' कहते हैं ढूंढें जीवनका प्रवतित क्रियारुपी प्रवाद, जिसका' 


उल्लेख किया जा चुका है हमारे भूत कालके अनुभवोंसे तब, 
हुआ है जो उसके परिवर्तनोकी अवस्थामें उसमें उपस्थित हैं 
कोर इसका सिरा अ्रवधान ( ध्यान ) है जो कमी एक और. 
कभी दूसरी ज्ञाव या कम्म्ेद्वियसे संयुक्त होता रहता है । ध्यानके 
खिचाव या प्रवृत्तिक कारण मन वर्तमान काल्की- ओर लगा 
रहता है। ओर यह भी ध्यानकी इसी प्रवृत्तिके “कारणसे है. 
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कि जब मन एक इच्धियसे जुडा होता है तो दूसरी इन्द्रियोंका 
शानोत्तेजक आसव ( 50050" ४४४४४ ) उस तक नहीं 
पहुंच पाता है। परन्तु जव यह खिंचाव या तनाव ढीला पड़े 
“ज्ञाता है तो जीवन क्रियाके वहावका समय श्रथवा ताल बदल 
ज्ञाता है श्रोर मन्द २ क्रियाएं व घकफे ( अ्न्तर-८४६६ ) 
उपस्थित दो जाते है यह क्रियांए भोर आन्दोलन भेजेफे दशन- 
सस्वंधी स्थानोंकी सहायतासे स्मरणको पुनर्जीवित करते हैं जो 
पेड्िज्ञभापामें 0००7०१प९८४०॥ ( शब्दाये, फिर निर्माण करना ) 
कहलाता है। दूसरे शब्दोमें यह कहना डचित होगा कि स्मरणमें 
' उत्तेजक ओर आन्दोलन फ्रियांर मनके भन्द्रस आंती हैं 

श्रौर ऐन्द्रिय प्रत्यत्तम बाह्य पदाथोसे । दोनों प्रवस्थाओंमें भेजेके 
स्थान केवल ऐन्द्रिय दृशनका वस्ता संचरित करते हैं जैसा कि 
पहिले कहा गया है । अतः झ्रणके रोग दो प्रकारके दो 
सकते हैं। या तो वद्द अवधान ( ध्यान ) के अस्तुफ २ आन्‍्दो- 
ल्नों अथवा क्रियाऑफो स्त्रीकार करनेमें प्रसमथ रहनेसे 
उत्पन्न होंगे या भेजेके घाव हन क्रियाओंकों दर्शनरुपी व्रोसे 
बंचित रक्खेंगे। परन्तु इसका भाव यह नहीं है कि स्मरणका 
प्रकृति ( पुदूगल ) से नितान्त कोई सम्बंध द्वी नहीं है। 
विचार कि स्मरण ओर प्रकृतिमें फोई सम्बंध नहीं है इतना दी 
घ्रिथ्या दोगा जितना यह फद्दना कि स्मरण केवल प्राकृतिक 
पत्तिककी उपज है | सब संस्कार ( झरणके आत्तरिक' 
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चिन्ह ) प्राकृतिक हैं धर्थात्‌ वह भी जो आंखफे अतिरिक्त ओर 
शेष इच्धियोके द्वारा बनते है | इन्द्रियोते वरावर बाह्य भाज़व 
( उत्तेजक क्रियाओं ) की नदियां टकराया करती हैं। भोर 
इसमें कोई आश्चर्य्थकी वात नहीं है यदि इन क्रियाह्ंकी 
सूह्म अछुतिका कुछ भाग स्मरणके वननेमें काममें भ्रावे। 
निश्चय ही आश्चय्थ इसमें होगा कि संस्कारोंकों नितान्त ही 
थ्रप्राह॒तिक फहा जावे जैसा मेंने 'की ओफ नोजेज' ( श्लानकी 
छुज्जी' में कहा है सरण पक शक्ति है जो न विशुद्ध औपमें 
भर न पुदुगल ( प्रकृति ) द्वीमें हो सकूती है. किन्तु उस जीवर्मे 
होती है जो प्रकृतिके संयोगसे भ्रपवित्न दशामें होता है। क्योंकि 
शुद्ध जीव सर्वेज्ञ होता है जो स्मरण जैसे परिमित शक्तिके 
विरुद्ध है ओर प्रकृति चेतनारदित है भोर इस कारणसे स्मरणसे 
बृज्चित है। 

थ्व में ज्ञीवके विशेष गुणोंकी ओर श्राकषित हैगा । यह बात 
आएमेंसे वहुतोंके विचारमें आई होगी कि हमारे अन्वेषणसे 
चेतन द्रव्य नित्य अर्थात्‌ नाश न होनेवाला सावित होता है 
पर्योकि वह अपने ख्पमें विदून दिस्सोंके और श्रखंड है । 
ओर इन कारणोंसे नाश होनेके अ्रयोग्य भौर, सुत्युका विरोधी 
है। वह ही युक्ति कि जिससे प्रकृतिका छोटेसे छोटा हुकडा' 
नित्य सावित होता है, जीवकी नित्यताकों भी सावित करती 
है। क्योंकि जिसके हिस्से या डुकड़े ही नहीं, है जो दूट सके 
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वह लाजमी तोरसे नाश भोर सरुत्युसे सुरत्तित है। जीव इसलिये 
अपनी सत्तामें निय भी है।.., 
जीवके अन्यान्य विशेषशोमिंस वह गुग जिसके लिहाजसे 
, उसके वास्तविक खरूप पर हम यहां भोर विचार करेंगे छुख 
या आनन्द है, जिसको हम सब किसी न किसी रुपमें अपने 
इधर उधरकी वस्तुथोसे प्राप्त करनेमें रक्त हे। परन्तु अमाग्य 
चश दमारे वाहर संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो सुख 
कहा जा सके। निस्ल॑देह संसारमे पदाथ और धटनाएँ हैं परन्तु 
पदार्थ और घटनाप्रोके स्वसावमें आनन्द्का कोष होना नहीं 
होता है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति तो पुत्रोत्पत्तिमें हु मनाता 
"है परन्तु दूसरा व्यक्ति उसी बच्चेके पेदा होनेसे शोकान्वित है, 
“क्योंकि उस बच्चेने उत्पन्न होकर इसको पहले व्यक्तिके धदझे, 
जिसके उसके पुत्रद्दीनकी दशार्मे वह रोनेवाला पाता, संदेवके 
“लिये विहीन कर दिया है। वश्चा तो केवल एक पदार्थ या घटना 
'है और सम न खुशी है भोर न भ्रसाग्य,ही है। ऐसी ही दशा 
ओर वस्तुओकी भी है जैसे पान, जो भारतीयकों कितना रोचक 
अतीत द्वोता है. ्रेग्रेजोको अरोचक मालूम होता है। इसके 
: अतिरिक्त यह्ठि मेरेसे बाहर किसी चस्तुमें आनन्द होता तो यह 
, मुक्त तक मेरी इन्दियों द्वारा ही पहुँच सकता था । परतु में 
उनके द्वारा फेवल प्रकृतिके परमाणओंको थ्ाते देखता हूं, कमी 
सुख या आनन्दको नहीं | हम इस प्रकार देखते हैँ कि हमारे 
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आनन्दका अनुभव हमारी सता ( जीच द्रव्य ) की रोचक तव- 
दीलियां ही हैं जो इसमें बाह्य या मानसिक उत्तेजम कियासे 
उत्पत्ञ होती हैं। और दुशखका अह्ुभव इसीप्रकारकी किन्तु 
कश्दायक तवदीलियां हैं । छुख दुःख दोनों ही भवित्य हैं । 
समेंसे अंतिम अर्थात्‌ दुःख, इस हुखसे भरे हुए संसारमें 
जिसका नाम किसीने श्रत्मयश्त ही उचित रीतिसे 'अ्रश्नओंकी 
धाटी' रक्खा है, जीवनधारियोंके भाग्यमें वहुतायतसे पाया जाता 
है, क्योंकि थोड़ा सा सुख भी जो यहां मिलता है व इतने 
परिश्षम ओर कए्टसे प्राप्त होता है ओर उपलब्धि ओर वादकी 
दशाओ दोनों ही में इतना कश्दायक हे कि यह कहना श्रत्युक्त 
नहीं है कि वह कश्में उत्पन्न होता है ओर भ्रांसुओमें समाप्त होता 
है । सोमाग्यसे एक ओर प्रकारका आनन्द हमको प्राप्त हो 
सकता है परन्तु हम इससे करीब २ नितान्त ही अनमिश्न हैं। 
यह आनन्द वास्तविक आनन्दकी ऋलक है जिसका भाष 
श्ग्रेजी शब्द 008॥0 के शान्दिक अर्थानुकल जीवमें झात्माकी 
स्वाभाविक खतन्त्रता ( निभल्ताके अत्यन्त हलकेपन ) का 
ध्रतुभव द्ोना है जो इस कारणसे कि वह ज्ीवका स्वामाविक 
गुण है पूरी रीतिसे होनेपर मुन्तकिल न द्ोनेवाली दोलतकी 
भांति उसकी सम्पत्ति हो जाता है। हम सब इस खुशी और 
खतन्‍्तताके हलकेपनसे जो हृप्तारी मी पर पड़े हुए किसी 
भार या फूजेके पृथक होजञानेसे प्राप्त होता है, कुछ न कुछ 
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मविक्षता रखते हैं। उदाहरणके लिये यूनीवर्सिटीज्षी परोत्ञासे 
जत्तीण होनेसे | श्रव प्रश्न यद है कि यह आनन्द पहांसे उत्पन्न 
दीता है ! | 

यह विदित है कि यह आनंद सांसारिक भोगसे पैदा होने- 
च्राली खुशीको भांति नहीं हे क्योंकि वह तो सांसारिक पदार्थों 
ओर  ब्वानेन्द्रियोंके - असल्ली या खयाली तोरसे मिलनेसे वैदा 
दोती है। - ' 

पंरीत्तोत्तीण होनेसे जो हर्ष होता है उसमें जीवका किसी 
शाह पदार्थले संयोग या वियोग नहीं पाया जाता है यद्यपि दृष्टि 
बुक गुलावी कागजके ठकंडे पर जिस पर तारको सूचना 
प्रयक्षोत्तीण होनेकी लिखी हुई है भ्रलवत्ता पडी है। विचारसे 
प्रगद होता है कि न तो इस कागजका, न उसके शुलावी रह्कका, 
श्रोर न उसकी इवारतका ही कुछ सम्बंध इस आनंदसे दे जो 
उसके पढ़नेसे पैदा होता है । यदि आप मुझसे इसवातमें सहमद 
नहों तो आपको उचित है कि आप इस सूचनाके शब्दोंको 
उस हो या चैसे ही काग़ज़ पर लिख छेवें मोर उनको यथारुचि 
जितनी दफा चाहें पढ़ा करें। इससे आपको किवास हो 
जावेगा कि इस लेख या काग़जुर्में जिस पर कि चह लिखा हुआ 
है कोई हे पैदा करनेका श॒ण नहों हे । तत्‌ विरुद्ध इसके गोस्से 
यह वात सावित होती है कि आनन्दकी कलक अंदर ही से 
शैंदा होती है जिसका निमित्त तारकी सूचना होती है मगर कारण 
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नहों । ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे समयों पर यदि सूचनाको: 
संत्य स्दौकार किया जाये तो इससे यद कष्टो श्रोर॑ परिश्रमका 
भार जिससे जीव दवा हुआ था कुछ हलका हो जाता है भोर 
उसके हलका होनेसे एक हद तक जीवका वास्तविक पआानन्द 
श्रंपनेको प्रगट करता है। अतः यह प्रगट है कि धाह्य पदाथोंका 
भोग ज्ीवके स्वाभाविक आनंदका कारण नहीं है भ्रत्युत किसी 
रुकावट या आन्तरिक डाटका निकाल डालना है जिसके हट- 
जानेसे आंतरिक लहर, चमकनेवाली मद्रिकी भांति जो वोतल' 
के अंदर ही से ऋलकती हुई निकलती है, उमड़ आती है |! 
सेंसारके भोगोंसे पैदा होनेवाली खुशीका उदाहरण यहां पर 
लासदायक नहीं है क्योकि उस समय जब कि वास्तविक आनर्द्‌ 
पक प्रकारके बोक्ध या कारागारसे छुटकारा पाने, पर खतंत्रता 
का अनुभव है सांसारिक सोगसे पैदा होनेवाली खुशी इद्वियोंसे 
पेदार्थेके मिलने या संयोगसे उत्पन्न होती है भोर स्वतंत्रवाके 
रूंयालोंसे नितान्त पृथकू है । 

यह भी ध्यान देनेसे प्रतीत होगा कि खतंत्रताके अनुभंवसे 
उत्पन्न होनेवाला आनंद सांसारिक भोगोंकी खुशीकी भांति 
त्तणस्थायी नहीं होता है प्रत्युत उस समय तक कायम रहता है 
अब तक कि जीवपर कोई धंध या भार न डाला जावे या जद 
तक दुख या परेशोनी किसी ओर सूरतसे'न आज्ावे। . 

यह भी हम देखते हैं कि एकसे ज्यादा कार्यों या श्रादोंर्मे 


११८ 


संगम 


“ सफलता होनेसे हमारी खतंत्रताका अनुभव बढ़ता जाता है 
ओर हर्ष अधिक अधिक होता है। इसलिये ऐसा कहनेमें कोई 
सन्‍्देद्द नहीं है कि जितना स्वतंत्रताका अनुभव ज्यादा होगा 
उतनी ही आनन्दकी लहर श्रधिक बढ़ेगी। यहां तक कि सव 
प्रकार के वंधनों, भारो और इरादोंसे पूरी खतंत्रताका प्राप्त 
होना सबसे अधिक फंसी कम न होनेवाले ओर कभी न 
“बंदूलननेवाले समाधिदपी आत्मिक छुखका कारण होगी । अतः 
हम यह परिणाम निकालते हैं कि ज्ञीव खय आनन्द ओर 
कल्याणका सोता ( निवार्स व विवासस्थान ) है ओर उसके 
आनन्दका श्रोत कभी नहीं चूख सक्ता है । इसका कारण यह है 
कि वह हर्ष जो हमारे अंदरसे पैदा दोता हे खुद हमारा ही 
सत्ताका गुण है। क्योंकि श्रात्मा जेसे अखंड ओर असंयुक्त 
द्रव्यके सम्बंधमें 'अंदरका भाद ओर कुछ दो ही नहीं सकूता है। 
श्रव चूंकि द्रव्य भोर उसके खामाविक गुण या विशेषण नित्य 
होते हैं इसलिये यह असम्भव है कि वह आनन्द जो आत्माका 
गुण है एकवार सम्पूर्णतया अपने रोकनेवाल्े कारणोके नाश 
दोनेपर प्राप्त दोनेके पश्चात्‌ कभी कम हो सके। 

अब हम इस वातकों समझ सक्ते है कि इच्छाओं ओर 
कपायोंके "कम होनेपर, जिनके कारणसे मनको शांति ओर 
संतोष नष्ट हो जाते हैं, क्यों प्रत्येक प्राणी ह॒र्षित होता हैं। केश 
ओर! दुखके निमित्त यह कहना है कि वह भ्रात्मासे बाह्य कार- 
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णोंसे उत्पन्न होते हैं ओर इस कारण हमारे जीवनकी नाशवान 
दशायें हैं। यदि इसके विपसीत होता श्र्थात्‌ दुःख ओर कष्ठ 
हमारी सत्ताके गुण होते तो वह हमारी शआत्मासे हमारी इच्छाओं 
झोर कषायोके हलका भोर मंद पड़जाने पर उत्पष्त होते । 
दयोकि जो पदार्थ किसी वस्तुका गुण है वह खर्य बिना किसी 
कारणके ही अपने रोकनेवाले कारणोंके हटजाने पर पेंदा 
हो जाता है। रंञज ओर कष्ट दोनों बाह्य कारणोंसे, जो संत्तेपसे 
निम्नलिखित दो प्रकारके हैं, पैदा होते हैं। 

(१ ) श्रनिष्ठसयोग अर्थात्‌ मिलाप ऐसी वस्तुसे जो हृदय- 

प्राही नहीं है। 
(२ ) इष्टवियोग भर्थाव्‌ पृथकृता ऐसे पदार्थसे जो हेंद्य- 
ग्राही ओर रोचक है। 

हुःख ओर रंज किसी दशामें उस समय नहों,पैदा होते जब 
हम अपनी सत्तामें स्थिर हों झ्र्थात्‌ इन कारणोमेंसे एक या 
दूसरेके निमित्तके विना नहीं उत्पन्म होते। वास्तवमें अहांतक 
कि शारीरिक दुखका सम्वन्ध है वह प्राकृतिक क्रियाश्रों वत्रिविध 
प्रकारकी पस्तुओं व प्राकृतिक तत्वोके चाहमी ( झापसके ) 
“कौमियाईं कम्मेका जो शरीरमें द्वोता रहता है प्रभाव है, न कि 
जीवके अन्द्रसे कोई खबं उत्पन्न होनेवाला पदार्थ । | 

उपरोक्त व्यास्यासे हम यह कहतेके भ्रधिकारी हैं कि जीव 
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स्वयं आनंदका कोष है जिसको वह बाह्य पदाथौसे प्राप्त करनेका 
निरथेक प्रयत् करता है।..._ 
... फिर क्या कारण है कि जीव अपने इस स्वासाविक श्रार् 
ज़का अनुभव नहीं कर सकता है ! इस जटिल प्रश्चक्ा उत्तर 
यह है कि हमारी श्रुटियों ओर मूहताके कारणसे जोवात्माके 
स्वाभाविक गुण कार्यदीन हो गये है ! 

जिस हद तक - कि इन घुटियों, मूढ़ुता या कपायमथकी 
जीवमें हानि होती है उस हृद्तक जीवके स्वाभाविक गुण प्रकट 
होते हैं। वास्तवमें जीवात्मा पूर्णानन्‍्द भोर सर्वशताका अद्धुमव 
करेगा जब कि वह शक्तियां जो ससमय इन शुण्णोंको रोके हुये 
हैं नितान्त नष्ट हो ज्ञार्वेगी। ओर अमरत्व भी जीवके उन 
चैरियो पर विजयी होने का पारितोषिक होगा । 
: ज्ीवको सर्वज्ष, छुख और अमरत्यका स्वामी कदना उसको 
स्वयं खुदा या ईश्वर ( ब्रह्म ) कहना है क्योकि ईश्थरकी सस्तामें 
भी वडे गुण यही पाये गये हैं इससे पवित्र इजीलके इस 
वाक्यका कि “वह पत्थर जिसको मेमारोने रदी समसकर 
फेंक दिया शिखरका सरताज हुआ है” (देखो जदूर ११८आयत 
२२ व मत्तीकी इंजिल बाव २५ आयत ४२) पूरा समर्थन 
होता है । 

घास्तवमें वही पत्थर ( आत्मा ) जिसको मेमारों ( प्राकृतिक 
विज्ञान वेत्ताओं ) ने फेंक दिया था सब्चे विशानका छूत्र सावित 
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होता है जिसमें कुल ईश्वरीय गुण व शक्तियां पाई जाती हैं । यह 
गुण हमारी आत्मार्में इस समय इस कारणसे नहो पाए जाते हैं कि 
उनका प्रादुर्भाव ऐसी शक्तियोंके कारण जो जीवों अ्रपवित्र ओर _ 
धलद्वीन वनाये हुये हैं, ढक हुप्ना है। ्रोर जवतक कि अपवि- 
शता ओर वलहीनताके वह सवकारण हट न ज्ञायंगें उस समय 
तक प्राप्त न हो सकेगा । जैसा कि जैनमतकी फिलासोफीके 
निमित्त ( देखो इंडियन फिलासोफिकल रिव्यू जि ३ एू १४३ ) 
में कहागया है जीव एक वार जन्म लेनेवाला पदार्थ है जो 
निर्वाण प्राप्त करनेतक एक योनिस दूसरी योतनिमें वरावर प्रेमण 
किया करता है। यह इस वातस साबित है कि जीव वास्तवर्म 
नित्य है इसलिये इसकी पिछली जीवनी होना आवश्यक हैं 
चाहे पह वर्तमान समयमें उस पिछुली जीवनीसे कितना हो 
छेखबर क्यों न हो। स्मरणका सखरूप ओर उसके घातक कारणों 
ओर डस नियमका जिससे भूतका शान हो सके इन सबका 
उल्लेख “की भोफ्‌ नोलेज” में किया गया है। वहां झ्ाप उसको 
देखे लें। परन्तु जब चेद्‌ ही मिनटोंकी वाते याद नहीं आती है 
तो ऐसे भूत समयके दालका जिसके वाद जन्म मरणके बड़े बड़े 
प्रलयसदश काया पत्ट हो चुके हैं, याद न आना कोनसे 
ध्ाश्रयेकी वात हो सेक्ती है। अपनी सत्तामें भ्रविनाशी जीव 
उस समस्त अपरिमित कालमें जिसको भूत कहते हैं निश्चय ही 
विद्यमान रह होगा जैसे कि वह झागामी कालमें विद्यमान रहेगा । 
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. परन्तु भूतकालमें जीव एक पवित्र प्रकाशके त्तरहपर कभी” 
नहीं रहा होगा क्योंकि शुद्ध द्रष्य स्वरूपको प्राप्त करनेके बाद 
“चह फिए कमी आवाणमनके चक्कसमें नहीं गिरसकृता | इसका 
कारण यह है कि जीव अपनी शुद्ध दशामें स्वेह्ाता, सर्वेदर्शी 
ध्परिमित खुखका भोगनेवाला ओर तमाम ईश्वरीय शु्ोका 
कोष होता है. जिनका किसी प्रकारके आपरणोंके न होनेके 
कारण पूरा २ प्राहुर्माव उसकी सत्तामें होना झरावश्यक हे । ऐसे 
परम सम्पूण् जीवका एक पोदगलिक शरीस्मे प्रवेश फरनेके 
क्षिये झपने परमोत्तम स्थानसे गिरते शोर इस प्रकार अपनी 
पूर्णताक्ों विविध भांतिसे सीमित करनेका खयाल एक ऐसी 
सूठी वात है कि इसको दुद्धि एक ज्ञण भसकेलिये भी नहीं 
स्वीकार कर सक्ती है| इससे यह परिणाम निकलता है कि इस 
जम्मसे पहले भूतकालमें जीव कभी सिद्धत्वकों नहीं प्राप्त हुआ 
था । ओर यह भी प्रकट है कि जीवॉके विविध व्यवस्थाशओमें 
पेदा होनेफेलिये यह आवश्यक है कि ऐसी कोई शक्ति या 
' शक्तियां हों कि जो उनका विविध प्रकारके गर्भाशयोंम खींच 
'कर जे जा सकें। परंतु ऐसी शक्तियोंका जो जीवको खींचकर एक 
शरीरसे दुसरे शरीरमें के जावे हम किसी प्रकार खयांत करे 
श्गर इस प्रकार नहीं कि बह एक प्रकारके द्वव्यका फाये दो। 
इसलिये यह स्पष्ट है कि शरीरमें अन्य लेनेके पूवे जीवके साथ 
प्रकृति ( पूदुगल ) का लगाव होना आवश्यक है । 
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तथ यह प्रद्मतिके ल्गावका श्माव है जो ज्ीवोंकी इन तप्राम 
अवस्थाओंका जिम्मेवर है जो एक पवित्र श्रात्ममें नहीं होतीं 
बयोकि विविध द्वव्यों या तत्वोंके ग्रापसमें मिल कर पक हो. 
जानेका परिणाम उनके असली शुर्णोका सीमित हो ज्ञाना या 
दव जाना ही हुआ करता है जैसे हाइडरोजेन और आकसी' 
जेन जो नैसमिक दो प्रकारकी बायु हैं पर्तु जब संयुक्त दोकर 
एक दो जाती है तो इनके खाभाविक्त गुण सीमित होकर जलरुप 
“में परिवतित हो जाते हैं। परंतु इस प्रकार गुण कभी नितांत नष्ट 
नहाँ हो सकते हैं। पदार्थके पृथक्‌ होने पर पह पुनः पूरे तोरसे 
समर्थताको भाप्त हो जाते हैं (देखो इंडियन फिल्लोसोफिकल 
रिव्यू पत्र १५५ )। गोर करनेसे ज्ञात होता है कि भ्पवित्र जीव 
अपने शान, दशन व शानचके भ्रसीमित गुणोंकरा पूरा लाभ 
नहीं उठा सकता है जिससे प्रकट है कि इन गुणोंकों रोकने: 
वाली शक्तियां उसके साथ लगी हुई हैं। इस प्रकार हमके तीन 
किस्सकी शक्तियोका पता चल्नता है। ध्र्थाद 
बह शक्ति जो शानडों रोकती है ( यह झानावरणीय 
“कहलाती है ह 
- *चह ज्ञो दशनके रोकती है ( दशनावरणीय ) और 
: रेन्चद शक्तियां जिनके कारण वास्तविक आतेंदके स्थासपर 
-सांसारिक हु खुलझ्ा अनुभव हुआ करता है ( वेद्नोय )। 
इनके भ्रतिरिक्त विचार करने पर एक ओर शक्तिका पता 
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चलता है जिसके प्रभावसे सच्चा धर्म ( भ्रधात्‌ साइन्टिफिक 
ययार्थ सत्य ) इृद्यप्रादी नहीं हे सकता । यह दो प्रकारकी है। 
एक तो सके हमें खोकार ही नहीं करने देती भौर दूसरी वह 
'ज्ञो सथके स्वीकार हेने पर भी हमें उस पर क्षतैव्यपरायण 
हा्मैस रोकती है। इनमेंसे प्रथम प्रकारकी शव्तियोंका भाव पत्त- 
पात, हठधर्मी, मिथ्यात्त और उन तमाम बुरेसे चुरे ( धनंतासुवंधी ) 
कृषायो (क्रोध मात्र माया ज्लोस) से है मिनकी तीव्रता व 
उन्मतताके कारण दुद्धिके, जो एक ही यन्त्र सत्पान्वेषणका है, 
सलत्यताके खोजका अवसर ही नहीं प्राप्त द्वेता है । भ्रोर दूसरे 
प्रकारकी शक्तियों अनंतानुवैधी प्रकारके भ्रतिरिक झोर श्रन्‍्य 
प्रकारके बुरे कपाय ( क्रोध मान माया लोभ ) सम्मिलित हैं जो 
पैय्ये भोर वीके नाश करनेवाले हैं ओर उन पदा्धेके श्रहण 
करनेमें वाघक होते हैं जिनके हम ल्ाभकारक भोर उत्तम जानते 
हैं ओर कुछ छोटे २ दोष ( वोकपाय ) जैसे हँसी रति इत्यादि 
व शारीरिक आदतें द फामनाएं भी जो मनके। काबूमें लानेमें 
वाघक होते हैं। यह संब मोहनीय कर्मम कहलाते हैं इनके दो 
"अकार हैं। 
१-दशनमोहनीय, जिनकी उपस्थिति सत्य धर्म ( दर्शन ) 
प्राप्त नही है| सकूता दै। ओर 
२-चारित्मोहनोय, जो सलय धर्मको तो प्राप्त हो जाने देते हैं 
किंतु उस पर कर्तव्य परायण नहीं होने देते हैं। 
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इनके अतिरिक्त पक प्रकारकी ओर भी शक्ति है जो अच्छे 
“और हृदय्राही कार्यके नहीं दाने देती ओर जो सामान्यतः हमारे 
“इयादोके पूर्ण हानेमें धाधक् होती है। इसका नाम अ्न्तराय है। 
यह शक्तियां बह हैं जो हमारे जीवके नेसगिक परमात्मापनके गुणों. 
जैसे सर्वशता इल्यादिफे प्राप्त दवनेमें बाधा डालती हैं। झतः यह 
परिणाम प्रतीत हाता हैं कि वाधक छाक्तियोंके नाश देने पर 
-ज्ञीवके असली खामाविक गुण ओर परमात्ममावक्षी, सिद्धियां 
“तत्काल भाप्त हे ज्ञाती हैं। क्योकि यह तो सब आत्मा हो में 
मोजूद हैं, कही वाहरसे थोड़े ही प्राप्त करती हैं. । धर्मका दावा 
है कि वह वह नियम है जो जीवकों परमात्मपनका वैभव प्राप्त 
ऋण देता है।इस उद्देश्के। वह जीवकेः श्रसली गुणों ओर 
विशेषणों, ओर उन्त शुणों व विशेषणोंके वाधक डेनेवाली 
“शक्तियों ओर वाधक्क शक्तियोंके नाश करनेवाले कारणोके शानसे 
प्राप्त करता है। मुझे यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि यह 
सव अजुसंधान वहुत द्वी सावधानीके साथ वैज्ञानिक रीति पर 
बड़ी द्ोशियारीसे करना पड़ता है क्योंकि केवत्न विज्ञान पर ही 
ताकालिक विश्वस्त ओर कभी न वद्लनेवात्ने प्रभाव उत्पन्न 
करनेके लिये विश्वास किया ज्ञा सक्ता है, श्रतः घ्मका लक्षण 
इस प्रकार फहना समुचित है कि वह आनंदकी प्राप्तिका विशञान 
है जो बुद्धिविपरीत नियमों ओर उत्तियोंसे किंचितमात्न भी 
सम्बन्ध नहीं रखता है। वह कार्य फारणके नियम पर निर्भर है 
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ओर जीवनके साथ लगे इये हुल भोर कष्ठका पूरा २ प्रतिपादन 
करता है ओर साथ हो साथ हर प्रकारके मानुपिक हुख दई 
इठानेका साधन सी है | घ्नुसंधानफा क्षेत्र सात तत्वों (वैज्ञानिक 
;नियमों ) पर विभाजित है जिनका रपए्ठतासे समझना अल्यंता- 
बृश्यक है | यह तत्त वैज्ञानिक नियमों पर अनुसंधान फरनेसे 
प्राप्त हेते हैं ओर सरलतासे समझमे आा सकते दैं। चूंकि 
जीवके। मिथ्यक््त भोर पापके फंदोसे छुड़ाना आवश्यक है इस 
लिए सबसे पदल्ली धात जो जानने योग्य है वह यह हे कि 
जिसकी मुक्तिकों फिक्र की जाती है वह क्या वस्तु है? झाया वह 
ऐेसी है कि मुक्ति पा सके या नहीं | इसलिये सबसे पहली वात 
जीवका विषय है अतः जीव हमारा प्रथम तत्व हुआ । दूसरी वात 
जो शातव्य है यह है, कि घह शक्तियां जो जीवके गुणोंकी घातक 
है किस द्वव्यसे बनी हैं या कौनसा द्वव्य उनका श्राधार है। 
यह द्रव्य ( अ्रज्जीव-पुदूगल ) हमारा दूसरा दत्त ठहर। यह 
अजीब ( पुदूगल ) जीव तक कैसे पहुंचता है फिर किस प्रकार 
इसकी घातक शक्तियां दनती हैं, इसके झागामी क्रागमरतको कैसे 
शोक जाये भौर उपस्थित घातक शक्तियों ( ृतियो ) को कैसे 
तोड़ा ज्ञाय ! यह नये घनुसंघानसे पैदा होते है अतः तीसरा 
तत्व आसव (पुदुगलका जीवकी ओर आना) चोथा वेध (वाधक 
'शक्तियोका बनसा ) पाचवां संबर ( पुदूगलके आख्चवका 
शकना ) और हुं निर्जरा ( उपस्थित घातक कमोफ़ा नाश 
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करना ) है। अंतिम तत्त्व मोत्त ( नज्ञात ) कहलाती है । एक 
संत्तेप रीतिस अ्रनुसंधानका परिणाम नीचेके झुमलेसे कहा जा 
सकता है जिसमें छोटे भ्ंको द्वारा तत्वोंकि दिखाया गया है-। 
जीब पुदुगत्ल ( अज्ीद ) के मेलसे जो इसमें प्राऋकर मिल्तता है 
(झासव॑ ) ओर जिसके मेलले वाधक शक्तियां वनती हैं ( बंध ) 
बंधनमें है । आस्रवका रुकना ( संवर ) ओर मोजूदा वाधक 
शक्तियोंका तोडना ( निरजंय ) मोत्ेका कारण है जिसकी प्राहि 
धर जीव पूर्ण परमात्मा वन जाता है । ; 

सब प्रकारके श्राचरण भोर फर्तब्य व पुण्य पापका विपाक 
वास्तवमें तीसरे और घोधे तत्त्वोमिं सम्मिलित हैं | परन्तु अगर 
इनको पृथक गिना जावे तो सात तत्वोंके साथ मिलनेसे 
(७+२८६ ) नो पदार्थ कहे जाते हैं. जिनको आनंदके विज्ञानके 
स्तम्स भी कह सक्ते हैं । 

भोत्त शब्दका धार्मिक भाव पूरे तोरसे समझनेके लिये यह 
आवश्यक है कि श्राप तीसरे ओर चौथे तत्तों श्र्धाद्‌ 
आल्षव ओर वंधको भली भांति जान लें । श्राव्नवका भाव जीव 
ओर प्रकृतिका एक साथ होना ( मिलना ) है। ओर, उसका, 
नियम यद है कि ससारी जीवके सव कर्मेके साथ चाहे वह 
शारीरिक हो या वाचिक या मानसिक एक प्रकारका सत्त भाह 
(६ पुंदगल ) जीवाताकी ओर वहता रहता है । युक्त . 
परमाणुओंकी सदेव वहनेवाली लहरें या नदियां वरवर इंद्वियों 
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से टकराया करती हैं, जिनको इन्द्रियां सदैव जीवतक पहुंचानेमें 
संलग्म रहती है। चाहे में किसी पदाथको देखू' या छुने अथवा 
दूध, वा खाऊं या स्पश करूं हर दशामें केवल एक ऐल्ियोत्तेजक 
' मादेकी अ्रपनी ओर खौीँचता हूं । भ्रोर जब कि में पाहरके 
व्योपारके। छोड़ कर मनके अंदर ही अपनेको वंद्‌ कर क्षेता हूं 
तव भी अद्ुुभव ( 9008700॥ ) वरावर दोते रहते हैं। जिसका 
भाव यह है कि जीवका व्यवहार भेजेके दशनसबंधी स्थानोंसे 
बरावर जारी रहता है। यदि में वोलता हूं तो मुझे अपनी आवाज़ 
का कर्णिेन्द्रिय द्वारा अनुभव होता है झोर शरीरके उन भागोंकी 
हलन चलन रुप क्रियाका शान होता है कि जो शब्दोके बनाने 
भाग लेते हैं यहां भी श्रदुभव-उत्तेजक सामिग्रीका श्रालव 
वरावर जारी रहता है । इन्द्रियोमें घुस पड़नेवाले यह बाह्य 
चोर न कभी विश्राम लेते हैं श्रोर न रुकते हैं ओर न कभी 
शवकाश हो छेते हैं । निस्संदेह चच्चु कुछ विश्राप्त पा जाती है 
यदि उसको वंद्‌ कर लिया जावे । और इसी प्रकार रसना 
इंद्रियकी भी बहुत कुछ रत्ता को जा सक्ती है परन्तु त्वचा, 
जासिका, भोनकी दशा तो शोचनीय है। यह तो वेश्याके घरके 
खुले द्वारकषी भांति हैं भोर जो कोई भ्न्दर जाना चाहे उसको 
प्रन्द्‌र जाने देनेके लिये वाध्य हैं। 

यद संत्तेपतया आस़वका परणन है जो हमाय तीसरा तले 
है। इंघका नियम आजवके कारयेसे निकाला जा सक्ता है। ध्रव 
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हम देखते है कि अनुभव सदेव वाह्य उत्तेञना (आख्व ) पर 
जो हम अभी देखचुके हैं वरावर जारी रहती है, नहीं होता है। 
यदि मत उस समय कहीं ओर लगा हो तो वास्तवर्म जिहापर 
रखे हुये कौरका स्वाद प्रतीत नहीं होता हैं । इससमय कान 
रागके लिये बहरे होते हैं, नासिका गंधके लिये अ्ेतव होती है 
ओर त्वचा स्पर्शकेलिये । क्नुभवक्का पेसा वियम मालूम होता 
है कि मनका प्रभाव उस इंद्रियको छोड़लर कि लिसकी ओर 
चह किसी समयमें लगा होता है ओर सव इंद्रियो पर रक्ावटके 
झूपमें पड़ता है। तहिरुद्ध मंद ओर निरवेल्न इन्द्रियोतेजना मनके 
शाकर्पणसे तीघ्र ओर साफ हो जाती है। ज़वानपर रकखे हुये 
कोरके उससमय जब कि मन किसी अन्य ओर ज्ञगा हुआ है 
स्वाद न देनेका कारण यह है कि चह किसी नवीन चेतवाके एरि 
चर्तत ( 9608 0६ ००४००7४९९४४ ) का कारण नहीं हुआ है। 
रसविश्ान ऐसा चताता मालूम होता है कि जिस समय 
खानेका ज्यादा ( स्थूल्न ) हिस्‍ता दलकमेंसे होकर भेदेमें पहुंच 
ज्ञाता है उसके जायकेके कुछ सुक््म परमाणु रखतेंद्रियर्सवन्धी 
नाड़ियों ओर चकोमेंसे होकर ज्ीवतक पहुंचते हैं ओर उससे 
मिलकर इसकी दशामें एक प्रकारक्ता रसायनिक परिवर्तन पेदा 
करते हूँ |इस परिवरतेनका नाम चेतताक्ी दशा (900%6 ०0/ 
0००ा5०ं०४४९४४ ) है । इसको ज्ञीव अतुभव करता है ओर यह 
ही नवीन चेतनाकी दृशा रसका अनुभ्न व है। परन्तु वह रसके 
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'परमाण दोनो दशाशोमें मोजूद रहते हैं चाहे जीव उनकी ओर 
'ध्यान देवे या न देवे । इससे यह परिणाम निवा्वता है कि वह 
ज्ीवसे उससम्रय तक नहीं मिल्रते जवतक कि छार खुला हुआ 
*न हो झोर ध्यानकी दाली उनको अपनी ग्रृहस्थामितीके पास न 
पहुँचावे। परल्तु ध्यानसे सदैव हृदयग्राह्मतासे प्रयोजन है चादे 
वह केवल जानकारी प्राप्त करनेकी गरज़करो ज्ञाहिर करे या 
आलिगन होनेकी तीम इच्छाको । भत एवं हम यह कह सक्ते हैं 
कि जीव और पुटुगलका मेत्न उसी समय हो सका है कि जय 
जीवपर किसी प्रकारकी इच्छाका प्रभाव हो । भ्रधात्‌ जब बढ़ 
बाह्य पदार्थसे श्राल्िगव करनेकी इच्छा रखता हो | इससे जीव 
और प्रकृतिके मेलका दूसरा नियम या कायदा प्राप्त होता है जो 
उस प्रकार कहा जा सका है कि जीव थोर प्रकृति ( पुदुगल ) 
'का मेल उससमय तक नहीं हो सक्ता है जवतक कि ज्ञीव 
इच्छाके कोरण पहले निवल न हो ग्रया हो। अपवित्रताकी दशा 
जीवका ज्ञान बहुत कम्र हो जाता है ओर हिम्मत करीब २ 
'शायव हो जाती है। सबसे बुरी द्शाशोमें वह वाह्य “ध्ाशनाओं” 
/( पदार्थों ) का खरूप भी नहीं समझ सक्ता है जो रुसी पिशाच 
डरेकुलाकी भांति पहली वार तो निमंत्रित किये जानेके मोहताल 
है परन्तु धादमें वह अपने निर्ेघरणकर्तामें इतनी शक्ति नहीं 
छोड़ते कि वह फिए उसको रोक सके। 
झव हम इस वातको समझ सक्ते हैं कि जैन सिद्धान्तमें इन 
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जीव घोर प्रकृतिके मेलले पैदा होनेवाली धातिय शक्तियोंको 
फर्म प्रकृतिके नामसे क्‍यों विज्यात किया है ? चूंकि इनका प्रारस्स 
ज्ञीवकी इच्छापर नि्र है जो जीवका काये है इसलिये घह 
कमकी जाहिर करती है ओर वलिप्ठ होनेके कारण प्रकृति 
( शक्ति ) कहलाती हैं। 

जीव और प्रकृतिके मिलनेसे वननेवाला संयुक्त वस्तु 
फार्मण ( कर्मरूप ) शरीर कहलाता है । यह आन्तरिक सूद्म 
शरीर, जो एक दुसरे भांतरिक शरीरके साथ, जिसको तैजस 
शरीर कहते हैं केवल जीवके मोत्त प्राप्िके समय नष्ट होता है; 
उसके छेशोंका कारण है। यह दूसरा खूहम शरीर एक प्रकारफे 
दैद्यत या आकर्षण शक्तिवाल्े मादे ( पुदूगल ) का बना हुआ 
होता है। भोर वह अर्त्त लूह्म कामण शरीर ओर वाह्य स्थूल 
शरीरमें संवन्‍्ध फरानेवाला दृम्यियानी है, कार्माण शरीरकी 
डालत व वचावटमे धरावर श्रावागमनके चक्करमें परिवर्तन होते 
रहते हैं और जीवके सदासे चक्षरमें पड़े हुये घटोहीकी परिवर्तन- 
शील जीवनीकी विधिध दशायें सब इसी कार्माण शरीरके भीतरी 
कारणो ओर शक्तियोंसे उत्पन्न होती हैं । एक स्थानपर झृत्यु 
होते दी तेजस शरीरकी वक्षिए.्ठ शक्तियोंके कारण जीव एष्ल 
नये गर्माशयमें खिच जाता है ओर तत्काल ही वहां पर उसके 
कार्माण शरीरकी उपस्थित शक्तियां उसकेलिये दूसरा स्धूल 
शरीर बनानेमें लग जाती हैं । इसप्रकार शरीर, घायुकी माप; 
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शासेरिक आंगोपांगकी बनावट, गोत्र ( सांसारिक उच्चतर नीचता) 
'जो बास्तव्मे घरानेपर निर्भर होता है जीवके भूतकालके जीवनके 
' फर्मोसि सीधे साथे तोरसे पैदा होनेवाले परिणाम हैं । और हमारा 
अपनी बुटियों, दोषों भोर कुसपताके लिये एक ऐसी सताकों 
“जिसको हम नेकी, उच्चता और ऐश्वररकी सबसे उत्हए मू्तिकी 
भांति पूजा करनेके लिये प्रस्तुत हैं, दोषी छहरावा वावज्षेपनका 
कार्य है। 

अतः कार्माण शरीर पुनर्जन्मका बीज हे जिसकी अछुप- 
'स्थितिमें जौवके लिये शरीरधारी दोना प्रसग्भव है प्योकि जो 
जीव प्रकृतिके निवेल करनेचाले सम्बंधसे खतंत्र है वह वास्तवर्म 
खर्य परमात्मा है ओर संसारमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो एक 
'वास्तबिक परमात्माको बंधन ओर श्रावागमनके चकमें पुनः 
खौंचकर डालदे । इसी श्रथमें शुद्ध ज्ञीव (परमात्मा ) को 
सर्व-शक्तिमान कह्दा ज्ञाता है, क्योकि निर्वाणके शुभ स्थानके 
बाहर कमें सव जगह प्रदल हैं। यहां तक कि बड़ेसे वे इन्द्र 
( देवलोकके राजा ) देव ( खर्गके निवासी ) अछुर ओर मनुष्य 
“सब इसके सामने हारे हैं। संसारमें फोई ऐसी शक्ति नहीं हे 
कि ओ निर्वाण त्ेत्र विराजमाद परमात्माओले विरोध कर 
सके | उनका श्रा्द्‌ तीनोलोकॉमे सबसे ज्यादा है। उनकी 
"यूर्शताका वास्तवमें कोई उदाहरण नहीं है। ओर उन परछ 
यूज्य आक्माओके वलको कि जो पक्त निगाइहीमे सव व्यवस्थाको 
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जो इस समय गुजर रही है वा जे गत समयमें हुई है या जो 
भविष्यतमें होनेवाली दे विदुन किसी प्रकारकी स्थान व काल 
संबंधी लीमाशोंके जानते है, कोन चर्णन कर सक्ता है ! फिर हम 
कैसे उस उच्च पदवाले पाप ओर मिथ्यात्की शक्तियोंके 
विजयीके वैभवका परिमाण लगा सक्ते हैं कि जिसके परमा' 
बंद कोई पदार्थ वाधा नहीं डाल सक्ता है, व जिसके प्रचल 
ध्यानको कोई एक त्तणके १० लाखवें हिस्सेके वरावर भी हिला 
सकता है। शुद्ध भाव्माको नींद, गशी ओर प्रमाद बद्ीं आता है 
मृत्यु रोग भौर बुढ़ापा उसके समीप नहीं आसक्ते हैं ओर काल 
इसकी सेवा केवल इसी हेतु उपस्थित रहता है कि उसके” 
पूजनीय चरणोमें भ्त्तय जीवन ओोर अजर तरुणताके पुष्प सदा. 
लढ़ाया करे । यदि सर्व शक्तिमान होनेका यही भाव है-तो 
केवल पेसा ही शुद्ध भ्रात्मा सवेशक्तिमान होता है श्रन्य 
कोई नहीं । 

आवागमनके विषयपर पुनः विचार करते'हुये में यह कहँगा 
कि इसको स्थिति जीवेके अ्रमरत्व व नित्मतापर निर्भर है। , 
शतः निल्य व अनुमानद; अनुत्पन्न :होनेके कारण जीव भूत-- 
कालमें भी अवश्यमेव उपस्थित रहे होंगे । इसके अतिरिक्त 
प्यूकि विज्ञानमें आश्चर्य कम ( अलोकिक कार्य ) नहीं माना 
जा सकता है अर्थात्‌ उसके माननेसे काम नहीं चलता है अतएव- 
यह नहीं कहा जा सक्ता है कि सब जीवोंके वर्तमान शरीर 
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अलोकिक रीतिसे बन गये है । किंतु यह खीकार करना 
पड़ता है कि कोई ऐसा नियम इन जन्मोसे संबंधित है जो 
जीवोंकी प्राख्धोंका निर्माण करनेवाला है। अव उन विविध 
“ प्रैकारकी पर्य्यायोपर ध्यान दो जो जीवनके विविध योगियोंमें 
विविध गरतियोंमें पाई ज्ञाती हैं।विचार करो कि बुद्धि 
( १॥॥॥6 ) उस दुख ओर कष्ठका जो हर स्थानमें पाये जाते 
हैं क्या कारण वताती है ? सत्य यह है कि वह सब्र कष्ट जो कोई 
जीवधारी उठाता है, वह सव भ्रच्छी ओर बुरी प्रवस्थायें 
जिनको वह अनुभव करता है ओर वह सव वार्ते भी जिनका 
वह भोक्ता होता है उसके पूर्व जन्मोके कमोंका फल् हैं। परंतु 
इसपर भव अधिक दिवादकी प्रावश्यकता वहीं है क्योंकि इसका 
उल्लेख पर्याप्त हो गया है। 
शव फेवल यह रद्द गया है कि हम उन जरियो ओरकारणों 
का उद्लेज करें जिससे मिथ्यात्त ओर वदीकी शक्तियोका जो 
! हमारी बाधक है नाश किया जावे | यह एक सरल प्रश्न है ओर 
थोड़े शब्दोमें इसका उत्तर दिया ज्ञा सक्ता है। हमारे कष्ट हमारी 
इच्छाओंसे पैदा होते हं। अतः हमको अपवी इच्दाओकों नाश 
करना चाहिये । चाहे जो श्रवस्था आपकी हो अपनी इच्छाओं 
झोर कपाओकों छोडो | जब कमी तुमको समय मिले, चाहे 
जहां तुम हो कामनाओसे मुंह मोड़ो । इस प्राणके वेरी शर्थात्‌ 
इच्ताये शक्षकी गर्दन दवानेको मिड जाओ ओर अपनी पकडको 
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वरावर कांठन करते जञाओ। कसी हलका न होने दो। इसमें 
ढील डालनेसे लाभ नहीं है पर्योंकि सम्भव है कि वादर्मे तुमको 
ऐसा करनेके लिये समय ही नमितले । चाहे वह तपस्या या 
उपचास या कोई और नियम मनके मारनेका हो, तुमको उन 
सबके शत्रुके परास्त करनेकेलिये अपनी ओर भरती करना 
चाहिये । धाराम कुर्सी पर (लेट कर सुक्तिक्ी प्राप्तिका प्रयकत 
करनेकी आशा निरथक है। इस प्रकार कमंके वन्‍्धन नहीं हुट 
सकते हैं। अभीसे अपने तई सरगरमीके साथ अपने वैरीके 
नाश कानेके लिये तैयारी करना प्रारम्भ करो । अन्यथा कुत्ते 
बिल्ली था कीडे मकोड़िको भांति आगामी जन्म पाने या नरकके 
कठिवसे कठिन दुख भोगनेके लिये कि जो सांसारिक भोग झोर 
कषायोंम लगनेके विपाक हैं तैयार हो जानो । 

अतः जब कोई चोड़ा राजमार्ग सिद्धत्वकी चोटी पर पहुंचतेके 
लिये नहीं है; एक तंग विज्ञानका मार्ग इस आंखुओकी घाटी 
( आवागमन ) से वाहर निकल जानेका दे | यह सव मणुप्योकि 
लिये एक दी है जिससे किनाए करनेवाले नीचे खड्टोंमें गिर 
कर पिथ्यात्व ओर कपायोंकी कड़ी चद्ानों पर पड़ते भौर नष्ट 
होते हैं। यहां किसीकी दिल्ली या जाती रुचिका भी प्रश्न नहीं 
है। विज्ञानके मार्ग पर चलनेवालेको नियमोंके चुननेका समय 
नहीं होता है ओर न हो सकता है। हम रंगजटको यह प्रधिकार 
नहीं देते हैं कि चह अपने लिये सोचे कि वद फौजी कवायद 
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सीखेगा या नहीं । यदि बह फ़ोजमें आता चाहता है तो कवायद 
कंरनां उसको जरुरी होता है। 
फ़ड़े विशानका यह तंग रास्ता सम्यग्दर्शन ( सत्य विश्वास ) 
'अम्यश्ञान ( सत्य ज्ञान ) ओर सम्पक्क चारित्र ( सत्य कर्तव्य ) 
का सम्मिलन है। इनमें सम्यग्द्शत, अपनी दृष्टिको बराबर पूरणेता 
ओर आनन्दुकी ओर लगाये रहता है ओर ज्षणभरके लिये भी 
उसकी ओरसे दृष्टिकों नहीं हटाता है।इसका कारये कर्मोक्ो 
सत्यताकी ओर रखनेका है जिससे कि घह तो हमको नाश ने 
कर सके। नावफे पथ प्रद्शकक्ी भांति सत्य विश्वासका कर्तव्य, 
जीवनरुपी नोकाको तूफान इत्यादिसे वचाकर अमन व खतंत्रता 
'के बंद्रगाहमे पहुंचा देना हे । जिसका अंतःक्रण सतत विश्वास 
से पवित्र नहीं हुआ है वह पतवारहीन जहाजक्ो भांति दे जो 
'थप्रदर्शकके न होनेके कारण जरूद्‌ चट्टानोसे दक्करा कर डूब 
जाता है, सत्य विश्वासकी भ्रावश्यकता इस वातले प्रलत्ञ है 
कि लोग भपने विश्वासके अनुसार ही काय्ये करते हैं कभी 
उनके विरुद्ध नहीं । 
सम्यण्ान परमात्मापनकों प्रापिका ठीक २ शान है । वह 
डस नकशेकी भांति है जो मा्गकों ओर उसमें आगे भ्रानेधाली 
'कठिनाइयोको स्पश्ठया दिखाने ओर उनसे वचनेके साधन 
बतानेके लिये बनाया जाता है जिससे वह महाह जिसके पास 
शेसा चित्र नहीं है कभी अपने जहाजुकों सागरसे पार नहीं 
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के जा सकता है। इसी प्रकार यह जोव जिसके पास सम्यज्ान 
का संसार सागरके मार्गका नकृशा नहीं है, कभी निर्वाण तक 
नहीं पहुंच सकता दे। 

सम्यकूचारित्र तीसरा आवश्यक भाग कार्य साधनका है 
दयोकि ठीक समयमें ठीक कर्मके किये बिना कोई व्यक्ति अपने ' 
हादिक उद्देशको प्राप्त नहीं कर सकता है। 

यदि सम्यग्दशन ठीक रीतिपर पथ प्रदशन किये हुये जहाज 
का पतवार (रुख ) है ओर सम्यस्शान भ्रावागमनके सागरका 
नकशा है तो सम्यकूचारित्र वात्तवमें वह शक्ति है ओ 
जीवनरूपो नोकाको आराम व आनंदके वंदरगाहकी ओर 
जेजाती है। । 

पृथक २ विचार करनेसे सम्बन्द्शन जोवनकें उद्देश्य 
अर्थात्‌ परमात्मापनकी जाद्वर करता है। सम्यग्शान आवश्यक 
कर्मफा नकशा है जव कि सस्यक चारित्र सम्यद्शन व सम्य- 
खानके विना ध्यानमें सी नहीं आसक्ता है। 
» जैसा कि पहले कद्दा ज्ञा चुका है कि इस तंग कड़े मागेका भाव 
इच्छाओंका मारना है जिससे चह वल्लिष्ट वाधक शक्तियां जे 
इच्छाओसे पैदा दोती हैं, नष्ट दो जाबें ओर जीव अपनी असली- 
हालतमें खालिस नूर ही नुर ( शुद्ध (जीव द्रव्य ) रह जावे जे। 
सर्वश्ष अविवाशी आनंदका भोक्ता भर हर प्रकारस सर्वोत्तम 
परमात्मा है | 
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जो व्यक्ति इस अंतर पर, जो पापके चोफसे ढूदे हुए जीद 
ओर परमात्मापनके इस सर्वोध् उद्देश्यके वीच जिसको बह 
भ्राप्त करना चाहता है विचार करेगा तो वह शीघ्रह्दी मुझसे 
इस बात पर सहमत हो जाबेग। कि तपस्याके अ्रतिरिक्त भोर 
किसी चीजसे इच्चाओके समूहदोको कारनेमें कोई मनुष्य फाम- 
याव नहीं दो सक्ता है। एक सर्वज्ष सदैव ध्रानंदम पूर्ण रहने 
वाला परमात्मा बनाना कोई सरल बात नहीं है। इस प्रकारका 
तीघ्र वेराग्य कि जो अंतिम स्थानोमें शारीरिक व निज्ञी सद 
ध्रकारके आरम्भोको यहां तक कि लंगोटीको भी त्याग करादे 
हमारेलिये आवश्यक हे यदि हमें धात्मिक पूर्णवा प्राप्त करनी 
है। परन्तु प्रारम्भ ऐसा कठिन नहीं है क्योकि ऋमसे उन्नति 
करनेवाली सीढ़ियोंका एक जीना मोजूद है जिसपर चढ़नेसे 
घरावर उच्नति होती है ओर जो धीरे २ ओर आसानीसे शिखर 
तक पहुंचा देता है । 
धबसे प्रधम सत्य विश्वासकी प्राप्ति है जिसका भाव तत्तोंकी 
अचल श्रद्धा, ओर उन पविन्न महात्माओकी पूजासे है जो तत्वोंके 
झानसे परमात्मा हो गये हैं। जैसे एक फानूसमें वड़ाईका दर्जा 
पानेका इच्छुक किसी बड़े कादून जाननेवालेकों श्रपना आदर 
बनाकर अपने जीवनक्नो उसके अनुकूल चरिताथ करता हे इसी 
प्रकारसे उस व्यक्तिको भी जो जीवनके शिखर पर पहुंचना 
चाहता है. उन महात्माओके पूज्य चरण चिन्हों पर चलता 
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चाहिये जो खुद परमात्मा हो गये हैं। मनमें निम्नलिखित परि- 
अर्तन होनेसे सम्यन्द्शैन प्राप्त होता है । 
१-फर्मकी शक्तियोंका सामान्यतः निषल्ष या ढीला पढ़ना। 
२-चुद्धिकी तीघ्रता । 
३-मनका विज्ञनकी ओर आकर्षण, ज्ञिसके द्वारा सत्यकी 
शिक्तार्मे छचि हो सके ओर वह प्रहण दो सके । 
४-वल्षिप्ठ कपायोंका हल्का या मंद्‌ हो जाना, ओर 
४-जीवके खरूप या गुणों पर बार २ विचार होना-। 
मेंते इन कारणोका वयान यहां पर इसलिये किया है जिससे 
कि आपके दिल पर इस बातको अंकित कर दूं कि विज्ञानकी 
"ओर आकर्षित होना कितनी लासदायक वात है। यह आकर्षण 
कुदरती मंतक्‌ ( न्याय ) से होता है ओर विशेषतया पदा्थकि 
असली कारणोके प्रन्वेषणसे । 
सत्य विश्वास प्राप्त होते ही सत्य विश्वासीका शान सम्यग्जानमें 
वद्ल जाता है क्योंकि सम्पण्द्शनका भाव ही दत्तोंमें ढ़ श्रद्धा 
का होना श्र्थात्‌ उनकी सलताका पक्का २ यकीन होना है. 





, “-भाव यह है कि सम्यश्शानसे तखवहानका प्रहण है ओर चंक्ि 
ततोंको विचारने पर उनके सम्बंधी संदेहोंके समाधान होने पर ही उनमें 


विश्वास पेदा हो सक्ता है अतः सम्यादशन (तल्वोंक़े विश्वास) में तत्तोंका 
'ठीक ठीक ज्ञान गर्भित है। 
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सम्यग्द्शनके-प्राप्त होते ही सम्यकू चारित्रका प्रारम्भ सदसे 
बुरी धादतों ( लतों ) व इच्छाशोके त्याग करनेसे होता है। 
निरथेक अदया (हिसा ) मांसका खाना, मादक पदाथोंका 
प्रयोग एवं सगया सबसे पहले छोड़ना चाहिये। इन श्रत्यन्त 
घुरे थे कठोर स्वभाववाले व्यसनोको छोड़े बिना मोत्त भागे पर 
चलनेका प्रयत्न निरथेक है। 


१-यह बात जानने योग्य है कि यहूदियोंके मतमे जीवित प्राणियोंका 
मासखाना मना था ( ६० रि० ऐ० जि० ४ प्र, २४५ ) पारततियोंके यहां 
भी ऐसा कहा है ( दी टीविंग आफ ज़ोरोअस्टर पृ. ४३ ) 
* £ सय प्रकारकै पा्पोमेंसे जो भेने आसमानके स+धर्में फूरिइते बह 
मनके विरुद्ध और समर संबन्धमें मवेशी मैट विविध प्रकारके पशुझोके 
विदद्ध किये हैं यदि मेने उनको मारा है सताया है विरपराध मारा है 
यदि समय पर भोगन शोर जछ नहीं दिया है यदि मेंने उनको बधिया 
किया है यदि मेंने उनको छटेरे था भेडियोंसे नहीं बचाया हैं यदि मैंनें 
उनको गरमी व सर्दीसे रक्षित नहीं रखा है यदि मेने छामदायक 
बह॒मोंको मारा है या काम करनेवाले मवेशियों या जंगी धोढोंडो था 
, बकरोंकों या छुगोझ्े या मुगियोंकों | अत; यदि इस उत्तम जानवरों मैर 
उनके रक्षक वदमन दोनोंको मुझसे हाति पहुची है थोर भुझसे संतुष् 
नहीं हैं तो में तोवा करता है।” 
शायत्त लाशायत्त ( वाव १० आायत ७-०८) में ऐसा हिखा है कि 
“नियम यह है दि पश्ुओोंके मारनेते चाहे वह दिसी प्रकारके हों, वचना 
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जिसके पांवने ओनेकी पहली सीढीलो नहीं छुआ है वह 
छतपर कैसे पहुंचेगा ? वह परमात्मा कि जिनकी संगतिमें हम 
चैठना आाहते है, सब जोबोंका भज्ला चाहते हैं। वह न किसी 
प्राणीकोीं खते हैं ओर द किसीको मारते है। फिर वह व्यक्ति 
ओ जूरण सी देरके निहाखादके लिये प्राणियोंक्रो मारता ओर 
कष्ठ देता है परमात्मा कैसे वव सकता है? इसलिये सर्वदाके 
'ज्ञीवन ओर आनन्दके अन्वेषीक्ों इन बुरी आदतोको सम्यगद्शन 
के प्राप्त होते हीं छोड़ देना चाहिये । ऐसे ही कारणोंसे चूत 
ब्यभिचार चोरी ओर झ्ूठको भी छोड देना चाहिये। इन थत्यन्त 
बुरी आदतोंके छोड़ने पर सत्यके ज्ञानकारको शमः २ अपने 
तई सन्‍वासकी कठिनताके जीवनके लिये तैयार करना चाहिये। 
मुमुज्षु अन्य पुरुषोंकी भाँति संसारमें रहता है ओर अपना विवाह 
एक योग्य स्त्रीसे करके जीवन व्यतीत करता है इस वातका प्रयत्ष 
करते हुये कि उसकी हादिक पवित्रता, नेकी ओर वैराग्यमें 
वरावर उन्नति होती रही । ग्ृहस्थक्री आत्मोन्नतिके ११ दल हैं 


धार्मिक विनयक्री हृदतक पहुंचना चाहिये | क्योंकि सितद्गरनाशकर्मे 
ऐसा आया है कि जिन भनुष्योंने घुरीतरहसे पशुओंको कृत्ठ किया है 


उनकी सजा ऐसी की है कि अत्येक पशुओंका हर एक चार _ तलवार 
दोकर मारनेवालेको कत्ल करता है। पश्चुओंमेंसे बरें बकरे हलमे चलनेवाले 
बैल रुढाईके घोड़े खरगोश युर्े... के मारनेसे सबसे ज्यादा परहेज करना 
चाहिये ( से० बु० ३० जि० ५ ए० ३१९ ) | 
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'जिनको ११ प्रतिमाये कहते हैं जिनमेसे गुजर कर बह सन्यास 
सक्ष पहुंचता है। वह निम्न भांति हैं- 
१-मांसभक्षण इत्यादि २ निकृए्ट रुचियोंको जिनका ऊपर 
उल्लेख किया गया है छोड़ देना । 
२-निम्नलिखित ५ बतोंकों पालना 
(क ) अदिसा अर्थात्‌ किसीको दुख न देता । 
(स्ध) सूठ न वोलता 
'. (मे ) चोरी न करना । 
(भर) ध्यभिचार न करना । भ्रोर 
( 8 ) सांसारिक पदा्थसे प्रीति न रखना ( अपरिभ्नह )। 
३-दिनमें तीन दफा धर्धाद्‌ प्रातः काल दोपहर झोर सन्ध्या 
समय ध्यान ( सामायिक ) करना | 
३-हर पक्क मासके कमसे कम ४ खास दिनोमें व्रत रखना । 
४-हरी ( सचितत ) भाजी इत्यादिका छोड़ना । 
६-सूर्पास्तके पश्चात्‌ ओर सूब्योद्यके पहले कुछ न खाना । 





कै 


१--मैं अत्यन्त हपके साथ यहा पर पारतियोंकी पविन्न पुसकका 
'तिम्नलिखित वाक्य जो इससे अनुकूलता रखता है हिखता हू |" यह 
भी झह्य है कि जब अंधेरा हो तो खाना ठचित वहीं है क्योंकि ऐसे 
बुरुपकी जो ऐसा करता है एक तिहाई बुद्धि व वैभवकों पिशाच और 
खदीत छोन छेते हैं ” ( से० बु० हैं० जि० ५ पृष्ठ ३१० )। 
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७-ब्ह्मचय अथांत अपनी स्त्रीसे भी पृथक्ता करता । 
प-आारस्त द्याग धर्थात्‌ सब प्रकारके धन्धों और सांसारिक 
व्योपोरसे सम्बन्ध त्यागना । 
६-धनका छोड़ना घर्थात्‌ भ्पन्नी सव सांसारिक सम्पत्ति, 
स्त्री पुत्रों इत्यादिको दे डालना ! 
१०-सांसारिक मामल्ातमें सम्प्ति देना भी बंद कर देना | 
( अनुमतित्याग ) | 
११--भोजनके निमित्त अपने ऊपर ओर भी कैद लगाना 
ध्र्धात्‌ केवल एक वार भोजन करना ओर बह भी यदि कोई 
पाद्रके साथ विना न्योता दिये हुये शोर खानेके समय बुलाये 
श्रोर कपड़ोमें केवल लंगोटीका रखना । 
ग्यारहवें प्रतिमाके पूर्ण होनेपर मुप्ुछ् सन्‍्योंस अवस्थाको 
पहुंच जाता है भोर घरवाररहित तपस्तरों साधु हो जाता है । 
यह दे छूरोव २ चुढ़ापेके प्रारम्भ तक पूर्ण होते हैं जो ४५ शोर 
५४ वर्षेकी आयुके द्रमियान ( झ्राज कलके समयके लिहाजूसे ) 





महाभारतमें भी लिखा है “चढावा चढाना, स्नान भ्राद्ध करना, पूजा 
करना, दान देना और विशेषतः भोजन रातको नहीं फरना चाहिये” । 

यह बात भी जानने योग्य है जेसा प्रोफेसर विरुपाक्ष बढियरने 
बताया है कि वद्भपू्त नर पिवेत! ( पानीकों छानकर पीना चाहिये ) 
जैनपर्म जौर महाभारत दोनोंकी बाबा है। 
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समसना चाहिये। अ्वतक भुमुत्तु अपने जीवनका उत्तमे 
उत्तम लाभ संसारक्ों सेवा उपदेश दान हत्यादिके झुपमें देता 
रहा है "परन्तु वह भ्रव अपना परलोक छुधारनेके लिये इससे 
“किनारा करता है। साधुकी अवस्थामें इसका अ्रव अपने बढ़े 
वेरियों अर्थात्‌ इच्छा ओर कषायोके नाशके अतिरिक्त श्रोर 
किसी पदार्थेसे संवध नहीं हे जो त्रत कि अब घह पालन करता है 
चह वही हैं जिनडो वह ग॒हस्थ दशामें भी पालता था परन्तु वह 
थव पूरी कठिनतासे पाते जाते हैं | उतरे! अतिरिक्त वह 
१-चलने फिरने 
२-वात चीत करने 
३-खाने पीने 
४-उठाने धरे 
४-पाखाना पेशाव धआदिके करनेमें वही सावधानीस कांस्य 
करता है कि किसी प्राणीको कए न पहुंचे । वह अपने मत वचन 
और शररीरको पेशमें ल्ञाता है जिससे वह सांसारिक व्यवहारमें 
न क्ञगें ओर १० प्रकारके उत्तम धपोपर कर्तव्यपरायण होता है 
जो निद्न प्रकारके हैं। 
४ ३-त्मा ३-मार्दव ( इन्कसारी ) ३-आजद ( ईमानदारी ) 
* -शौच ( मनसे लालचकों निकालना ) ५-सत्य, ६-संयम 
७-तप, प-त्याग, £-आकियन ( उदासीनता ) १५-नअह्मचर्य 
इन सबके साथ 'उत्तम' शब्द जिसका झथ उत्तम या सर्वोच्तम 
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ई विंशषणकी भांति लगा हुआ है। साधु थान्तरिक ओर वाह 
दोनों प्रकारके तप करता है ओर उनकी कठिनताको प्रति दिन 
बढ़ाता रहता है। इसका मन जीवके गुण ओर संसार ओर 
सांसारिक परिवर्तनो श्रोर उसकी मनोर्म इच्छाओं ओर 
झनितय दिखावे ( ठाठ बाठ ) पर विचार करनेमें वरावर क्गा 
रहता है।. ' 
यह सब कठिन पहाड़की चढ़ाईकासा काम है परन्तु जैसा 
मैंने पहले कहा है आप किली कार्यमें कृतकृल्यता नहीं पा सकते 
हैं ज्ञव तक उसकी प्राप्तिके नियम पर्याप्त न हो । निस्लदेह सम्यक्‌ 
चारित्र अपनी भात्माके अनुभवका ही नाम है । धर्थाव्‌ भ्रपती 
धात्मा हीके ऐश्वय ओर वैभवके अतुभव करनेका, जो पक 
वहुत सरल बात जान पड़ती है। परन्तु ज़रा बैठकर तो देखो 
कि क्या तुम चास्तवमें एक ज्षणके लिये भी ऐसा कर सक्ते हो 
ज्यों ही तुम अपनी प्रात्माकी ओर ध्यानलगाकर वैठनेका इरादा 
करोगे तयों ही तुम्हारी तमाम इच्छाएं, रुचिये, कामनाएँ, मान- 
सिक प्रदृत्ति, शारीरिक आवश्यकताएँ, इत्यादि एक दस वगा- 
वतमें तुस्हारे विरुद्ध उठ खड़ी होगी। इन घागियोमंसे प्रत्येक 
वल्षिष्ठ शक्ति है। इनके नाश किये विना ये तुमको चैनसे नहीं 
बैठने देंगी । ज्ञमा इन जीवनके वैरियोंके ' लिये नहीं है, थे खर्ये 
क्षमासे परे हैं ओर अत तक लड़ते हैं। ' 
, या इतनी कड़ी चढ़ाईके विचारसे तुमको भय मालूम होता 
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है! संसारमें कोई ऐसा कार्य्य नहीं है जिसको मदुष्य नहीं कर 
सक्ता है यदि वह एक वार अपनी हिम्मत उसके करनेकेलिये 
चांधले । यदि पूरे इतहत्यता हमको तत्काल नहीं भो मिल्ते तो 
भओ सुद्यु हो जानेसे परिश्रम निरथेक वहीं जाता है। शाव भोर 
चारित्रका उत्तम फल जीवके साथ एक जम्मसे दूसरे अन्य 
पर्यन्त कार्माण शरीरके उत्तम प्रकारके परिवतंतोंके रुपमें जाता 
है और श्रागामी जीवनके शरीर संवन्धोके निर्माणमें पूरा 
भाग लेता है। तब मतका उत्साह ओर प्रसन्नता ही आवश्यक 
पदाध, सत्य शानके प्राप्त होनेपर झतझलताके लिये हैं। यदि 
किसी कुशल कामुनवेत्ताका जब कि घह गोदके वच्चेकी दशामें 
! था उन पुस्तकोंकी संख्या, जिचकों उसे वादमें पढ़ना होगा, बताई 
जाती भर उसको उसपर विचार फरनेका समय दिया जाता 
तो निश्चय है कि वह भयसे रत्युक्ो प्राप्त होगया होता। परन्तु 
हमारे मध्य वहुतसे ऐसे पुरुप है जिन्होंने केवल कानूनहीमे नहीं 
किंठु शोर विषयों ओर शिव्पोम भी स्याति प्राप्त की है। ओर 
यह भी नहीं है कि मोत्ञके पथिकरके मार्ग केवल कष्ट थरोर 
डुख ही हों। यह सत्य है कि कुदरतमें शुज्ञावका फूल विना 
कं #टिके नहीं मित्नता है, परन्तु यह भी इतना ही सत्य है कि कोई 
ली फांदा भी कुद्रतमें ऐसा नहीं है जो फूल तक हमको 
नहीं पहुंचनेदेता यदि हमको उसके अन्वेषणका ढंग $प्रावे ओर 
हम इसकी तलाशमें कतैव्यययायण द्ो। यदि श्राप कटेको 
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भूलकर फूल वक पहुंचना चाहते हैं तो आपकी उसके कंष्टके 
पूरे वेगके! सहन करना पड़ेगा। परन्तु यदि थाप पहले कांटेसे 
निबटलें तो फिर फूल आपका हे चाहे जहां उसको क्षेजावें। 
परे पास इतना समय नहीं है कि में यहांपर मोज्नमार्गफे. 
ज्यानोका पूर्ण वृत्तान्त वर्णन करसकूं। परन्तु इस विषयमें 
इतना अवश्य फहूंगा कि चंद ही दिनोंमें साधु ऐसे श्नन्दका 
पनुभव करने लगता है ज्ञो बढ़े २ करोड़पती और शजाशओोंके 
भी ध्याममें नहीं श्रासफ़ता हे । गृहस्थकफो भी वाज समय उसके 
दरिश्रमका फ्न अपने जीवके श्रान्तरिक आओनंदके अलुभवसे 
मिल जाता है। पर्तु उसके जीवनमें वहुत कमर ऐसे समय' 
होते हैं ओर वे उसके कपायोंकी शांति ओर हार्दिक वैराग्यकी 
उत्तम्ता पर निर्भर है। साधु निर्वाण प्राप्त करनेसे पहले सर्वक्- 
ताक्ो प्राप्त करता है यद्यपि समयके फेरसे भ्राजकक्ष संसारके 
इस भागमें जिसमें हम सव निवास करते है ऐसे कोई सर्वक 
साधु नहीं हैं। इसका कारण यह है कि हमललोग अपने पूर्वजोंकी 
निसवत बहुत छोटे दर्जेके मनुष्य हैं। चूंकि दृमने उनके वज़के 
ऐसे हाड़ नहीं पाये हैं इसलिये उनकी भांति हम अचल ध्यान 
भी नहीं लगा सक्ते हैं। यद्यपि हमको आत्माका शुद्ध थचचले 
ध्यान नहीं प्राप्त हो सकता है तो भी हम शेष और प्रेकारके ध्यानोके 
लाभसे वंचित नहीं है। ओर हमें अपने मसको इनमें श्पनी 
दशाओं और शक्तियोके मुताबिक लगाना चाहिये। परन्तु इस 
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चातको कभी नहीं विस्मरण फरना चाहिये कि सद्य आत्महान 
व चारित्रका मूल अर्थात्‌ नियय जीवनके सदैव हरे रहनेवाले 
'पौदेका असली वीज सम्यग्द्शव है, जिसके निमित्त रह्नकरंद- 
“आवकाचारमें जो एक बहुत प्राचीन शास्त्र है ऐसा कहा है;-- 
“तीनों लोक ओर तीचों युगोंमे जीवोंका सम्यग्द्शनके वरावर 
कल्याणकारी कोई दूसरा नहीं हे ओर न मिथ्यात्वके सदश 
कोई अकल्याणकारी है । शुद्ध सम्यग्दष्टि जीव, क्ान्ति, 
प्रताप, विद्या, बीये, कीति, कुल, वृद्धि, चिज्ञद ओर 
दिभवके स्वामी, कुलवान, धर्म अ्रथे काम मोत्ञके साधक 
आर मनुष्योमें शिरोमणि होते हैं। सम्यन्दष्टि जीव स्वगमें 
तोथैकर भगवानके भक्त द्वोते हैं, ओर शा प्रकारको 
आद्धियोंसे तुशयमान ओर अतिशय शोभायुक्त होकर देवों 
ओर देवांगताओंकी सभामे बहुत समय तक झानंद्‌ भोगते 
हैं। निममल सम्यग्द्टि पुरुष सम्यकृत्वके प्रभावसे चक्रवर्ती 
शजां होते हैं जिनके चरणोपर सब राजा मस्तक झुकासे हैं, 
ओर जो नो निधियों चोदद रक्तो झोर ६ खंडोके स्वामी 
होते है। सम्यकद्शन ही है शरण जिनकी ऐसे जीव जरा- 
रहित, रोगरहित, त्ञयरहित, वाधारहित, शोक मय 
शंकारहित परम प्रकर्षताको प्राप्त हुवा है सुख ओर घानका 
विभव जिसमें ऐसे ओर कर्ममलराहित मोत्त पदकों प्राप्त 
होते है। जिनेद्रकी है भक्ति जिसके ऐसा भव्य ( मोत्तगामी) 
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अपहते- 


जीव श्रपरिमित देवेंद्र समृहकी मैहिमाकी ओर राजाभोके 

मस्तकसे पूजनीय चक्रवर्तीके चक्रकों तथा नीचा किया है 

तमाम लोक जिसने ऐसे तीथेकर पदको पाकर भोत्ञको 

पाता है।” 

शतः फेषल यह कहना शेष रह गया है कि जो परिणाम 
श्राजके व्यास्यानमे हमने निकाले है वह सब जैनसिद्धांतमें 
समिसल्षित हैं जो विज्ञानसे नितांत सहमत पायाजाता है। इनमेंसे 
वहुतसे परिणामोंकी म श्रन्‍्य धम्मोमें भी पायेंगे जब उनके 
प्रम्वेषणका समय भ्रावेगा । 


संगम 


चतुर्थ व्यास्याव। 


ध्च्स््य्य्शसि ख्स्च्य्य्च्््िि 


दाशनिक सिद्धांत। 

आजके ब्यास्यानका विषय दाशनिक सिद्धान्त ()०एाए- 
४०४) है । इसमें कुछ संशय है कि इस शब्दका यथार्थ पर्थ क्या | 
है परन्तु प्रारस्ममें वह अरस्तुके सेद्धान्तिक विषयमें व्यवहृत 
किया गया था जो उसकी लिखित पुस्तक्ोके संम्रहर्म पदार्थ शान 
( ?॥5४0७४ )की पुस्तकके पश्चात्‌ व्यवस्थित था। परन्तु इस 
शब्दका भाव कुछ भी क्‍यों न हो मेरे विचारमें, हम विना किसी 
संशयके उसका संबंध उस शानसे कर सक्ते है ज्ञो पदार्थ शांन 
( .?॥;थ० )से उपरान्त है। भ्रस्तु। फिजिक्स तो सत्तात्मक 
( विशेष ) पदार्थक्ने शञाव से सम्बन्ध रखता है और भेटा- 
फिजिक्स उसके भेद और संबंध स्थापित करता है एवं अन्त; 
उनको पक व्यवस्थित योग्य शञानके तौर पर तरतीव देता है । 
जैसा हम पहले कह चुके हैं सिद्धान्त और विज्ञानका जोड़ा: 
अर्थात्‌ उनका आपसका वियोग दोनोका संहारक है | कारण कि 
विज्ञान ( 909708 ) को ज्ञीवनकी श्रोद्दी समस्याओसे वचलेके 
हेतु यह आवश्यक है कि बह शानकों समस्त शाखाओका पूर्ण 
रुपमें समेन करनेका प्रयत्न करे ओर सिद्धान्तको चादिये कि 
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अंपहमत- 


घह प्रक्ृतिके नियमोंका रंचमात्र भी साथ न छोड़े ताके धह उस 
विरुद्धतासे जो विचारावतरण ओर यथार्थ प्राृतिफ फियाश्रोंके 
पध्य पाई जाती है वच सके । थ्रतः मेटा फिजिक्स वह विद्या है 
ज्ो अनुभूत घटनाओं पर विचार करनेकी कार्रवाई या उसका 
एल है जो भ्पने भ््तिम खदपमे एक सम्पूर्णरपेश व्यवस्थित 
पान है जो समस्त पदाथोका बोध करानेको समर्थ हो भोर जो 
इस कारणपश उच्चतम उद्देशके हेतु व्यवहत किया ज्ञा सके । 
यह व्याख्या हमारे अ्थे भ्रलन्तावश्यक़् है कारण कि हमको 
इस सम्रय हर प्रकारके मानसिक विचारावतरणसे कोई संवेध 
नहीं है। हमको खुतरां केवल इस विचारसे गरज है जिसका 
सम्म्ध किसी ने किसी प्रकारसे धर्म हो। हमार कोई प्रयोजन 
पानुषिक विचारावलीके इतिहास लिखने श्रथवा धमके सम्बन्ध 
में विविध देशो और भाषाओके विद्वानोकी सम्मरतियोंकी एक- 
शत करनेसे भी नहीं है। झोर व हमें इतना अवकाश ही प्राप्त 
है। इस प्रकारका प्रयत्न केवल हमारी पर्तमानकी आवश्यक्ता- 
श्रोंसे असंबंधित ही नहीं होगा वल्क्रि उसके लिए इतना दर्कार 
समय ओर भ्रम होगा जो इस व्याख्यानके विषय भोर व्याख्यात- 
दाताकी योगताके बाहर है । 

थ्रतः हम अपनी खोज्कों व्यावहारिक ( श्रमली ) 
सम्रयाओ तक मर्यादित खखेंगे श्र्थात्‌ उन दर्शनोंतक जो 
प्रचलित धमसे सम्बंधित हैं। भोर इनमेंसे भी हम किसीका 
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संगम 


विस्तारके साथ विवेचन नहीं करेंगे, सिवाय उस स्थानके जहां 
उनके वास्तविक तत्तोको समझनेके लिए सूच्स विवेचन यथार्थ 
में आवश्यक प्रतीत होथे। 
हम अपनी खोज अद्वित वेदान्तसे प्रारम्भ करेंगे जिसकी यह 
शिक्षा है कि इस विराट रुप (दृश्य)के पीछे जिसको पौदगलिक 
संसार कहते हैं केवल एक ही सत्ता है । यह एक सत्ता ब्रह्मके 
नामसे अंकित है। ओर चूंकि यह ही एक स्थित सत्ता अथवा 
पदार्थ है इसलिये अन्य सम्रस्त पदा्थोकी सत्ता केवल मुमायणी 
( मायारुप ) है । इसलिए संसार नाम और रूपके वण्डलके 
घतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। झ्थवा साफ शब्दोंमें थो कहो कि 
चह माया है। तद प्रत्येक व्यक्तिकी आत्मा फ्या है? स्वयं ब्रह्म! 
ओर ब्रह्म होनेफे कारणसे सच व्यापक, सर्वश, ओर सर्च शक्ति- 
मान है परंतु न तो काय्योफा कर्ता ओर व उनके फलोंका भोक्ता 
है। ( व्युस्सेतका सिस्टम ओफ दी वेदात 9० ४६८ ) अतः उद्देश्य 
'ब्रह्म' होना नहीं है। कारण कि आत्मा तो संदेव ही ब्रह्म है उस 
अवस्थामं भी है जब कि उसे इस बातका ज्ञान सी नहीं है । 
आत्माक्ो मुक्ति उसको अपने 'सत-खितृ-छआननद'के शान दोनेसे 
होती है जो ब्रह्मके गुणोका वचक है। यद्यपि ब्रह्मकी व्याख्या 
साधारणतया 'नेति नेति' ( यह नहीं, यह नहीं ) है। में 'केवल 
इस निषेध रूप वर्णनको इस व्याख्या पर जोर देनेके लिए कि 
अह्म सूर्तिक गुणोंसे रहित है समझ्तता याद यह वात न द्वोती 
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जतहमत- 


कि वेदांती लोग उसका शब्दार्थ लगाते हैं। आत्माको अपने ब्रह्म 
होनेका अनुभव द्वोते ही मुक्ति तुर्त प्राप्त दोतो है ( क्योंकि 
वेदान्तका सिद्धात्त “वह तू है” हे न कि “बह तू हो जावेगा” । 
ब्रह्म शानकी प्राप्िके साथ ही साथ जोवात्मा 'विश्वात्मा दो 
ज्ञाता है ( 6प्र७४४) )। 

बेदान्तकी मुख्य शिक्षा निम्नप्रकार हैः-- 

(क ) संसारका भायारुप होना । 

( ख ) केवल एक पदार्थ या भ्रात्माका सतात्मक होना 

(ग ) क्षावद्वारा मुक्तिका प्राप्त होना ! 

इनमेंसे प्रथम विषयके बारेमें यह लिखना उपयुक्त प्रतीत 
होता है कि अनुमान या न्याय ( ।.०१० ) थे कुछ खर्य सिद्ध 
नियम मानने पहले है श्रोर हमारे लिये दाशनिक नींव डालनेका' 
प्रथल्ष करना जब तक कि हम उनको स्वीकार न करें, व्यर्थ है। 
यह सिद्धांत एस० एन० वनर्जीद्वारा रचित न्यायकी पक छोटी 
सी पुस्तिकामं जिसका नाम “ ऐ हेड चुक ओफ डिडकटिव 
लोजिक” है, योग्यताक्षे साथ वणित हैं, भोर इसप्रकार हैं।-- 

(१) यह कि हमारे मनसे पृथक एक पोद्गलिक (सत्ता- 
त्मक ) संसार है। जा 

(२) यह कि हमारा मन पदा्थोका ठीक २ फोट खींच 
सक्ता है। परत; पदार्थ यथार्थम्र वैसे ही हैं जले बह हमको 
प्रतीत होते है । 


9 जप 
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(३ ) यह कि संसारके निरंतर छोटे छोटे परिवर्तनोंें ऋम 
भर नियम विद्यमान हैं। अ्रत; संसार सर्व कालो अर्थात्‌ भूत 
५ भविष्यत और चर्तमानमें सव द्शकोकेलिए एकसा बना रहता है। 

(४ ) यह कि सत्यको कूठसे पृथक करनेके हेतु कुछ संदेव 
सिद्ध ( सर्व तंत्र ) नियम हैं ओर अवश्य दोने चाहिये। अर्थात्‌ 
ऐसे नियम जो खोज करनेवाक्रेफों असल प्रमाणोंके फत्दोसे 
बचाते हुए सत्य तक पहुंचा सके । 

यह ख्वर्य प्रमाणस्वरूप सिद्धांत है जो आपको ्यायमें 
स्वीकार करने पड़ते है. और इनसे इन्कार करना व्यर्थ है। वह 
न्याय व्यात्तिकी जड़ हैं जो उनके असावमें नहीं वन सकती है। 

शव प्द्देत वेदांतकी प्रथम व्याय्या यह है कि संसार माया 
है परन्तु यह उपर्युक्त नियममेंसे प्रथम भोर दृदीयके विपरीत 
पड़ती है जिनके वमूजिव हमारे मनसे पृथक्‌ भी एक संखारकी 
सत्ता है जो सर्च कालोमें अर्थात्‌ भूव भविष्यत्‌ ओर चर्तमानमें 
सत्ता रुपसे रहता है। ऋम और नियमके सिलसित्ले भी संसारमें 
प्रचलित पाए जाते हैं। घोर निश्चयसे यह मायाके घुख्य चिन्द 
नहीं है । झतः घेदांत इस ऋमशील संसारको भाया मानतेके 
कारण बुद्धिकी सभामें उपस्थित दोतेका भ्रधिकारी नहीं है । 

वेदांतके दूसरे सिद्धांत अर्थात्‌ इस विषयके संबंध कि इस 
संसार एक दी पदार्थ ( श्ात्मा ) सत्तात्मक है हम सांख्य 
दर्शनके सूच उसके विपरीत उपस्थित करेंगे | “यदि एक ही 
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अपहबत- 


शुरुण' संसारमें होता जैसा कि वेद्ान्तियोका मत है तो एक 
अलुध्यक्षो आनंद प्राप्त होनेसे सबको भ्रानद प्राप्त हो जाता ओर 
पकको हुःख होनेसे सबको दुख होता । ओर यही हालत छेश 
व जातिकी भ्रवनति तथा जातिकी शुद्धता व आरोग्ता एवं 
जन्म व मरणके हेतुसे लोगोंकी होती | इस कारण वश संसारमें 
पक्ष ही पुरुष नहीं है । वहिकिरुप, जन्म निवासस्थान, भाग, 
संगति वा एकांतकी श्रवेकताके कारण श्रतेक पुरुष हैं।” 
(पि९ पि० फि ५० २५६ ) मेरे विचारमें सांस्यद्शनकों इस 
विरोधावत्लीकी प्रबलताकों भ्रखीक्वार करना सस्मव नहीं है। 
वेद्वंतवे ठृतीय सिद्ठांतके विषयमे कि मुक्ति तह्मश्ञन होनेसे 
परा्त होती है मुझे ऐसा विवित होता है कि यहां भी वेध ओर 
प्ोतञके संबंध एफ वड़ा भ्रम उपस्थित है। हमसे कद्द गया है 
कि संसारमें केवल एक ही प्रात्मा है भोर वह एक भ्रचल एवं 
फ्रमिद सत्ता है। तव फिर भत्रा किसकी मुक्ति होगी! झोर 
क्षिसकरे लिए यह सब शित्ता ओर प्रचारकाणह रचा गया है ! 
श्रोर उनके विपयम जिनको मुक्ति मूतकालमें हो चुफ़ो है ( यदि 
ऐसे कोई हों ) क्या कहा जाए ! क्या वह झव भी विद्यमान हैं 
श्यवा नए भ्रष्ट हो गए ! यह श्रम आवागमनके सिद्धांतसे 
जिसको वेदान्त स्वीकार करता है ओर भी वढ़ जाता है। 
आवागमन करनेवाली भसंण्यात श्रार्माओंकों केवल एक हो 
आग्रामेंसे अर्थात्‌ दूसरे शब्दोंमे एक ही अख़रणड व्यक्तिचर्मेसे 
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निकालनेका प्रयल करनां ध्यथ है ।यदि मोक्षको प्राप्त हुई आात्माएँ 
एक ही सत्ताके विभाग, दालतें या सूरते हैं तो क्या हमके। यह 
विवशतया कद्दना नहीं पडेगा कि एक ही विभागहीन सत्ताके कुछ 
विभाग तो मोक्ष पा गए है ओर कुछ अन्य विभाग श्रनेकानेक 
जन्म मरणके दुःख ओर छलेश भोग रहे हैं ! ओर मोत्ञका अर्थ ही 
कुछ नहीं ठद्दरता है यदि मोत्ञप्राप्त आत्मा वैसा ही बना रहेगा 
जैसा वद्द इस समय है (,शित्ता यह नहीं है कि तू वह 'हो 
जाचेगा' वर्कि यह है कि तू वह ही है?। ) 

यह विरोध व्याख्यायें मुसलमानोंके सूफ़ीमतसे संबंधित हैं 
जो वेदांतके निकट्तर पहुंचता है । दृष्टांतक्ते तोर पर कि/-- 
शहदियोंके फिकेंका यह मत है कि आलम ( संसार ) ईश्वरको 
छाया है | ' 

“शक मनुष्य शीशेके मकानमें आता है और सैकढों ओरसे अपनी 
छाया गीशोंमें पढते हुए देखता है। इन छायाओंकी स्वयं कोई सत्ता नहीं 
है उतरा उनका अस्तित्त उस मजुष्य पर ही निभेर है इसीप्रकारसे 
मनुष्यके गुण और आत्मा इखरके स्वाभाविक गुणोंकी छाया हैं। आलम 
( सुसार ) वाजीगरक़ा सिक्का है जो वास्तवमें एक खपडेका इकढा है , 
( अथीत्‌ कुछ नहीं है) परंतु बाजीगरकी फारीगरीके 'कारणते बह 
भांदीका रुपया विदित होता है | इसी प्रकार हर चीज उससे है ।” 

. हम अपने पिछल्ते व्याख्यानमें देख चुके हैं कि आत्मा नित्य 
है। कारण कि घद अपने स्वभावसे अखण्ड अर्थात्‌ भ्रधिनाशी 
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मन ५ 


अप्ृहमत- 


है। धस्तु; वह किसीकी दावा नहीं हो उत्ती। अभायवश इस 
सांसारिक एदजलकी ध्यास्याके ध्यास्याताकों यह नहीं यूसा 
कि इस वातके साबित करनेके लिए रंचम्रात्र भी साथक्रता नहीं 
है कि केवल ावामे चेतवता, भाव, इव्दा, सरणशक्त श्रोर 
बुद्धि हो सकते हैं। सूथथ थोर उसकी एक आरतशी शीरेके द्वार 
प्रापफी हुई दायाका दर्शत यहां अ्रससेधित है क्योंकि प्रथा 
हो वह यथा हवा दी नहीं है कारण कि सूर्यंकी छाया 
ग़त्॒वोँ भ्रातशी शीशेके द्वाए हर्य्यकी किरणोंका एक विद पर 
एकम्रित करना ही है भोर दूसरे खयं सूर्येक्षी एक प्रलणड 
प्रमिंद ( ना बदलनेवाली ) भाम्मासे कि जिसमेंसे फ्रिसी प्रकार 
की भी किरणों रहीं निकलती है, तुलना वहीं की जा सकती है। 
शरतीसरेश्स फारणसे कि भाव, बुद्धि भोर च्द एवं चेतनताके 
श्रग्य विधाग दिसी प्रकारसे भी एक पदायेसे दुसरे पद्ाथे पर 
पुंतकिल नहीं ऐ जैसा कि पिछले व्याव्याननें सिद्ध किया जा 
चुका है। छवयासिद्धांतकी पुष्टि किसी न्यायक्री व्याप्रिसे भी 
नहीं होती है ( द्वितीय व्यात्याव देखिए) और उसको हमें 
विवश छोड़ना पढ़ता हैं। 

प्रव हम सांख्यद्रनकी ओर, जो सर्व प्रकारदे पूर्वीय भर 
पश्चात शाद्रोंपे भोज है ष्टिएत करते हैं ।पस हिट 
सिद्धांतके वि्यात दरैनकी पुष्टि एवं विरोधमें बहुतसे महानु- 
भादोने पुरे लिखी है पर्तु प्रभायवश पक शी महातुभाव 
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ह संगम 
डसके रचयिताके यथार्थ उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाया | आपको 
इस दर्शनके स्थापक कपिल मुनिके बताए हुए तत्त्वोका स्मण्ण 


होगा । तो भी आपकी खुगमताके लिए में उत्तको यहांपर पुन 
लिखे देता हँ।-- 


पुरुष (१). कं 
जिनपपै-३-++ 7 
अव्यक्त ( २ ) को 
महत (३) 
अहकार ( ४ ) 
सत्के साथ. '. तमसफे साथ 


| कर 
हो झ्ानेन्द्रिय ( ६-१० ) | कु ह शह 
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॥ज कक 
बे (१६ ) स्पश ( १७ ) रूप ( १४ ) हो (१९) के (२०), 
। | | 
भाकाश (ईथर) (२१) वायु (२२) अरिन (२३) जल (२४) पृथ्वी (२५) 
थ्रार्पके सामने यह नकशा उपस्थित है जिसमें तत्वों ओर 
उनके सखरूपोंका क्रम लिखित दे जो महत (३) से प्रारंभ होता 
(क्योंकि पहिले दो तत्त्व घत्तादि हैं। कपिल मुनिके मतानुसार 
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अंपहमह- 
पुर केवल एक दर्शक है। व वह कर्मों कत्तों भर व 
इनके फल्लोक़ा भोक्ता है।इस कारणसे परिवतंनोंका संवंध 
फेवल इस सेल भयवा दृश्य मात्रसे ही है जो फलतः स् 
बुद्धि ) रत [ हरदा ) भर दम ( स्थिति ) इन तीनो गुशोंसे, 
पूरित पाया जाता है। जिस समय यह तीन मुख्य गुण सत; 
रा, थ्रौर तम समताको प्राप्त होते हैं तो यह दृश्य वन हो 
ज्ञाता है भ्ोर पुरुपके देखनेके लिए कोई पा नहीं रहते हैं। 
ज्ञव फिर हुद्ट समयश पंश्ाद्‌ प्रद्ृतिकी किसी भ्रनजान शक्तिसे 
यह सम्रता भंग हो जाती है तो परदा फ़िर उठजाता है भ्रोर 
एश्य पूर्वकमणित रीतियोंसे पुत; प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार 
संसारकी स्धि भोर वाश कमवार होते रहते हैं। भर सृष्टिका 
मत गाश होनेके इमसे विदान्त विपरीत होता है। भ्र्थात्‌ जो 
पद एश्कि धमय सर्वसे भ्रत्तमें पिकासमें थाता है वह ही 
नाशके समय सबसे प्रथम लुप्त हो जाता है। 

यह का सांख्यदरनक्षा अ्ल्मम्तावश्यक्ष भाग है श्र 
हमारेलिएमी यह बहुत धरावश्यक है। कारण कि यह प्रयत्ततया 
सिद्द करदेता है दिः सांख्यकी संसाऱी प्रमव्यास्या एक मु 
मुुघदे जागृतावंझामें प्रानेकी सप्रानता पर ति्र है | 
साधारणत्या सोझर उठनेयात्ले मनुथदे मन एर जागृत संसा 
रहा प्रकाश करा देनेकेलिये निन्नल्िखित परिवर्तनोंका श्रव- 
जित होता संभव मात्रा जा सत्ता है. 
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सप्रम 


- घ्स्तु, इस प्रकार प्रत्यत्त हो जाता है कि कपिल मुनिका 
दाशनिक सिद्धान्त एक सोकर उठते हुए मनुष्यके दृष्टान्त पर 
अवलम्।वित है। एवं यह भी झव प्रकट होगया होगा कि कपिल 
घुनि किसी धाह्य संसारको सत्ताको नहीं मानते है खुतरां उसको 
धपने ही स्पश, गंध झादि ऐंद्रियश्ानका मूर्तीक गुणोमें परिव- 
तित ह्वो जाना मानते है | अभाग्यवश इस संवंधमें कपिलमुनिके 
यह ध्यानमें न आया कि ऐन्‍न्द्रिय चेतनता विज्नकुल भनमें ही 
उत्पन्न नहीं होती वढ्कि एक पदार्थ वाह्य उत्तेजना ,नामक भी है 
जो हमारी पेन्द्रिय चेतनतामें बहुत वड़ा भाग लेता है। यदि 
उनको पेन्द्रिय चेतनताका यह मुख्य चिन्ह विदित होता तो वे 
भ्रग्मि व जल जैसे स्थूल पदा्थोकों ्ञानसंबंधी सूत्ममतनमात्रा- 
शोंका रुपान्तर नहीं मान लेते । & 

समयाभावके कारण सांख्य दर्शनकी अन्य त्रुटिका उल्लेख में 
नहीं कर सकता हूं जो पंच भूतो ओर रस रुप आदिकी समानता 
ओर भूतोके आपसी संवंधके विषयमें उसमें पाई ज्ञाती है। 
हनमेंसे कुछका विषेचन तो आपको भेरी किताव दि की, ओफ़ 
नोलेज में मिलेगा । में केवल उसका हवाला देने पर ही यहां पर 
संतोष करूंगा । न 

परन्तु, यद्यपि वेदांत और सांख्य द्शन सैद्धांतिक इश्टिसे 
प्रमात्मक हैँ तो भी वे दोनो हमारे लिए विशेष मूल्यवान है क्यों 
कि वे हमारे दिन्दु भाशयोंके प्राचीन वैदिक वश्यास पर एक 
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मसहमत* 


प्रकारका प्रकाश डालते हैं | कारण कि वह दोनों वेदके प्रमाण 
फो मानने हैं । ओर हिन्दू सिद्धांतके अन्य दरशनोंके सदश वेदकों 
कैघरीय वाणीके युक्तिदार समर्थन करनेका दावा करते हैं। 
यह प्रतत्त है कि-हिन्द मत कमी न कमी इस नये किल्लोको 
यदि उनमें विश्वासकी स्वीकृत व्याख्यायोंके लिए सेंद्धांतिक 
समृथेन न होता अथवा कमले कम उनके सम्र्थनका दावा न 
होता तो अवश्य उखाड़ डालता । यद निश्चित है कि चह कभी 
हिन्दू मतके संबंधी नहीं माने जाते! ओर जो वात कि हिंदू 
धर्म ओर हिंदू सिद्धांतके विभिन्न दर्शनोके संवंधर्म यथार्थ पाई 
जञाती हैं घह ही तुफीमत ओर इसलामके आपसी लंबंधरमें भी 
ढोक हैं। अस्तु, हमारे लिए विशेष ज्ञानने योग्य वात यह है कि 
इस तीनों दर्णनोमें मतुप्यक्ी आत्माकों गुण ओर खमावमें 
नितांत परमात्मा माना है। 

अब में न्‍्यायका विवेचन करुंगा | हम पहले ही देख चुके 
हैं कि इसकी अनोखी व्यात्ति जो एक सहधर्मी उदाहरण पर 
स्यापित को जाती है यथाथे न्यायसिद्धांतके विपयेत है । 
परंतु इस दर्शनके संस्थापक गोतमकी व्याख्या जिसके दाता 
यह अपनी सनातनी पूर्व पत्तीका, जिसका मत है कि वाह्म संसा ) 
रमें कोई सत्ता नहीं हे, खणडन करता है, श्रत्य॑त उल्लासोत्पाइक 
है। गोतम अपने प्रतिपत्तीके सिद्धांतों इसप्रकार काट ऋरता 
है कि “ प्रधम यदि किसी दाह्य पद्थक्ी सत्ताका प्रमागित 
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सगम 


( १ ) चुद्धिका प्रकाश होना | , 

(२ ) उस बुद्धिमें अहंकार अर्थात्‌ 'ें' के लंकल्पका उठना। 

(३) में? अर्थात्‌ मन, व ज्ञान व कम इन्द्रियोकी कृतियों 
ओर गुणोका विकसित होना । 

+ ४,) इन्द्रियोंका उत्तेजित होना भ्र्थाद्‌ पेन्द्रिय दशन या 
चेतनता रख गंध आदि ! 

(४ ) पेन्रिय चेतनताकी साप्षत्री रस गंध इत्यादिके सूक्तम 
तनमात्राओंका पंच स्थूल भूतरूप जिनके पदार्थ वे 
हुए है परिवर्तित होकर बाहरकी ओर डाले जाना। 

यदि आप सायावादियॉके इस मतको श्रयनी दष्ठिमें रकसे। 

'कि यह संसार देखनेवालेके मनमें है ओर उसके पदार्थ ऐन्द्रिय 
चेतनता ही हैं जिनको हम मनद्वारा जानते हैं तो आपको कपिल 
मुतिका सिद्धान्त सममनेमें कोई दिकत शात नहीं होगी। हमे 
सांख्यके तत्वोकी ऋमावलीकी तुलना साथलाथ लिखकर उस 
फमसे करेंगे जिसके सुजिव विदित ,होता है कि क्पिलमुचिने 
सोकर उठते हुए मनुष्यकों संसारका ज्ञान होना माना है।-- 


सोकर उठता हुआ मन संसारका कॉतुक 
५ १) ज्ञायत ओर छुप्तावस्थाका (१) संसारकी र॒ष्टि ओर 
' कमवार प्रगट होना | नाशका ऋमचार प्रकट होना | 


(२) सुप्तावस्थामे चेतनाका नाश २) प्रलनयम पुरुषका चाश 
नहीं होता है छुतरां वहां कोई नहीं होता है वल्कि संसारका 
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बसहमत- 


दर्शनीय पदार्थ नहीं होता है। क्ोंतुक बन्द हो जाता है। 


(६ ) जञागने पर पहिले पहिल 
बुद्धिका प्रकाश होता है 


झतः कोई दर्शनीय पदाथे 
नहीं रहता है! 

(३) संसार कर्म स्व प्रथम 
महत ( बुद्धि ) प्रकाशमान 
होती है। 


(४ ) बुद्धिसे अहंकारकी उत्पत्ति (४ ) फिर महत्‌ अरहंकारमें 


दवोती है। 
(४) अहंकारसे में! का कार्य्या- 
छब अर्थात्‌ मन व ह्वान व कमे 
इंद्धियां दिकसित होती हैं । 
(६ ) तव ऐल्द्रिय दर्शन ( चैत- 


शताका भान ) होता है। 
(७ ) ऐस्दिय दरोनकी सामग्री 


पाहिरी मूतिक सेसाररुपमें परि- 
धर्तित द्वो जाती है । 
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रुपान्तरित हो जाती दे | 
(५) अ्ंकारसे मंच व्‌ पांच 
शातेद्धियां व पाँच कर्मेन्द्रियां 
धर्धात्‌ हाथ पेर आदि बनते हैं 
(६ ) अहंकार इक्तियन्ान 
ध्र्थाद शब्द, स्परी, रूप, रस, 
गंधर्म परवनित हो ज्ञाता है। 
(,७ ) इन्द्रियक्षान अर्थात्‌ 
गंध आदिके सूद्मतनमात्रा 
औओंका पंच स्थूल भूत अर्थात्‌ 
आकाश वायु, अन्नि, ज्ञल 
शोर पृथ्वीमं परिवत हो 
जाना है जिनका यह संसार 
यना है। 


संगम 


सके” | कणादके दर्शनमे भी वंधन था आवागमनका यथार्थ 
स्वरूप नहीं दताया गया है। ओर न वास्तविक तत्वों पर ही 
विचार किया गया है प्रमाण जो दिए गए हैं सब मनकहिपित 
हैं ज्ञव कि वैज्ञानिक ( 50९7० ) भाव तो भनुमानतः सर्वश्न 
ही भ्रभावरुप है। 

वैशेषिक दर्शनकी कठिनाइयां योग दुर्शनरमें भी पाई जाती 
हैं। कुछ लेखकोकी सम्मति है कि शब्द ' योग ! एक मूल 
(000६ ) से निकला है जिसका ' थे जोहना है । इसी 
भावका समावेश जैनभर्ममें पाया जाता है जहां मच, चचन ओर 
कायको प्राश्रवक्ते तीन योग ( प्रणालियों ) माना है। मि० 
रामप्रसाद एम ए योगशालके निपुण भाषाक्ार हिंदूधर्मकी 
पुत्तकों ( सेक्रेट बुक्स ओफ दि हिंदूज़ ) में इसका अथे “समा- 
धिको प्राप्त होना-ध्यान करना” करते हैं। मोत्त घुलर साहवके 
प्रचुसार योग शब्दक्ा अर्थ अचुमानतः किसी कारय्येके लिए 
अथवा कठिन श्रमके लिए अपनेकों तैयार करना है ओर 
हृत्पनाओोंको उठने अथवा ध्यानको विचलित होनेसे रोकना है। 
बरद्ां पर किसी देसरेसे अपने तई जोड़ देनेका प्रश्न नहीं उठता 
है ओर न ईश्वरके साथ जोडनेका । क्योकि 'पस्सेश्वस्में लय 
गनेका विचार! योग दर्शनका कोई श्रंग नहीं है। 'पतञ्जलि 
छ्पि कपिल मुनिके सदश आत्माको' अन्य समस्त पदायंसे 
(थक करके दी संतोष धारण कर लेते हैं।ओर इस वातका 
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लिशय वहीं करे कि पृथह होतेके पश्मात्‌ वह शरात्मा कहां शोर 
किस भ्रवस्थाँ रहेगी” ( राजेंद्र मित्रका वाक्य, देखो लि" पर 
फि० पत्र 5१० ) 

वास्तवाँ एक व्यक्तिका किसी दूसरे व्यक्ति लय हो जागे 
प्रसव है। भ्राक्मा पक व्यक्ति है शोर व्यक्तितमें ही उसकी 
सत्ता रहेगी। पतव्मत्िका रश्वर एक सुप्िकिता अथवा संसारका 
सधिषति नहीं है वह्कि केवल एक 'शुद्धामाके रुपमें है जिस 
पर कर्मों, श्रह्मत, वा हुसका प्रभाव नहीं पढ़ता है शोर जो 
सर्वशताके विषय पर है भरोर जिससे विशेष पूर्ण कोई नहीं है! 
पका है। वह मोत्त या आनंद या किसी अच्य पदार्थका दाता नहीं है 
पर केवज्ञ ध्यानका भ्रादरश है । यह सिद्धांत अतुमानतः मैन 
सिद्धांतके समात है जो एक शुद्धामाके मह्वका ध्याव शोर 
उसकी, संसारो अवस्थाके जीवन चरित्रका अध्ययन भपती महत्व 
पूर्ण झ्माके ध्यानमें स्थित होनेका वास्तविक उपाय बताता है। 

, पतञ्जलिका यह वचन भी सद्य है कि जीव प्रकृतिमं लिप्त 
हैं भौर योग दर्शनका उद्देश्य उनको प्रकृति पुदृगल)के फरद्ोंसे 
छुड़ानेका है। ([॥#90 897, ९ 058 90॥0॥8 ४ शत) 
परन्तु पतव्लक्षिको वथार्थ तल्योका कोई भाग नहीं है । 
प्रोर न वह पुदृगलसे छुटकारा दिलानेवालि मार्गोक्ा कारण 
ही बताता है। परन्तु हमको यह वात हारण रखना चाहिए 
कि वह अ्पनेकों योग दर्शनका संस्थापक नहीं बताता, केवल 
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करना असंभव हो तो उतना ही असंभव उसकी असत्ताका 
प्रमाणित करना होगा | ओर यदि खप्न अथवा प्रमका दृष्टांत 
दिया जावे ज्ञों स्गतृष्णा श्रथवा नटविद्या ( इन्द्रजाल) से 
उत्पन्न हुआ दो तो यह मानना पढ़ेंगा कि स्मरण शक्तिके अल्ु- 

सार स्वप्न भी पहिलीकी देखी हुई वस्तुझोंके दृश्यके तर्क हैं 
ओर भ्रममे भी हम किसी वस्तुका भ्रम करते हैं। यहां तक कि 
भ्रमात्मक शान सत्यशानसे सदेव दूर हो सक्ता है” ( सि०- 
सि० फि० प० ४२७ )। 

गोतमका वचन है कि शानका! संबंध मन ओर इंद्रियोंसे 

नहीं है खुतरां आत्मासे है। यह आवागमनके सिद्धांतको 

स्त्रीकार करता है। ओर राग, द्वेष पर्व मूढ़ताकों प्रधान दोष 
सममता है । जिनमेसे मूढ़ता निकृष्ठ हे । पुण॒य' पापके अभावमें' 
शरीरसे जीव पृथक हो सकता है। गोतमके लिद्धांतमें ईश्वरको 
व्याख्या गोणरुपमें है।उसझी सत्ताकी आवश्यक्ता केवल ' 
श्रावागमनमें पड़े हुए अनंत जीवोंको उनके कम्मोका फल देनेके 
लिए दे । 

न्यायके तत्तवोमें शानके यथाथ तत्व, जिनको हम धर्मकी 
वैज्ञानिक खोजमें स्थापित कर चुके है, नदीं पाए जाते हैं ओर 
न उनमें मोत्तके स्वरूपका ही वर्णन है जो यथार्थ उद्देश्य है । 

कणादका वेशेषिक दर्शन भी विशेषतया न्‍्यायकी वहिन 
है। उसमें कोई विशेष उछेखनीय वात नहीं है जो श्रन्य स्थान 
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पर न पाई जावे । कणादकी विशेष योग्यता श्रशुओंकी छानवीन 
से संवध रखती है जिनका साधारण उल्लेख न्याय दर्शनसें भी 
म्रिलता है। वेशेषिक दरीनमें! निक्ध लिखित पदाथे माने गए हैं- 

(१) द्वष्य 

(२ ) गुण 

(३) ऋम्गे 

(४) सामान्‍य 

(५) विशेष 

( ६) समवाय 

(७) अभाव । 

दृष्योमे थ्रात्मा सम्मिलित है परन्तु गुण यह हैं-रूप, रस, 
गेध, स्पश, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, 
अगलापन, पिछलापन, बुद्धि, छुख, दुख, इच्छा, द्वेष ओर प्रयत्ल 
( कणाद सूतच ) 

इनमें परम आतनंदका उल्छेज नहीं है चदि उसकों सुख 
सम्मिलित व समझता जावे। परंतु नैव्यायिक खुखको भी दुखका 
एक् रुप मानते हैं ( देखो एउ० सी० विश्याभूषणदा 'न्यायसूतर? पत्र 
१37२--१९३ ) । मोक्ञके संवंधर्मं भी कोई यथा स्वरूप 
पर्णित नहीं है। केवल इस प्रकार व्याख्या है कि ” शरीरक्े 
संयोगका अभाव और उसके साथ ही साथ किली पंतरंग 
कारण शरीरका न रहना जिसके कारण फिर जन्प नहीं हो 
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“विचारसे यह सिद्धान्त माननीय है यद्यपि उसके स्वीकार करनेमें 
एक ह॒द्‌ तक चेताचनी अवश्य करनी पड़ेगी । इसके विपरीत यह 
पक ओर वात विशेष उल्लेखनीय है कि भारतमें महमूद गजनवीके 

“आक्रमणोंके ओर पश्चातके अन्य मुसलमान वादशाहोके आनेके 
“समयके लगमग चतेमान कालकी निसबद वहुत जयादा योगी 

"ओर महात्मा पाए जाते थे। में इसको मान ल्षेता हूं कि प्रारस्मिक 
मुसलमान आक्रमणकारोंसे हिन्दुओको हृदयसे ग्लानिथी | ओर 
यदि योगमे कोई नियम उनके विध्वंस करनेका द्ोता तो मुस- 
ल्मानोंकी सफाई करदी गई होती । परन्तु योग उससमय हर 
<दफे कार्य्यदीन हुआ | उसके कुछु शताब्दियोके पश्चात्‌ जब कि 
थो ओर सुझर दोनोका मांस खानेवाक्ले ईसाई लोग भारतवर्पमें 
जाए तव भी योगविद्या फलहीन रही | श्रोर इससमय अकेले 
नहीं वह्कि मुसलमान दरवेशोकी करामातके साथमें ! मुझे 
छतः इसका अनुभव वहुत कम है परन्तु जो कुछ मेंने स्वयं 
देखा है झोर इसके संवेधर्मे पढ़ा है उससे में इस निर्णय पर 
पहुंचा हूं कि भूतकालीन कथाओके एक विशाल विभागको 
संभवताकी सीमाके वाहर माननेकेलिये कोई विशेष कारण 
प्रतीत नहीं होते है। परन्तु; में इन शब्दोंके स्थानपर अन्य शब्द 
व्यवहृत भी नहीं करना चाहता हूँ । भेरे विचारसे अदभुत 
शक्तियो और करामातोंका ख्य कोई प्रामाणिक विज्ञान नहीं है 
"विशेषतः उस भ्रव॒स्थामें ज़ब उसे धर्मसे नितान्त एथकू कर 


१७१ 


अतहमभत- 


लैब । और यह भी विदित द्ोता है कि अदृश्युत शक्तियां नियत 
संन्थाससे उत्पन्न होती हैं यद्यपि उन्मत्त उत्तापसे भी छोटे मोदे 
करशमोंका हो जाता कुछ अन्तरंगकी आत्मिक शक्तियोंके 
प्रकाशके कारण असंभव नहीं है। परन्तु इस प्रक्षारके कण्शमे 
विशेषतया आवश्यका पढ़ने पर धोखा देते हैं ओर नि.क्ृष्ट 
प्रवस्थाओ एवं दुरगेतियोर्मि मुष्यक्रों पहुंचाते हैं। कारण कि 
धर्मका सांसारिक राज्य ओर तड़क भड़कसे कोई संवध नहीं 
है। उददासीनता और वैराग्य ( इच्दारदित द्वोना व त्याग ) धरमके 
मार्मपर उन्नति धराप्त करमेको अत्यन्दावश्यक्र है। इसलिए जो 
मनुष्य शक्तिका इच्छुक हो, चाहे सांसारिक हो भ्रथवा किसी 
श्रत्य प्रक्वारकी, उसके संवंधर्म यह नहीं कहा जासक्ता कि उसने 
* झपने पग उस मार्ग पर रक्‍से हैँ। अस्तु; यदि यह शदूभुत 
शक्तियां योग शास्ममें वरणित मार्गसे प्राप्त भी हे सक्तों हों तो भी 
वह वैरागी साधुओको प्राप्त हो सक्ती हैँ जो उनकी इच्छा नहीं 
करते और जो किसी शत्रुझ्षे हानि पहुंचानेके लिये भी उनका 
उपयोग नहीं करते हैं । भ्रन्य मलुध्योकेलिए उनका विचार 
करना भी तिरथेक हैं । 
श्रव में इत ज्गद्विख्यात हिन्दू दरशनोंकी खोजका अन्तिम 
निर्णय अंकित करनेके पढिले उसके छठे दर्शयका भी कुछ 
चर्णन,करूंगा । इस छठे दर्शनका संस्थापक जैमिनि था और यह 
भी एक संग्रहकतों विदित होता है न कि संस्थापक | यह दरशन 
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संग्रहकर्ता कहता है । यह प्रथम सूचसे ही स्पष्ट हैं जो 'अथ 
योगानुशासनम' है । पुव॑ जिसका अथ यह है कि “श्रव योगका 
शुद्ध किया हुआ विषय” | अत; हमें कोई श्रधिकार पतज्जलि 
“ क्लूपि पर उन विष्योकी कमताईयोके कारण दोषारोपण करनेका 
नहीं है जिनको उसने केवल संग्रह एवं संशोधन किया था । 
स्पष्टतया इस संग्रहमें बहुत कुछ विषयका अन्य स्थानोंसे 
समावेश किया गया है कारण कि योगद्शनके पांच प्रकारके 
यम अत्तरशः जैनधर्मके पांच ब्रत ही हैं। और उनका वर्णन भी 
उसी ऋमसे है जिस ऋमसे जैन शास्ञ्रोंमें पाया जाता है।इन 
यमोमेंसे 'अद्दिला' फिर घही नियम है जो जेनधर्मका मुख्य 
लक्तण है। जैनधर्मका मुख्य वाक्य ' अदिसा परमो धर्मः ! है 
घर्थात्‌ किसीकी दुःख न पहुंचता ही परम धर्म है । 
समाधि पर योगद्शनम विशेष जोर दिया गया है ज्ञो यथाथे 
में आत्मध्यानकी पूर्णदा है। परन्तु उसका घर्णन अनिश्चित 
शोर अपूर्ण है। एवं जो उसके साधन बताए गए हैं वे भी 
अमलीतोर पर व्यवहृत नहीं किए जा सक्ते हैं । कारण कि 
- ग्ृहस्थकेलिए शुद्ध आत्रध्यान ,संभव नहीं है समाधि ग्रृह- 
स्थाध्रम ओर उसके पश्चात्‌ सन्यासाश्रमके कठिन तप तपनेसे 
प्राप्त होती है। प्राणायाम, जिसपर वर्तमानमें हिन्दुलोग विशेष 
ओर देते हैं वास्तव एक साधारण वात हैं। स्वयं पतञ्जलिने 
उसका एक साधारण उल्लेख किया है । यह केवल मनकी 
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चचलताको रोकनेका उपाय है। ओर वहुतसे प्रन्यदर्शनोम तो 
इसका रंचमात्र भी उल्लेख नहीं है | ओर जैनधर्मम भी इसपर 
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है / देखो ज्ञानाण॑वज्ञी) | वास्तविक 
समाधि अंतरंगसे संबंधित है ओर इच्छाओं एवं कामनाओंका 
निरोध करनेसे प्राप्त होती है। पतञ्जलि ऋषिने ध्यानके रुपोंका 
भी दर्शन वहीं किया है जिनसे शुद्ध भात्मविचारकी प्राप्ति होती 
है। जिन महाशयोंक्रों इस संवंधमं ज्ञाननेकी इच्छा हो उन्हें मेरी 
की श्रोफ नोलेज' नामक पुस्तकके १३ वें श्रध्यायक्रा अवलोकन 
क रना योग्य है कि जहांपर सम्पूर्ण विषय पूर्णरुपेण वर्णित है। 
शव मेरे पास इतना अवसर नहीं है कि में यहांपर ऐसे मूह 
विषयका विस्तारसे वर्गव कर सकूं। 
श्र में 'योगदशन' के विशेष चित्ताऊर्पक विषयों प्रवेश 
करता हूं जिसका संवेध अद्भुत शक्तियोंक्रो प्राप्तिसे है।। मर 
विचार है कि भ्रापमेंसे कुछ्ठ महाशर्योकी इस वातके जञाननेकी 
उत्तट इच्छा होगी कि देखें इस विषयपर खोजका अन्तिम 
निशय क्या होता है ! परल्तु, महाशयों ! में काबूवका शत हूं 
ओर कानूनके ज्ञाताओंका चित्त खमावतः सुनी खुनाई वातके 
मानक्षेनेके बिपरीत होता है | तव भी “विभिन्न धर्मो और 
सिद्धान्तोकी कथाओका एक विशाल ढेर है जो निःसंदेद इस 
वातको सादित करता है कि कुछ भ्रदुभुत शक्तियां, शुद्धता 
शीलता एवं तपस्याका ज्ञीवद व्यतीत करनेसे प्राप्त होती हैं । मेरे 
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“इस बातको समझानेके लिए जैमिनि यह मानता है कि 
एक फल अर्थात्‌ कोई अरए घस्तु या कर्मको .एक प्रकारकी 
पश्चात्‌ धबस्था अथवा फलको एक अहष्ट पूर्व अ्रवस्था 
थी जो एक अनोखी अ्पूर्व अवस्था है और जो शुभ कर्मोमें 
विद्यमान, रहनेवाले फल्कों व्यक्त करती है और बह यह 
भी कहता है कि यदि हम परमेश्वरको स्वयं पुणय पापके 
सुख दुःल देनेवाला मान भी लेवें तो हमको उसे विशेष 
कर ग्रद्याचार ओर पत्तपातका दोपी ठदराना पड़ेगा! 
भरस्तु, यह विशेष योग्य प्रतीत होता है कि यह भान लिया 
जावे कि शुभ वा अद्यभ सव कम्मे भ्रपना अपना फल्न देते 
हैं श्रथवा भव्य शब्दोंमें संसारके नेतिक प्रबंधकेलिण किसी 
ईएवरकोी प्रावश्यक्ता नहीं है ( सि० सि० फि० पत्र २११)! 
मोत्षमुलर फरम्मोंकी स्वयं फलदायक व्याख्या पर विवेचन ' 
करते हुए लिखते हैं कि।-+ 

४" " जैपिति ईश्वरकों संसारमें प्रय्तरुूप अन्यायक्ता 
दोषी नहीं दहराता है ओर इसलिए प्रत्येक वस्तुक्नों कारण 
कार्य्यके सिद्धांत पर भ्वलम्बित करता है ओर संसारकौ 
छसमान पअवस्थाओंकी शुभ ओर अशुभ कम्मके ऋमका 
प्राकृतिक फल्ल पाता है। यह वास्तवमें नास्तिकत्व नहीं है 
वढ्कि एक प्रकारका प्रयत्न रश्वरको अन्याय भर पत्तपातके 
दोषसे वचानेका है जो उसके ऊपर वारम्वार लगाया 
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जाता है । यह पक्ष दूसरा प्रयक्ष केवल रइवस्‍्क्ी दुद्धिको 
निर्दोष दहृरानेझे लिए है और यह दाततिक कहलानेका 
बास्तवमें अधिकारी न था डाहे हमारी उसके संतंधर्मे कुछ 
भी सम्मति हो।” सि० सि० फि० पत्र २११, २११ )। 
इस कदर जैमितिके इस मतके संरंधरमें कि कम्मोे फल 
हेनेक्की शक्ति विद्यमान है; कहा गया। बलिदानके संदंधर्म इस 
सम्रय हम केवल महाभारतके तिम्न छोक पर उतोष धारण 
क्षती-- 
'रहिसा सर्वभूतानमेतत्‌ हत्यतर्म मतम्‌। 
एतपदमनुद्विश्न वरिष्ठ धमेलत्तरप्‌ ॥ 
हिसापराश्र ये केचिय थे नास्तिकवृत्तम: । 
लोभमोहसमा युक्तास्ते वे निरयगामिनः ॥' 
[ श्रथे।- सबसे उत्तम ध्मका यथार्थ लत्तर प्रहिसा 
( किसीको हुःख न पहुंचाना ) है। नास्तिकल, दुःख पहुंचागेकी 
भावषा, लालच आदि करनेवाले नरकगा्ती हैं ।-अश्वमेध 
पवे ( ए* हि? भ० भाग २पत्र ३२७, ६१६) ]। 
हिलदू दर्शनोके संबमे हमारी खोज इस प्रकार पूर्ण हो जाती , 
है। हम विशेषतया उन्हें ग्रापसमें हो विरोधित देखते है। भर 
यथाथ हुद्धिके विपरीत पते हैं। उत्तमें यधार्थ तत्नोंका प्रभाव 
है। परमोत्कुए उद्देश्य जिसे वे प्राप्त करदा चाहते हैं. अ्स्पष् 
ओर प्रम्मा्मक्न है। बच्पि वे सब वेदोंगी प्रव्यता करने 
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यूवमीमांसाके नामसे प्रसिद्ध हैं ओर चेदान्त उत्तर मीमांसाके 
नामसे, जिसके अथ एक पश्चातके सिद्धान्तके है। परन्तु इस 
शब्दाथसे यह न समस्त लेना चाहिये लि जैमिनिका दशन इन 
“दोनोमें प्राचीन है (सि० सि० फि० पत्र १९७) बहिक' उसके 
विपरीत यह व्याख्या दितान्त सभव है कि जैमरिनिके दर्शनका 
पूर्वपन कर्मकाणडके कारण हो- जिसको कुछ सजनोने शान- 
काण्डका झअगवान माना है । 

. पूर्व मीमांसाके विषयका पता पूर्शरूपेण उसके प्रथम श्लोक 
से मिलता है जो 'अथातो घमनिज्ञासा' है क्रौर जिसका अथे यह 
हैं कि “अव धर्मके सिद्धान्तोकी खोज प्रारंभ होती है!। यह 
श्लोक उत्तर मीमांसाऊे जो वेदान्तफे नामसे विशेष विख्यात हैं 
अथम गछोकसे तुलना करने योग्य है जो 'अथातो ब्ह्मजिशासा' 
है ओर जिसका भाव है कि व प्ह्मझे खोज ( जिज्ञासा ) 
पारंम होती ,है । हिन्दूधर्ममें ऊमेक्रायडका विचार वलिदानके 
सिद्धान्त पर अवक्ञम्बित हे जिससे स्रगे ओर' अन्य प्रकारके 
छुख भोर सम्पत्ति प्राप्त होते हैं | जैमिनि दशनमें वलिदान 
सिद्धांतका उल्लेख है। उसका आशय उसकी विषय सूचीसे प्रगट 

है जिसे हम नीचे प्रगट करते है -- 
(१) झ्रान्मा, बगन आदि आदिके प्रमाण । 
4२ ) भजन और वलिदानसंबंधी मंत्रोंका श्रपूर्व फल । 
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(३ ) देवी वाणी, वाक्य प्रबंध भ्रादि एवं वलिदाव कत्तकि 
कर्तव्य | 

(४) मुख्य भरोर गोण रीतियोंका क्षन्य रीतियो परप्रभाव ।. 

(६ ) बलिदान करनेका कप | ष 

(६ ) वल्षिदानकारकके लक्तण, अलिदानोके बदले आदि 
"आदि । 

(७) एक वलिदानको रीतियोंका अन्य वलिदानके साथ. 
व्यवहत होना। 

(८) रीतियोंके वदलनेके विषयका विशेष वर्शद । 

(६) मत्रों आदिका ठीक करना । 

(१०) रीतियोंका न करवा इत्यादि । 

(११) कियाश्रोंका दुद्रादा भोर संयोग । 

(१५) बलिदान आादिकस्नेके मुख्य भौर साधारण करण ।' 

पूर्व मीमांसाकी उरप्रुक्त विषयदूदी भ्रापको उसका शान 

करानेके लिए काफ़ो हगी | में इस विषय पर यहां विवेचन 

नहीं करुंगा। हां | केवल इतवा कहँगा कि जैमिनि किसी रूवर 

था सबका भ्रथवा संसारके व्यवस्थापक परमात्माद्ो नहीं 

मानता है। वरिक उसका मत है कि हमारे कम्मेंके फ्ोंका 

परिमाण लगाते औरोर उनके शरतुततार छुख् ढुस देंनेके हे 

किसी घरराज पर्धात्‌ ईश्वरीय न्याय कर्ताकी भरावश्यक्ता नह 

है। कारण कि इनका फल प्राइतिक रुपमें खवये मि्र जता है। 
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एकमत हैं। जैसा मोत्तमूलर साहव जो हिन्दू द्शनोंके साथ 
विशेष सहानुभूति एवं प्रेम रखते हैं, कथन करते हैं-- 

४, , , यद्यपि हम समझ सक्ते है कि उन पट द्शेनोमें 
प्रत्येक, दुःखको हटानेमें सिद्धहस्त दो सक्ता है तो भी इस 
वातको ज्ञात करना विशेष कठिनसाध्य है कि बह वास्त- 
विक भानन्द जो दु खके दूर होनेके पश्चात्‌ रहता है क्या 
है ? चेद्ान्त उस परम छुखका उदक्ेख करता है जो परम 
ब्रह्मको प्राप्त है। परन्तु घह आनन्द जो जीवॉको बह्मके 
शझासनके निकट अर्थात्‌ एक प्रकारके स्व्गमें प्राप्त हे चह 
त्रह्म आनन्द नहीं माना जा सक्ता है वल्कि एक अधम 
श्रेणीका माना गया है । उन जीवोंके लिए जिन्होंने परम 
ब्रह्मयको जान लिया है इस सर्गमं कोर भनमोहक अथवा 
संतोपप्रद वस्तु नहीं है। उसका आनन्दमय शान प्रहममें 
लय हो जाना है| परन्तु उसका वर्णन नहीं किया गया है। 
सांख्यमतका आनन्द भी अनिश्चित ओर भ्रस्पष्ट है। वह 
आनन्द पुरुषमें दी उत्पन्त हो सक्ता है जब बह प्रकृतिके 
कार्यों भोर जालोंसे नितान्त पृथक हो जाता है। प्रन्ततः 
न्याय झोर वैशेषिक ,दर्शनोंका अपवर्ग ( आनन्द ) नितांत 
निषेधात्मक है जो मिथ्याक्षानके दूर होनेसे उत्पन्न होता है । 
उन विभिन्न नामोसे भी जिनको विविध दाशनिकोंने 
ब्यवहत किये हैं हमको उस आनन्‍्दका बहुत थोड़ा पता 
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चल्नता है। मुक्ति ओर भोत्ञका भ्रथ छुटकारा है; केवल्य 
का एकान्त भ्रथवा पृथकत-*«“अम्ृतका प्मण्व शोर 
प्रपर्राका खतंत्रता है।... मुझे इसमें भी संशय है कि 
उपनिषद अपनी परम मुक्ति श्रथवा पूरे खतंत्रताका वर्गन्‌ 
कर सक्ते हैं! वारूवमें वे खूय॑ खोकार करते हैं 
( तै० उप० १४ , कि ब्रह्मके परम आवलके वर्णन करननेमें 
निहा ग्रसमर्थ है। वह वहां तक पहुंच नहीं सक्ती। ' भोर 
ज्षव जिहा श्रसमथ है तव विचार ुद्द विशेष उत्तीगता 
प्राप्त नहीं कर सत्ता है।” सि० पि० फि० पत्र ३७२-३ेण 
देवल योरोपीय शात्यणारोने ही वेदोंकी शिक्षाफ्रो सैद्धा- 
न्तिक इश्सि भ्रक्ृ्वत करनेदाल्ले इन दर्शनोंकों दूषित प्रगह 
नहीं किया है वल्कि हिन्दू दाशनिक भी विशेषत॒या इसी हंग 
परं छिखतेको वाध्य हुए हैं। हिददुशोंकी पवित्र पुस्तकोके - 
नव भाग (से बु० हिं ५ जिल्द ) की भूमिकामें (जो एक 
विशेष विद्वान हिलदू सम्पांदकसपुददाव द्वारा सम्पादित हुए हैं) 
प्रत्नत्तरापमें सीकार किया गया है कि “मैसे किकई दफ़े पहिले 
हम दह चुके हैं:..... इन परूदरशनोमेसे [क्र भी परिचमौद 
विचारके सदशे पूर्ण. सैद्धानिक हंगका दृशेन नथा वह “' 
केपल एक् प्रश्नोत्तकों पुस्तकके सबश है. मिनमें ढ़ि बेदों ओर 
उंपतिषिदोके किसी क्रिसी सिद्धातकों दईक वितर्म॒पमों एक 
विशेष प्रकारके शि्योको बेताया हैः. ... उनको. संसारकें गढ़ 
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पविषयोंको समक्ताये बिना ही कि ज़िनको वे प्मपनी मानसिक 
घोर आध्यात्मिक कमिताइयोके कारण सममनेकी योग्यता नहीं 
रखते थे।” 
इस ढंग पर दर्शनोंकी कम्रिताइयोंको पूर्ण करनेके प्रयलसे 
कर्ताओके विश्वासकी दृढ़ता. ही प्रगट होती है। परन्तु दिन्दूध 
मैमें किसी स्थानपर भी उसकी पुष्टि नहीं होती है । जैसे हम 
पहिले कह छुके हैं ये दर्शन हिन्दू आदर्श ओर विश्वासोंकी 
ज्ञिनको कि उन्होने सेद्धान्तिक नियमो पर स्थापित करनेका व्यर्थ 
प्रयल्' किया, मुल्यवान सात्ती देते हैं। ' 
चूंकि हमारा उद्देश्य हिन्द्धमंके, यथाथे तत्त्तोंकों स्पष्टीकरण 
“करनेका है, इसलिए अब में आपको वे व्याख्याएँ वताता हूँ जिन 
पर यह सर्वद्शन सहमत है;-- | , 
(१) आत्माकी जीव अथवा वहारुपमें निद्यता,(अ्रमरपना) 
(३ )ज्ीव कर्त वंधन ओर आवागमन फंसा हुआ है। 
(३ )आव्रागस़व दुःख ओर क्ेशमय है । 
(४ ) इस संसारके हुःखो ,ओर कणशेसे दिकलनेका एक 
हे सागे हैः मत को आर! ग ३$हथ,३ 
इन्‌ सरबव दर्शनोका एक ओर विशेष लत्तण है जिसको ओ० 
मोत्तमूलर निम्नलिखित शब्दोंने अंकित करते हैं;-- । 
५ चद्यपि इन छुओ यथाथे  कहलानेवाले दर्शनोमें एक 
पबिशाल दढता पाई जाती है, तो- भी वह उस काबके हैं 
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मंसहमत- 


जब कि फेवल बहुतसे वेदिक देवताश्ोके स्थानपर पक 
परमेश्वरका विश्वास भी बहुत समय पदिले स्थापित ही 
नहीं हो चुका था वल्कि उस ईष्वरके स्थानपर भी लोग पक 
उद्यतम शक्ति अथवा परमात्मपने को मानने लगे थे जिसका 
कोई नाम सिवाय त्रह्म वा सतके अथवा मैं हूं जो में हूं! के 
नहीं था ” ( सि० प्ि० फि० पत्र ४४९-४५० ) 
हमको मेत्ञमूलर साहव यह भी वतलाते हैं-- 

“भारतीय दाशनिकोंके निकट नास्तिकत्वका श्र्थ हम योहे: 
पवासियोके भावसे नितान्त विपरीत है। इसझा साधारण अर 
पक्क क्रियाबाब, व्यस्त ओर व्यक्ति्धारी मतुष्यकी तरहके 
परमेश्वरके भरत्तित्रको भ्रख्लीकार करना है जिसको ईश्वर 
या प्रभु कहते हैं । पर तु हिन्दू दाशविकोंने उसके पीछे भोर 
उससे ऊपर एक उच्च शक्ति मानी है। चाहे वे उसे ब्रह्म 
था परमात्मा अथवा पुरुषके नामसे पुकारें। इस सत्ताके 
प्रस्तितवको अस्वीकार करना था कवि जिसके कारण नास्तिक 
यथार्थ नास्तिक समझता जाता था। ” 

हिन्दू सिद्धांतके विषयको पूर्ण करनेके पहिले मुझे महा& 

भारतके प्रत्यन्त उपयोगी उपदेशको बताना नद्दी विस्चसरण 
करना चाहि:-ये 

/ ज्ञाना प्रकारके आचायोने अनेकानेक सिद्धांत मत चल्ाएं. 
हैं। परन्तु तुम्दें इसीको प्रहष करना चाहिये जो न्याय, 
१८०. 


संगम 


वेद, ओर धअच्छे सज्ञनोंके'विचारसे पुष्ट किया गया हो। 
' (सि० सि० फि० पन्न ४५५) 
श्रव में शेष समयमें बौद्ध धर्मके सिद्धान्तोंका संत्तेप वर्णन 
करूंगा घोर आगामी व्यास्यानमें वेदोंके रहस्यकी व्याख्या और 
(न्‍्जील एवं अन्य पौराणिक भतोंके मूह अथोका वर्णन 
करुंगा। 

* यह बविदित होता है कि प्रारस्भमें सैद्धान्तिक शान बुद्धकी 
शिक्षाका कोई भ्रावश्यक भाग नहीं था। सच्चा घर्म एक अमली 
शिक्ताके सवा ओर कुछ न था। हु,खसे छुटकारा, मनकी शुद्धता 
(साधुत्व) द्वारा प्राप्त होता है। मनकी शुद्धता इच्द्वारहित होनेसे 
घैराग्य उत्पन्न करते है ध्र्थात्‌ संसार और इन्द्रिय विषयोके 
निरोधसे स्तरय॑ दुद्धका मत दी विशेष अवसरो पर निश्चित 
नहीं था । कभी वह सचाकी नित्यताको माननेवाल्ेके रुपमें 
( 8४5४ए॥ शाशवत ) वातचीत करता था। ओर कभी कभी 
नाश ( उच्छेद ) के संवंधर्म वह कहता था। परन्तु पस्तुतः 
बुद्धका सिद्धान्त ज्ञीवकी भ्रतितद्यता परः पूर्णरुपेण जोर डालता 
है। वोद्ध धर्मके हीनयाद अथवा अमिधर्म सम्प्रदायके 
अनुसार:-- 

“कोई- शात्मा अथवा पुदुगल, वा सत्व ( जानदार ) दा 
ज्ञीव ( जीवन ) नहीं हैं। अर्थात्‌ ब्राह्मण सिद्धान्तके स्वीकृत 
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अप्तहमत*» 


पक अचल भ्राव्माकी सत्तासे ओर आवागमनर्म भ्रमित 
जीव ध्र्थात्‌ श्रात्माके श्रस्तिवसे भी जो शरीरसे पृथक 
हो नास्तिपत्त है। मनुष्य पाँच रकैधोंका समुदाय है अर्थात्‌ 
पौदुगलिक शक्तिऱप था शरीर ओर चार मानसिक शक्तियों ' 
-संश्ञा, बेंदूना, सस्कार, ओर विज्ञानका व्यक्तित या भनुष्य' 
का बरशन उस सामग्रीके ढेग पर किया गया है जिससे वह 
वनता है और उसकी सदशता एक स्थसे दी गई है जिसमें 
विविध वस्तुओसे मिल कर वननेके कारण व्यक्तित्व नहीं 
है। ( इ० रि० ऐ० जिल्द ९ पत्र ८४७ ) । 
दूसरी सम्प्रदाय अर्थात्‌ महायान इससे भी भागे वढ़'जाती 
है ओर चस्तुओंके अस्तित्वको ही स्वीकार नहीं करती है। यह 
शुत्यताका सिद्धांत है जो शुमानवाद ( आईडिसलइज़म ) की 
प्रंतिम सीमा है। केवल वाह्म पदार्थ ही शून्य नहीं है वहक कीई 
श्रात्मा भी नहीं है जो विचारयोका उत्पादक हो। विचार भी शून्य 
. हूँ प्र्थाद्‌ वह कोई पदार्थ नहीं हैँ। शुन्यता सब पदार्था्मे है । 
इन विचारोंके होते हुए यह असंभव था कि. निर्वाणसे 
पआत्माके नाश दोनेका श्रथ न हो ओर श्रावागमनका भाव अशुभ 
कार्यय करनेवालेके स्थान पर किसी अन्य मनुष्यको उसका फल 
भोगनेका न हे। | हि ८ 
मिसेजुसस डेविस ( 08 फिए ॥)4४)8 ) अपनी बुद्धिस्ट 
साईकोलोजी नामक पुस्तकके २६ वें पत्रमें यह 'बतल्लाती 
'शट्रर 


भंग 


है कि वोद्ध लोगोंकों दुवारा जन्म कंरानेचाली शक्तिके सखूप 

“और नियमसे परिचय नहीं है यद्यपि इसको श्षा्े उनका 

विश्वास दढ़ है। बास्तवमें वोद् लोगोंको आरवागमतसम्बंधी 

“बार मुख्य तत्तों भ्र्थात्‌ भ्राश्नव, बंध, संवर, ओर निर्मराकी 

वैज्ञानिक ढंगसे अनभिक्षता है यद्यपि उन प्रस्थेमिं आसव 

' थ्रौर संवर शब्द मिक्तते हैं । जैसे कि सर्वसे अ्रन्तिम विशेष 
विचारवानका मत है (६० रि० ऐश जि? ७ पत्र ४७२ -- 

“जैदी लोग इन परिभाषाओंका भाव शब्दाथमे सम्रकृते 

हैं और मोत्त प्रात्तिके मागेके संवेधम उन्हें व्यवहत करते हैं। 

( आखवोके संबर भोर निर्मरासे मुक्ति प्राप्त होती है)। 

थ्रव यह परिभाषाएँ उतनी ही प्राचीत है जितना कि जैन 

धर्म है । क्योकि वोद्धोंने इससे अ्रतीष साथेक शब्द 

ग्रारवकों हो लिया है ओर जैनधर्तके समान ही उसका 

- व्यवहार किया है परन्तु शब्दार्थ रुपमें नहीं। कारण कि 

बोद्ध कर्माको सृक्म पुदगल नहीं मानते हैं ओर भ्रत्माकी 

सत्ताको भी नहीं मानते हैं जिसमें कम्मेक्ा आस्व दा 

सके । संवरके स्थान पर वे 'असबवक्खय' ( आसवत्रय ) 

को व्यवह्त करते है । अव यह प्रत्यक्ष है कि बोद् धर्ममें 

आखवका शब्दार्थ नहीं रहा। इसी कारण यह आवश्यक 

है कि यह शब्द वौद्धोने किसी अन्य ध्मसे ( जिसमें यह 

यथार्थ भावतें व्यवहत हो ) अर्थात्‌ जैन धर्मसे लिया है । 
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अप्हम्रत- 


वोद् संवरका भी व्यवहार करते हैं भ्र्थात्‌ शीलसंबर 
ओर कियारुपमें 'संवृत' का । यह 'शब्द ब्राह्मण श्राचायों 
द्वारा इस भावमें व्यवह्ृत नहीं हुए हैं । अतः विशेषतया 
यह शब्द जैनधर्मसे लिए गए हैं; जहां यह अपने शब्दाय, 
रुपमें अपने यथार्थ भावकों प्रकट करते हैं। इस प्रकार 
पक ही व्याख्यासे यह सिद्ध हो जाता है कि जैनधर्मका कर्म 
सिद्धांत जैनधममें प्रारम्भिक और अखंडितरुपमें पूवेसे 
व्यवहृत हे ओर यह भी कि जैनधम वोद्ध धर्मसे प्राचीन 
है।” 
मेरा विचार श्स ओर आकषित है कि वोद्मत हिदुओंकी 
पैचीदा वर्ण व्यवस्थाके भौर जैनियोकी कठिन तपस्याके विरोधमें 
संस्थापित हुआ था, न कि एक नूतन सेद्धांतिक दशनके रुपमें, 
फमसे फम्त पारंसमें तो नहीं । बुद्ध कितनेक वर्ष तक विविध धर्मों 
के साधुओंको संगतिमें रहा था और उनके सिद्धांतोंसे अभि 
था। यद्यपि चैद्ानिक ढंगमें वह उनसे प्रायः प्रपरिचित था। एक 
इझचसर पर उसने कहा था कि:-- , 
“ए भाइयो। बहुतसे संसारतारक ( अचेलक, अजीवक,, 
निम्नन्‍्थ भ्रादि) हैं जो यह शिक्षा देते हैं और जिनका यह 
मत है कि जो कुछ कोई मनुष्य सोगता है चाहे वह सुख हो 
वा दुःख हो भ्रथवा एसा अजुभव हो जो न सुज है और न 
- डुःख है चह समस्त पिछले कम्मोंका फल है। और इस 
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- भ्रकार तप द्वारा पुराने कम्मोका ' नाश/ करनेसे ओर नये 
; ऊम्मोके न करलेसे भविष्य जीवनकेलिए-आश्तव नहीं दोता। 
-आखवके न होनेसे कम्मोका नाश हो जाता है | और इस 
दंग पर पापका नाश हो जाता है। ओर इस प्रकार दुःखका 
विष्वेश हो जञायगां | ऐ भाइयो ! निगनन्‍्ध ( जैनी ) ऐसा 
' कहते 'हैं :.. . मेंने उनसे पूछा कि क्या यह सत्य है कि 
'इसको /तुम मानते. हो ओर इसका तुम प्रचार करते 
हो ९... ... उन्होंने. उत्तर द्या » « हमारे पथंप्रदशक नात- 
'पुत्त सर्वक्ष दें... :. चंह अपने शानकी गंभीरतासे यह बताते 
हैं; तुमने भूतकालमें अशुभ कर्म्म किए हैं।,इसको तुम 
'कठिन तपस्या ओर कठिनाइयोकों सदन करके नष्ट करेदो। 
, भोर जितना तुम मनसा बात कर्मणासे अपनी इच्छाओको 
चशमें करोगे उतना ही घअशु्म. कस्मोका अभाव होगा 
मम इस प्रकार अंतर्मे समस्त कम नष्ट हो जांयगे ओर 
सच दुःख भी । इससे हम सहमत हैं।” ( ४४]]॥॥78 0, 
,. 4 ं,र्ए, ), 288 )” इ० रि० ऐ० जिल्द्‌ २ पत्र ७० | 
' इस सहमतिके होते हुए भी जब परोपहाजयकी कठिनाईका 
सामनों पड़ा जिसका श्र संन्यासके संबंधर्म, सर्व प्रकारकी 
कठिनाइयोको सहर्ष सहन करना है झोर जब उसने प्रपनेको 
(दषला,झोर कमजोर पाया परन्तु वद शान प्राप्त न हुवा जिसकी 
वह खोजमें था तो बुद्धने ऐसा कहा,-- 
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असहमत- 


/त इन कठिनाइयोंके सहन करनेवां्ते नागवार मार्गसे में उस 
अनोखे ओर उत्कृष्ट पूर्ण ( आयके ) शानको, जो मनुष्यकी 
बुद्धिके वाहर है प्राप्त कर पाऊंगा। क्या यह सम्भंव नहीं है 
कि उसके प्राप्त करनेका कोई श्न्यः मार्ग हो, ।! ( ६० रि० 
ऐ9 जिल्द २ पत्र ७० )। ० की 
उस समयसे उसने शरीरको रक्षा पुनः प्रारंभ करदी। अत 
में वह मध्यका भागे जिसकी यह खोजमें था चिख्यात वोधि 
वुत्तके नीचे प्रात हो गया। बह मध्यमार्ग कठिन तपस्या ्रोर 
वेरोकटोककी विषयकी लोहुपताके दमियान जो कमेयोग 
( समस्त सांसारिक काय्योमिं निष्काम मनसे संलम् होने ) के 
' भेषमे प्रचलित थी एक प्रकारका राजीनामा ( मेल ) था | भथवा 
यह मध्यमा्ग वेशानिक दश्सि सिद्ध है या असिद्ध, यह प्रश्न न 
था। भाव यह था कि दुःखसे हर प्रकार वर्चे | यदि स्वयंतप 
दुखका कारण है तो उससे दुःखका नाश केसे हो सक्ता है! 
बुद्धने कहा कि “दुःख बुरा है ओर उससे बचना चादिए। भति 
( +%०9७४ ) दुःख है। तप एक प्रकारकी थ्रति है और दुःख- 
वर्भक है। उसके सहन करनेमें भी कोई लाम नही है। वह फल- 
द्वीन है।” (३० रि०ऐ जिल्द १ पत्र ७० )। .., ॥ 
हमें यह नहीं शात है कि चुद्ध क्या विचार करता अथवा 
फ्या इस विषय पर कहता यदि उसको यह विदित हो जाता कि 
वह सन्यासम सब दढ़ता प्राप्त करनेका प्रथल विदुन प्रहस्था- 
१८९ 


" सुगम 
प्रमकां साधन किये इुए करना चाहता था। संभंवतः उसने इस 
पर कमी ध्यान नहीं दिया कि शिखर पर पहुंचनेके लिए ' सीढ़ी 
की आ्रावश्यक्ता होती है। भोर यह कि 'तपस्यासे सिवाय दुःख 
ओर छ्लेशके झोर कुछ नहीं प्राप्त होता यदि वह सम्पर्द्शने भोर 
सम्पकूश्ानके साथ न दो। इस प्रकार बुद्ध बड़ी भ्रवस्था तक 
म्रध्यमार्गका प्रचार करता रहा) ओर लोगोंकों दुःखसे 'वचनेके 
लिए निर्वाणकी छून्यतामें गत्ते हो जञानेका उपदेश देता रहा। 
वह अस्सी व्षकी भ्रवस्थामं सूझरका मांस खानेके पश्चात्‌ रुत्यु 
को प्राप्त हुवा। ; 

बुद्धके उपदेशका प्रभाव वहुत लोगोके हृदयों पर इस कारणसे 
पड़ा कि उसमें कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती थी शोर उसने 
हृठयोगकी फरठिनाइयोंकों भी, जो वास्तवमें एक व्यर्थ प्लार्मे 
शारीरिक छलेशोका है ओर जिसका तपस्थाके यथार्थ खरुपोंसे 
जैसे जैेनसिद्धान्तमें दिये हुए है पृथक समझना आवश्यक है, 
हलका कर दिया था । परन्तु बुद्धसिद्धांतके विषय एवं उसके 
थ्रावागमनके म्तके सेव जिसमें कम्मे करनेवालेके स्थान पर 
एक अन्य पुरुषकों कम्मेके फल रुप दुःख सुखको भोगना पड़ता 
है भर उसको मानी हुई. भ्रा्माओंकी श्रनित्यताकी वावत हम 
चाहे जो कुछ विचार करें वा कहें तो भी हमको उसकी संसारी 
ज्ीवोंके दु|खकों बहुत स्पष्ठणपसे जाने क्षेनेके लिए शोर उस 
दुखको शन्दोंमि भरपूर्ष योययतासे चित्रित करनेके लिए प्रवश् 
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'आशंसा करती पड़ती है लेखकी भपेत्ता एसी उत्तम साथा कम 
पषिखी गई है।- 
“द्वेद है ऐसी युवावस्था पर जिसको इद्धावस्थाका डर 
लगा हुआ है। शोक है अरोयता पर जिसको वहुतसे रोग 
नह कर देते हैं । खेद है मनुष्य जीवन पर जो शअछ्य समय 
तक कायम रहता है । घिक्कार है उन शारीरिक भ्राकाड़ू- 
त्ञाओो पर कि जिनसे विद्वानकि मन चलायमान हो जाते 
है। क्या भ्रच्दा होता जो कि न वृद्धावस्था द्ोती, न रोग 
होता, न मृदु होती भोर न मूलुके केश होते ।” 

-- देखो हल्तिविस्तार ) 
इसी धुन यह भी कद्दा गया है।-- 
वास्तव दुःखोसे भरा हुआ यह संसार है जिसमें प्रास्भ 
जन्मधारण दुद्ध होना झृटु (विज्ञीव होना) भोर फिर जन्म 
धारण करना होता है । शोक है' ' ' उन सबके लिए 
जो जीवित हैं बृद्धावस्था ओर रोगएवं उृत्यु ओर इस प्रकार 
के ग्रन्य कष थाते हैं। 
वास्तवमे यह संसार जो विचार रहित मनुष्यकों छुख भो 
मज़ाक़से भरपूर विदित होता है सहभ्ररत्नी चरित्र (अलिफ 
सैत्ा ) के गत्तसवाले द्वीषके सदश है जिसके हतभाय कैदी 
इस वाले मोटे किये जाते हैं कि कुछ काल पाश्चाद भत्तण किए 
जाँय। यहां पर भी हमारे लिए नितके जन्मोंका फल, बुढ्ापा, 
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दुःख और रृत्युके अतिरिक्त प्रोर कुछ नहीं है। हममेंसे वह 
लोग जिन्होंने भ्रस्तित्वके खरूप भोर जीवनकी पू्तिको समझ, 
लिया है भ्रोर जो उदासीनभाव रखते हैं समझदार हैं जो 
अपनी शक्तिके भ्रतुसार सांसारिक विषय वासनाओों ओर 
मनमोहक वस्तुभोसे इस रत्युके विशल गदढेसे निकलनेकेलिए 

भोड़ते हैं । परंतु शेष मनुष्य जो विषयवासनाओं और नाच 
रंगकी चाटमें लिप हैं भ्रथवा जो विविध प्रकारके उत्तम रसोंके 
शाखादन करनेमें क्षगे हैं थे प्रावागमनके सनातनी .चक्रमें वार- 
सवार पड़ कर कुचले जाते है। झोर सृत्युके प्रवल जबड़ेमें उनके. 
दकड़े हुकड़े किए जाते हैं। 
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पंववा लयास्यान। 
तनन्च्न्स्य्य्स्य्य्र 
देवी देवताओंवाले पस्मे। 
(%) 


श्राजका व्यास्यान एक एसे विषय पर है जिसका जनता 
आमिक बातोढ़े समसतेकेलिये प्रयत्तावश्यक है और इसीलिये 
किसका जानना मरलुध्यकेलिये परमावश्यक्ष है | श्राज हम 
किस्से कहानियोंवाले धम्मोका प्रस्येणण करेंगे जिनको पूर्ण 
प्रयत्न करने पर भी वर्तमान समयके लोग नहीं समस्त सद्े है । 
हवन धममोकि सिश्षाहुओोमे पहुत हुद्धकों मिध्यावोध हुआ है थ्रोर 
दोनो प्रकारके जाननेवालोंका श्र्धात्‌ खयम्‌ उन धम्मेकि मानने 
बालों श्रोर बाहरी वेताओढ़! प्रयह्न भ्रव तक रिर्थक हुवा है। 
स्योक्ि बुद्ध लोगोने तो इन विविध देशों शोर विविध देवा- 
हयोंके देवी देवताओोक्ो वास्तवमें जीवित व्यक्ति भर उनके 
प्रामम्यतत का भर शस्त्र सल्ंको उनके देता 
होनेकी दलील माना है जब कि उतर लोगोंने जिनके दिल्वोमे 
किसी प्रकारके धर्म संवंधी पाखेढ न थे कि जिमसे उनसी दुर्ड्धि 
गुमराह हो जाती था जिल्‍ोने अपनेको इस प्रकारके श्रपवादोंसे 
शित्ता द्वारा छत कर लिया है एन प्रसंश्य देवी देवताओंको 
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अकाश-वर्षा-अप्नि इत्यादि जैसे नैसगिक घटनाओं, या विविध, 
"विद्याश्रों चःशित्पो जैसे शासनका शान भोजन वनानेकी विद्या 
इट्यादिके रुपक श्र्थात्‌ खयाली किता '( ?080006060॥8 ) 
समझा है। परन्तु इन विढान जिज्ञासुओमेंसे एकको भी बेदों, 
पवित्र इंन्जील या जिन्दावस्थाका भेद नहीं मिला | पूर्वीय' 
विद्याओंके, शाता ( 0760/0॥98) विचार करते हैं किः 
चदोमे कहे .हुए सूय्ये, इन्द्र भोर अ्रश्निको खुब्ये बादल ओर 
झ्रागका अलंकार मानना ओर पवित्र इन्जीलके नये और पुराने 
शाहद नामोको एतिहासिक' रीठिसे पढ़ना घस धर्मकी तहको 
पहुंच जाना है। ओर वर्तमान समयण्दे विद्यनोने अपना पक 
: प्रकारका 'प्रशला' समाज्ञ स्थापित कर लिया है जिसका हर 
पक सदस्य हर समंय इस चिन्तामें लगा रहता है कि इस वात 
को शात करे कि डबकी इस. प्रकारके अन्वेषणोक्री शावासी 
, किसको दी जाये ओर इसको विदृन्त फिसी निज्ञी स्वार्थताके 
जाहिर कर दे । यटि में-इन छिज्ञालुओके धामिक अ्रम्वेषण घ 
मालूमात पर थोड़ा भी विचार करूं तो उसके लिये कमसे कम 
पक सहस्त पृष्ठोंकी पुस्तक खिखनेकी जरूरत होगी। यह बात 
नही है कि वह लोग दिलके साफ नहीं हैं या उनकी शिक्षा 
शाकिस है। वास्तवमें ,उनमेंसे कतिपय तो .ऐसे हैं झ्ि इस 
समय उनके ,समान दूसरा योग्य नंहीं, हे परन्तु इआग्यवश 
वह सबके सब बुद्धिकी-अद्वीध इशटिके रोगी हैं ओर उसका रोगे 
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भी ऐसा है कि जिसकी उनको नितान्त सूचना नहीं है। उनकी 
मानसिक अनुदारताका रोग उनके एक दूसरेकी बुद्धि 
तीव्रता और उदार विचारोंकी तारीफ करते रहनेके कारण 
शोर भी ज्यादा हानिकारक हो गया दे | यदि उस योग्य- 
प्रोफेसरने जिसने यह परिणाम निकाला कि अश्निसे भाव 
. श्रौतिक अग्निसे है या उस प्रखर वक्ता आय्यंसमाजीने जिसने 
उसको भोजन पकानेकी विद्या समझ्त लिया, अप्निक्रे श्राश्रय्ये- 
जनक विशेषणों पर दृष्टि दी होती तो उसको वहुत सी बातें 
ऐसी शात होतीं जो उसकी बुद्धिको बहुत ही कष्टदायक प्रतीत 
होतीं। उसको यह शात द्वो जाता कि पूर्व ऋषियोने उस देव- 
ताका उल्लेष निन्न भांतिसे किया है-- 

१-उसके ३ पैर ७ द्ाथ ओर ७ जिहाएं हैं ।, 

२-वह सब देवतोंका पुरोहित है। 

३-देवता उसके बुलानेसे झाते हैं| 

४-उसको भोजन कराया हुआ देवताओको पहुंचता है 

ओर उससे उनकी पुष्टि होती है, और 

५-घह भक्त्य अ्रभक्ष्य देवोंका भत्तक है। 

इनके अतिरिक्त ओर भी विशेषण हैं परन्तु केवल इतने- 
ही हमारी श्रवधान दृष्टि को अटकानेकों पर्याप्त हैं | अब 
आपसे आधेना करता हूं कि आप मुझे अपनी अग्नि या पाक 
घिद्यामें प्रप्मनिके इन विशेषणोंकों दिखायें । तथा यह भी 
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प्राथेना करता हूं कि आप जिशासुओं ओर धघुरन्धर व्याख्या 
ताश्रोके साराशोमें इन बातोक्रो ढूंढें कि वर्षा या वादलने क्रिस 
प्रकार अपने शुरूकी भाय्यासि व्यसिचार किया ओर वह पीमा- 
के दाग कहां हैं जिनको कि ्ह्माजीने अन्ततः श्ंखोंमें बदल 
दिया है। परन्तु आप चाहे जितनी खोज करें, भ्न्वेषण कर्ता- 
ओके परिणामोंमे इन बातोका भआपको उत्तर नहीं मिलेगा 
इसके धतिरिक्त यद्द भी प्रश्न द्ोता है कि अश्विका धर्मसे क्‍या 
सस्वंध है । ओर पाकविद्याका मुक्तिसे क्या नाता ? परन्तु इन 
प्रश्नोका भी कोई उत्तर नहीं है। में पवित्र वेदके एक भजनके 
कुछ दिस्लेका अनुवाद जिसको एक आधव्यसमाजीने विया है 
"प्रस्तुत करता हूं जिससे उनके भावार्थ लगानेकी निवलता स्वये 
प्रतीत हो जाती है।-- 

५१... हम हन वलिए घोडोझी शक्ति पेदा करनेवाले झुणों 
का बयान करेंगे जिनके बढ़े २ गुण पाये जाते है या 

, उच्यताकी उस बडी शक्तिका वरणन करेंगे जिसको 
विज्ञानी लोग कार्य्येरुपमें लानेके लिये उत्पन्न करते हैं 
( कुरवानीके लिये नहीं ) 

४२० चह लोग जो इस बातका भ्दिेश करते हैं. कि केवल 
उसी धनक्तो प्राप्र ओर क्या करना उचित है जो कि 
उचित सीतिसे प्राप्त हो सके ओर वह लोग जो कि 
स्वाभाविक बुद्धिमान हैं ओर दूससेंसे दार्शनिक रोति- 
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पर उत्तमतासे प्रश्न करते हैं शोर निर्वुद्धियोंकी श्रुटियों 
को दुर करनेमें पर्याप्त योग्यता रखते हैं वह दी लोग 
अधिकार भौर शासनफी झोषधिके अधिकारी हैं। 
#३--लाभदायक गुणोंवाली झजा दूध देती है जो घोडोके, 
लिये पुश्किरक भोजन दै । उत्तमसे उत्तम अ्रश्न उस 
समय लाभदायक द्वोता है ज़ब कि वह स्वादिष्ट मसा- 
लोंकी भांति प्रस्तुत किया जावे जिसको उत्तम रसोहयेने 
पाकशाख्रानुकूल तय्यार किया हो-”' 
धव ध्राप एक द्वी दर्शिमिं 'देख सकते दें कि इस संत्तेपमें 
विशेष वातें यह है- 
१-इसका धर्मेसे कोई सम्बंध नहीं है-ओोर 
२-इसको केखनरैली पाठशालाके विद्यार्थीको भांति है न 
” कि किसी विद्याका आलियान ( वैज्ञानिक ) वणेन । 
यद कहना आवश्यक नहीं है कि यह वेदके उस मन्जका 
जिसके एक भागका यह झनुवाद कद्दा जता है, कोई प्रामाशिक 
अर्थ नहीं है। यदि दुरेनसंतोषा् यहऔमान लिया जावे कि उससे 
पवित्र बेदोफा उपहास नहीं होता तो भी यह कहना जरूर हाँ 
पड़ेगा कि उससे वेदोंकी कुछ तारीफ भी नहीं होती, भौरो 
न उस हिन्दू सम्प्रदायकी ही जो चेदोंको स्वीकार करता है | 
पेदोंक समझनेमें सनातनधमियोंने भी कुछ कामयावी 
हांसिल नहीं को। उन्होंने ध्पने पूपजोंकी श्ुटियोंकी भ्रन्पेपनसे 
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दोहराया है ओर यह नहीं सोचा कि उनके अनेक देवी और . 
'देवताओंके जो कारतामे वयान किये गये हैं यह देवताओंके 
योग्य हैं या नहीं | इन्द्रने अपने गुरुको स्त्रीके'साथ जार - फर्म 
किया श्रोर देवगुर ( बृहस्पति ) ने अपने बड़े भाईकी भार्थ्याकों 
भगाया ओर सोम यानी चद्धने सवयम देवगुरुकी स्त्रीसे एक 
पुत्र उत्पन्न किया । परन्तु सनातनधर्म्मावल्लम्वी इस प्रकारके 
बुरे कन्मों पर दृष्टि नहों देते हैं। इन भ्राश्व्यजनक देवताओंको 
सवसे आश्चर्यजनक बात यद है कि अ्रव उनके कारनामे जारी 
नहीं हैं। ध्र्धात.उनके सव काम पुराणोंके लिखे जानेके पहले 
ही खतम हो चुके थे। जीवित पुरुषेकेलिये यह कैसे सम्भव है? 
विशेषतः ऐसे व्यक्तियोंके लिये जो पुक ज्ञण भर भी अपने 
पड़ोसीफी झीको भगानेका खयाल किये विदृन नहीं रह सक्ते 
हैं। इन देवताओंके फेवल (सी विशेषणसे बुद्धिमान पुरुषोको 
धार्खे खुल जाना चाहिये थीं परन्तु ध्रभाग्यसे विशेषतया लोग 
लकीरके फक्कीर दी होते हैं। . 

तो किर वैदिक धर्माको सच्ची शिक्षा क्या है और भन्न्रोमें 

कहे हुये नेक देवी देवताओोका भेद क्‍या है! परन्तु इससे 
पदके कि में इन जटिल प्रश्नोका उत्तर दूं यह आवश्यक है कि 
आपको में, वतलाऊं कि <उपरोक्त ३े प्रकारशके वेदवेत्ता श्र्थाद्‌ 
भयभीत,सनातनधर्ममी, डारपिनी ( भनुष्यको वैद्रोंकी संतति 
स्वीकार करनेवाला ) योरोपियन भोयँभर्थ ढारचनी हिन्दोस्तानी 
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क्यों वेदोके सममनेमें भ्रसमथे रहे | इसका कारण यद् दे कि 
बेदोंकी भाषा संस्कृत नहो है मैसे पवित्र इन्जीलको भाषा इव- 
रानी और यूनानी ओर कुरान शरीफुकी अरबी नहीं है। क्या 
इससे श्रापको आश्चर्य होता है? तों भी यह वास्तविक वात है। 
जिन घा्मिक पुस्तकोका मेंने यहां पर उल्लेख किया है यह सब 
दो भाषाओमें लिखी हुईं है, एकर्मे नहीं। जिन श्रत्ञरोमें उनको 
इवारत लिखी गई है वह निस्सदेह एक कोमकी भाषा है परन्तु 
इन शब्योकी एक दूसरी लिपि श्रथंकी दै जो इन पुस्तकोंकी असली 
भाषा है । घर्मावेत्ता इस छिपी हुई भाषासे रितांत अनभिन्न 
थे, उन्होने ध्पनी सारी कारीगरी उन पविन्न पुस्तकोकों विविध 
भाषाओंम नकल ओर श्लुवाद करनेमें सर्फ करदी। किन्तु 
भावकी तहकों वह न पहुँच पाये। यही कारण है कि वेद, 
जैन्दागस्था, इन्जील ओर कुरान, उन विद्वानोकों वर्थोकीसी 
कहानियां ओर दरियाओं ओर नालों और क्ीलोंके देवीदेवताओं 
से भरी हुईं शात होती हैं। सामान्यतः यह पवित्र पुस्तकें स्वयम्‌ 
ही हमको शब्दायेके विरुद्ध आशा देती हैं। छुई जेकोलऐेट महोदय 
भगरोचद परीक्तेका हवाला देकर हिंदू शास्त्रोंके सस्वंधमें ऐसा 
कद्दते हैं ( ओकल्ट सायं इन इण्डिया ए- १०२ )|-.... , 

“पवित्र पुस्तकोंको साधारण पुस्तकोंकी भांति उनको शब्द 

नहीं पढ़ना चाहिये। यदि उनका असली भाष उनके शब्दार्थसे 
विदित द्वोता तो शूद्रादिको उनके अध्ययनसे क्यो रोका जाता 
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“" 'वेद्‌ खवयम्‌ झापना भाव प्रगट नहीं करते हैं भ्रोर वह तव 

हो समकेमें भा सकते हैं कि जब गुरु उस घल्रको जिससे 

बह ढके हैं- उतार देता है शोर उन वादल्लोंकों जो उनके 

आंतरिक प्रकाशकों छिपाये इये हैं, हटा देता है ।” 

अभाग्यवश खथम्‌ जेकोलिऐेट हिंदुमतके समझें 
असमर्थ रहा । यथार्थ उसको इस धातका ज्ञान जरूर हो गया था 
कि उसका भाव छिपा हुआ है। उसका दिमाग वर्तमान प्राकृतिक 
विचारोंसे इतना भरो हुआ था कि उसमें झात्मिक शानके असली 
नियमोंके लिये बहुत कमर अवकाश था । ह 

के-एन-अ्रय्यर प्रहोदुय अपनी ' बहुमूल्य पुस्तक “दी 
पय्मेनेस्ट दिस्टी ओफ भारतवर्ष"में लिखते हैं कि "पवित्र शास्र 
जत समयके किस्से नहीं बताते हैं। इनमें ममुष्योके लिये भव्येत 
ल्ञाभकारी शिक्षा हैं। 'थ्रात्मिक उन्नतिका वैज्ञानिक मांगे इनमें 
इतिहास, भूगोल, नीति ओर राजनीति शासन सम्बंधी वातोंके 
तोर पर चर्णन किया गया है।” 

'वेदोंके समझनेके लिये वेदांगोंका जानना आवश्यक है। 
चेदाड्लॉमें निसक ( अथेका नियम ) सबसे प्यादा आवश्यक है 
जिसको जाने विदून किसीको वेदोंका भावाथे समझ्ानेको आज्ञा” 
नहीं है । अपनी रची हुई महाभारतकी मूमिकामें के. एन अय्यर 
मअदोदय लिखते हैं.“ 

“साधारण मनुष्योंकों शिक्षा देनेके लिये पूर्ष समयके 
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आषियोने विधासंबधी वातोंको किस्से कहानियोंकी भांति 
उपयुक्त रीति पर वयान किया है । निरुक्तके भ्रसुसार जो 
दै भरट्टोमें सम्मिलित हैं सच्चे भावार्थ गढ़े भोर नियत 
किये गये थे.....ओर उनका भाव शास्त्रो्में सावधानीके 
साथ उल्लेख किया गया था ताकि भारम्म ही से श्रुट्िसे 
सावधानी रहे ।* 
यह सम्भव है कि हम अय्यर महोदयसे इस प्रकारको 
शिक्षा सम्वंधमें सहमत न हों परन्तु इसमें संदेह नहीं हो सकता 
दे कि हिंदू शास्त्रोंकि निर्माता महानुभावकी यह नोयत कमी न थी 
कि उनका भाव केवल शब्दायसे समझ लिया जावे। केवल शब्द 
विन्यास नियम ही शब्दोंके प्रचलित धर्थके बदलनेकेलिये प्रयोग 
नहीं किया गया है किन्तु उदाहरण और अन्य प्रकारके अलंकार 
भी खूब दिल खोल कर प्रयोगमें लाये गये दईँ यहांतक कि माजु- 
पिक विचार एक ऐसे दित्ताकपेक और उत्तम वस्प्रोंमें सजा हुआ 
पाया जाता है जो अन्वेषणकर्त्ताकी बुद्धिको हर सम्रय पर धोखा 
देता है । यहुदियोंकी पवित्र पुस्तक ओर न्यू टेस्टप्रेन्टमें यक 
नियम जिसको शब्दोंका गणित अर्थ करना अनुचित न होगा 
क्ेखकके चास्तव्कि भावकों छिपानेफेलिये प्रयोग किया गया है। 
यह्वव्योंके मतका आंतरिक भाव 'कववाला' है। एस. पत्र, 
मेंकप्रेगर मेथज महोदय अपनी 'कवचाला अनवीरड'को भूमिकामें 
जिखते हैं कि-- 


१९८ 


संगम 


“इस वातको अब ज्ञोग समसने लगे हैं के इन्जीलमे जिस 
को सम्भवतः और सब पुस्तकोंकों निलवत लोग वहुत कमः 
समर पाये हैं, प्रसंख्य ऐसी भ्रायात लिखी , हैं. जिनको ऐसी 
कुंजीके विदून जो उनके असली भावकों खोल सके, कोई नहीं 
समझ सक्ता है। यह कुंजी कववालामें मिलेगी”। कववाला- 
३ हिस्सोमिं विभाजित है जिमेट्रिया, नोटेरिकोन और तेमुर ।. 
इनमेंसे ज़िमेट्रिया शब्दोके मूल्य पर निर्भर है भोर यह वताता 
है कि जो शब्द एक संख्याके होते हैं वह एकाथेवाची भी 
द्वोते हैं। शेष दो बहुत पेचदार हैं जैसे किसी शब्दके अत्तरोंको 
पृथक २ शब्द मानकर उनसे एक जुमला वनाना इत्यादि | मगर 
हमको उनसे यहां पर कुछ सम्बंध नहीं है। यहू॒दियोंके गुप्त 
वेदान्तमें इसप्रकारके अद्डुगणित या संख्या पर बहुत जोर 
दिया गया है । इवरानी भाषामें हिन्दुसे पृथक नहीं हे | हर एक 
भ्रत्तरकी एक :विशेष संय्या है जैसे अ ८ १५ ब ८5२, जक रे) 
दृः+ ४। इस संख्यापर यह नियम निर्भर है कि हर शब्द एक 
रकम या परिमाण है श्रौर दर रकम एक शब्द! इस प्रकारका 
का खाका शुमार उर्दू फारसीमं भी है जिसको सामान्यत; अवजद॑ 
(केकेदरा ) कहते हैं। जात होता है कि यहूदियोंने अपनी पवित्र 
पुस्तकोमें इसका बहुत प्रयोग किया है। इसप्रकार उनकी पवित्र 
पुस्तकें केवल रहस्योंका एक समूद हैं जिनका भाव उससमय ज्ञात 
हो सक्ता है, जब उनकी इवारतका गुप्त भाव प्रलनत्ञ हो जावे। 
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“कववालाके श्रतुुसार यद सव शुप्त रहस्थ यहुदियोंकि 
शोखोमे विद्यमान हैं । अ्रनभिन्न लोग उतको नहीं समक्त सक्ते 
है परन्तु उन लोगोंको जो आत्मिकतामें प्रवेश करते हैं. उनका 
रहँस्‍य बताया जाता है। उनके इस गुप्त श्रात्म-विद्याक्ी प्रदल॑- 
घातें, जो शाख्रोंके भत्तरों ओर शब्दोंके अन्दर छिपे रहते हैं 
शात हो जाती हैं ।” ( इनसाइकलोपीडिया व्रिटिनिका ११ वां ऐडीगन 
जि० १५ १० ६२१ ) इ० रि० ऐ० जि० ७ पृ० ६१२ आरटिफिल 
कवालाके अनुसार- 

“जुप्त विद्या ( धर्म ) कोई नया पोदा नहीं है यद्यपि इस 

फिल्लासोफाके प्रारम्प ओर सम्वत ओर कारणोका पता 

लगाना अलन्त कठिन है तो भी यह बात पर्याप्त रीतिसे 
“ विश्वास योग है कि उसकी जह़ेँ भूत कालमें बहुत दूर 
तक प्रसारित है ओर यह कि सन इसचीके मध्य शताब्ि- 
“” योंका कवाल्ा यहूुदियोंके सिद्धान्तकां प्रारम्प नहीं किन्तु 
घन्त है ।” 

इस प्रकारकी गुप्त शित्षाका इन्जीलछे नये अहदनामेम भी 
प्रयोग किया गया है। जै-एम-आइस महोदय हमको बताते हैं 
( देखो दि एपोकेलिएस अनसीलड प० १) कि।-- 

५ आ्राचीन धर्मों ओर ईसाई प्रतको पुस्तकोका हर एक 

' 'जिशस इस वातसे प्रभावित हो जावा है कवि इनमेंसे हर 

'एक़में एक छिपे रहस्य अर्थात्‌ ऐसे गुप्त ज्ञानके चिन्ह पाये 

है४० 
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जाते हैं जो वहुत समयसे वरावर चले ध्ाये हैं इस छिपी 
हुई विद्याका वार २ उल्लेख इन्जीलके नये प्हदनामेमें 
मिलता है ओर उपनिषदोंमें ओर अन्य प्राचीन शास्रोंमें 
भी कि जिनमें उसके कतिपय छिपे हुये रहस्योंको सावधा- 
नीसे प्रकट किया गया है ओर इधर उधरके दृश्योते जो 
उसके प्राप्त हुये हैं, यह प्रयय्त रीतिसे स्पष्ट है कि वह सब 
पुराने धम्मों ओर फिलासफों ( दर्शनों ) में वास्तवमें पक 
थी ओर यथाधेमं उन सबकी बुनियाद थी। ईसायियोंकी 
क्लीसियाके आरमस्ममें, जो एक गुप्त समाज 58९९४ 8०थ०४ए 
की भांति थी इस मर्मविद्याकी वहुत सावभानीसे रत्ताकी जाती 
थी। ओर इस नियमानुसार कि वहुतसे बुलाये जाते हैं परंतु 
उनमेंसे चन्द्‌ ही चुने जाते हैं वह केवल उन्हीकों सिखाई 
जञाती थी जो उसकी शिक्ञाके अधिकारी समझे जाते थे। 
राजनीतिकी धर्मचिरुद्ध पालिली ओर स्वार्थी पादरियोकी 
चारित्र सम्बंधी निवल्ताओंके कारण आरस्स हीकी शता- 
व्दियोंमें ईसाइयोके समाजसे यह मर्मशान ज्ञाता रहा । भोर 
डसके स्थानपर बादकी शताब्दियोमें नये ओर पुराने घहदद्‌ 
नामोके शब्दोंकी जाहरी झतशित्ञा, पर ईश्वरपूजनका 
एक शाक्षाज्ुवर्ती नियम स्थापित किया गया। इस खयाल 
पर कि इन्जीजमें आकाशवाणीकी भाँति मनुष्यके साथ 
ईएवरके गतकालके वर्तावका उद्लेख है. उसके पेति- 
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हासिक भाग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है जब कि 
वह पुस्तकें जिनकी शित्ता अलड्भारयुक और रहस्पपूर्य है, 
इतिहास समझकर पढ़ी जाती हैं।” 
प्रकाशितवाक्य पुस्तककी गुप्तशिक्षाके निमित्त प्राइस साहब - 
जारके साथ लिखते-है ( देखो दि एपोक्िप्स अन्सीदड एृ० ५) 
४ कि वह गुप्त ब््नज्ञानकी कुंजी है जो दर समयके 
लिये एकसां है श्रोर सब विश्वासों और फिलासफोसे बढ़ 
कर है। पथोत्‌ उस गुप्त शानकी ऊुंजी, ज्ञो वास्तवर्म इसी 
कारण गुप्त है कि दह हर एक ठछुंटेसे छोटे ओर तिवुद्धि 
से निवुद्धि आत्माके हृदयमें शुप्तक्पसे उपस्यित है ओर 
उसकी प्राप्तिकेलिये खं उसके श्रतिर्कि ओर कोई 
उसके खोलनेकी कुझजी भी नहीं घुधा सक्ता है...... साफ 
शब्दोम..... वह मसीहकी कहानीके शु्त रहस्यक्ों प्रगट 
करदेती है । वह यह यताती है कि ईसूमसीहका वास्तव 
, कया भाव है ? चह सांपके प्राचीन भेदको जो शैतान या 
खबीस कहछाता है, प्रगट करदेती है। चह मनुष्यकी भांति- 
के जगत्‌ ईश्वरका खडन करती है। शोर अत्यन्त उत्तम 
रीतिसे अमरवकी पाप्िके प्रसली एक मात्र साधनका 
* बेन करती है!” 
यह कोई नवीन घड़न्त नहीं है जो में आपके समत्त प्रस्तुत 
कर रहा हूं। ऐसे पुराने समय जैसे क्वि ईसाशयोंके सस्वतकी 
२०२ 


संगम 
चोथी शताव्दीमें भी झोरोजेनने जो इन्साइक्नोपीडिया ब्रिंटेनि- 
काके अनुसार ईसाई समाजका सवसे प्रख्यात झोर प्रखर वि 
था, गुप्त रहस्यकी रीतिको प्रिय इन्जीलकी शिक्ञाकी तहतक 
बहुंचनेके लिए प्रयोग किया था। ओरीजैनको पूरा विश्वास था 
'क नवीन ओर प्राचीन अहद नामोमें एक झत्तर भी ऐसा नहीं 
है ज्ञो इंश्वरीय ग्रथ भर रदस्यसे रिक्त हो | घह प्रश्न 
करता हैं।-- 
# पसतु क्‍यों कर हम इस गुप्त विचारके साथ इन्जीलकी 
ऐसी कहानियोंको सहमत कर सकते है जैसे 'छूत'का झपनी 
पुत्रियोंसे पकाल्तसेवी होना, इवराहमका पहले श्पनी पक 
ख्लीसे ओर दादको दूसरी स्त्रीसे व्यभिचार कराना, सूर्य्यके 
निर्माण होनेके पूर्व तीन दिन ओर रातका होता | ऐसा कोन 
निर्दुद्धि होगा जो यह मानले क्लि ईश्वरने एक साधारण 
मालीकी भांति अदनके व्गीचेमें पेड़ लगाये । अर्थात्‌ वास्त- 
वें ऐसे पेड़ लगाये कि जिनको लोग देख सकें ओर स्पर्श 
कर सकें और इनमेसे एकको ज्ञीवनका ओर दूसरेको नेकी 
व बदीके शानका पेड़ कायम किया, जिनके फर्लोको मनुष्य 
थ्रपने प्राकृतिक जवडोंसे चवा सकें । कोन इसको स्वीकार 
कर सकता है कि ईश्वर इस वगीचेमें टहला करता था या 
इसको कि आदम एक पेड़के नीचे छिप गया ओर काइन 
छवरके चेहरे ( सामने.) से भाग गया। घुड्धिमान पाठक 
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इसके पूछनेके अधिकारी है कि घशवरका चेहरा क्या है 
और किस प्रकारसे कोई उससे भाग सकता है ? केवल 
पुराने अहृददनामेमं ही ऐसी बातें नहीं मिलती हैं. जिनको 
कोई बुद्धिमान या सभ्य व्यक्ति वास्तविक घटना या सत्र!” 
इतिहास नहीं कह सकता हैं, नये भदहृददनमैकी इन्जीलोंमें भी 
पेसे किस्से भरे हुए हैं। यह कैसे सत्य दो सकता है या 
किस प्रकार देतिहासिक घटना कहा जा सकना दे कि पक 
, ही पहाडके शिखरसे प्राकृतिक चन्ुओं द्वार, फारिस, 
साईथिया झोर भारतके सम्पूर्ण देश एक ही समयमें पास 
पास दृष्टिगोचर हो सके। इस प्रकारके शनेक किस्से 
सावधानीसे पढ़नेवालेको इन्जीलमें मिलेंगे , देखो दि 
हिस्दी ओम दि न्यू टेस्टमेह क्रिटिसिज्म लेखक एफ० सी० 
कोनीवेयर धृ० ९-१० ) 
यदि हम इन्जीलको इतिहास मान कर पढ़ेँ तो वेदोकी 
भांति बह लिरद्ध ओर झूठे मावोंसे पूर्ण पाई आती है। ओर 
इतिहासके रुपमें इसको सत्यता विवादास्पद है। स्वयं ईसाई 
प्रन्वेषणकर्ताओंने जिन्दींते पत्तपातकों छोड कर सु 
किया है पवित्र इन्जीलके बाज भागोंकों स्पष्टतया जाली 
करनेके लिये अपने रो वाध्य पाग्रा है ( 4५00एश०, 37% विषय 
वाईविल ) मेरे पास इतता समय नहीं हैं कि में इन्जीलके पर- 
श्पर विरोधोंको आपको दिखाऊं परूल्तु में थ्यूसोकिस्ट जिल्द 
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३४ पृ० ३६६ के एक विद्वत्तापूण विवन्धका कुछ अंश सत्तेप 
झूपमें जिसमें कुछ विरोधोंका उद्लेख है आपके समत्त प्रस्तुत 
करता हैं,-- ै 
““इन्जीज्ें परस्पर एक दूसरेका .विरोध करती हैं। और 
यूदक्षाकी इन्जील शेष ३ इन्जीलोंसे इस कदर विरुद्ध है कि 
सब ज़िनासुओंने इसमें और शेप सव ह्जीलोमें जो जीवन 
चरित्रकी भांति लिखी हुई हैं विषेचन किया है... . इसके 
अतिरिक्त कि युहन्ना मसीहका उल्लेख शेष '३ इन्जीज्ोंसे 
बहुत विरोधके साथ करता है बह ईसूके रात्रि भोजनका 
(5४77५) जह्लेख नहीं करता है, वह ईलूकी सत्युकी दूसरो 
तिथि नियत करता, है, वह विस्तारपर्व्यक्षो ३ ईदोंका उल्लेख 
-करता है जब कि ओर लेखक केवल पकेदीका करते हें। 
झोर,वह ईसूकी ज्ीवनसम्बंधी सब घटनाएं परुशहुमर्मे 
होना बताता है अब कि ओरके अनुसार ईसूक्के जीवनका 
प्रन्तिमभा्ग द्वी बहां व्यतीत हुआ । यूदज्ाकी इन्‍्डोलमें जोन 
वपतिसा देनेवालेका भभिग्राय - बहुत कमर रहे 'जातो है। 
" उसमें करामातें है । ध्र्धात्‌ वह ज्यादा आश्चर्य्यजनक्ष हैं 
“और साथ द्वी साथ वह गुप्त रहस्पोंकी ओर संकेत करती 
- है। ईसुझा सव जीवन शेंष तीनों इन्मीछोंसे बहुत ज्यादा 
, है भोर 'लोगोस' (ईश्वर' वाक्य)क्ी भांति हे। परन्तु साथ 
" हीं में ईयूको-ब६ योछुंफका पुत्र बढ़ाता है झोर कुमारोके 
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बच्चा होनेका उल्लेख नहीं करता है ।-*****व शेष ३ इंज्ील 
परस्पर सहमत द्ोती हैं, मची ईसकी जन्मतिथि ईस्वी 
सनसे ४ वर्ष पूर्व दिरोदके समयमें निर्धारित करता है ।' 
छूका इसको १० वर्ष पश्चात्‌ नियत फरता है बर्धाद्‌ से*.#ै 
ईस्वीम। परन्तु आगे चलकर वद्द प्रतिपादन करता दै कि 
तिवार्य कैसरके राज्यके १६४ थीं वर्ष (८२४६० )म॑ मसीह 
३० वर्षक्षा था |--**मरकस करामाती जत्मका उल्लेंस नहीं 
करता है। म्र्ती और छूक्ा यूसूको २ विविध वंशावली 
यूछुफ भर दाऊदके वंशमे देते हैं ।..***'परन्तु यह कुमारी 
से उत्पन्न होनेकी विरोधी है। यदि भारियम और यूखुफकों 
कराएती हन्मका शान होता तो वह जब मसीहने हेकलमें 
अपने पिताके काममें संत होनेका उल्लेख किया था 
( देखो छूक्षाको इन्जील बाव २ आ्रयत ५० ) आाश्चर्य्यान्वित 
न होते । इन ३ जीवनचरित्र सम्बंधी इन्जीलोमें लिखित 
: करामातें वहुत कुछ एक भांतिकी है परंतु जिन दशापंमे 
उनका घटित होना वर्णन किया गया है बह बहुत विरोधी 


को इन्जीलमें पाया जाता है। शेष करामातें......प्रायः प्रकार 
हैं ( जैसे रोटियोकी संख्याका बढ़ जाना, पानीको मदिरि 
कर देना इत्यादि ) | जो पुरुष ऋास ( घूत्नी ) के नीचे 
मोजूद थे उनके नाम दो इस्तीलोम एकसे नहीं मिल्लते 
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मसीहके जी उठनेके निमित्त इनके लेखक एक दूसरेसे 
परस्पर विरोध' रखते हैं। मरकसकी इन्जीलके १६ दें 
यावकी ६ बौंसे २०वीं भ्रायतोंका लेख वादका बढ़ाया हुआ है। 
४०8 लकाकी ऐतिहासिक कल्पनाएं भाटी हैं। हिरोद कमी 
बादशाह न था किन्ठु मवरनर था। कुरोनियको ईसके इति- 
हाससे ला मित्नाता है जो सन्‌ ७ से ११ इस्वो तक हाकिम 
था भ्रोर इसलिये ईसूकी कहानीका उससे कोई सम्वंध नहीं 
है। वह छुसानियका भी उल्लेख करता है यद्यपि बह इसके 
उत्पन्न होनेसे ३४ चर्ष पूर्ष सतत हो चुका था , >न्जीलोंके 
लेखक जो दरियामें वपतिस्मा देनेका दर्णगन करते है आर 
विशेषतया यरदन नदीमें, जहां स्नांग करता भी भन्य था, 
'भेज्स्तीनके व्यवहारोसे परिचित न थे | लुझ्ाकी इन्जीलमें 
दो महायाजकों कियाफा ओर दृक्नसके एके ही समयमें 
-मोजूद होनेका उल्लेख है जो अ्रसम्भव है। ईसूका हैकलके 
. उस भागमें शिक्षा देना कहा गया है जो केवल चलिदानके 
लिये निद्ष् था। .' व्याख्यान पूजामंद्रिमें हुआ करता 
' था|... इन्जीलोंकी कहानियोका यहूदियोंकी शरासे मुका- 
वला करनेपर आश्चर्यजनक विरोध पाये जाते हैं । धामिक 
'पबकि दिवस कानूनी कारवाई नितांत मना थी। इसलिये 
सूका घुकदमा निस्तास्के पव्वेके दिन नहीं हो सकता 
“था, ऐसे समयो पर हथियार लेकर फिरना भी भना था | 


२०७ 


बसहभत- 


झतः मद्दायाजक हेकल सिपादियोक्ो उस दिन म्रसीहके 
वनन्‍दी फरनेके लिये नहीं मेज्ञ सकते थे भौर पतरस निम्वय 

दी तलवार लेकर नहीं जा सकता था ।” 
ऊपरके श्राज्यानमें इम्जीलके केवल थोड़ेसे विरोध दिखाये 
गये है परंठु योरिपियन अलुसंधानने केबल उसके विरोध 
ढूंढने, पर ही संतोष नहीं किया ऐ, उसने इन्जीलोंके निकासका 
भी घम्वेषण किया है। शोर इस अनुसंधायके परिमाणकी भांति 

झ्रव यह जाहर क्या वया है कि-- 

“इंसाईयोकी पद्षित्र पुस्तकोकी वहुतसी करामाती और 
मासूली वानें जिनको कि ईसाई लोग ऐतिहासिक घटनाएं 
या ऐसी अधिकताएं मानते है जो एक प्रज्ञीव धाविक 
मास्टर ओर संस्थापकके जीवन चरित्र पर जम्मा हो गये हु, 
दिश्वय प्राचीन समयको कहानियोंसे लिये गये है। और इसल्ि' 
ईसाई मतके वाकीको विवादास्पद सत्ता सी जिसका वजूद 
इुत लोगेनि केवल मान लिया है ओर कुछ लोगोने अनुमानत: 
सिद्ध किया है, इतना ही संदिग्ध है जिंतता पुरानी कहानि- 
योंके, अध खुदावन्दोका । ..... म्रुज्यवया दलील यह है कि 
: जब इजीलोंके यूजूकी कहानियोंका हर आवश्यक भाग कम 
या ज्यादा स्पष्ट सैतिसे धामिक कहानियोंकी प्रकारका साथिः 
होता है ( शित्ताके लिदाजसे भी उतना हो जितना चारिषके 
लिदाजसे ) तो फिर नितांत कोई बात शेंष नहीं रहती जो 
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किसी न्यक्तिको इस बातका भ्रधिकारी ठहरावें कि वह यूसूके 
नामके पीछे किसी स्थूल सक्ताको निर्धारित कर सके । जैसा 
कि जिश्ञातुओंकों ज्ञात है छवानवीनको तवारीखमें यह राय 
, कोई नवीन वात नहीं है यद्यपि उसके कारण सम्भव है. कि 
नवीन हों । यदि पहली शताब्दिर्मं नहीं तो दूसरीमें एक 
फिरका ड्ोसेटो कद्दाता था दीन ईस्वीके प्रचारकों एक प्रका- 
रका शरीररहित छाया मानता था जो सल्लीव पाता इआला 
कहीं प्रतीत होता था। भोर वहुतसे ईसाई मर्भाश् उसको 
केवल एक सामान्य भाव खयाल करते थे । इनमेंसे एक 
या दूसरी सम्मति भायः वादकी शताब्दियोमें बार ९ मित्नती 
है। पादरियों तथा साधारण जनोंकी एक शुप्त जमायत भी 
जो १०२२ के निकट ओरलियंसके स्थान पर तोड़ दी गई 
थी ओर जो यूसूके लस्वंधमे दोसेटी समाजकोली सम्मति 
रखती थी ओर १६ वीं शताद्दिमं इंग्लिस्ताव ओर अन्य 
देशोंमें विविध प्रकारके फिके पाये जाते हैं. जिन्होंने ईसाई 
मंतके धरचारककी सत्ताको एक शुप्त रहस्य माना है। पुनः 
१६ वीं शताम्दिसि चालेटेयर वोलिग हुकके कुछ शिष्योंका 
उल्ेल फरता है जिन्दोंने इतिहासकी नीव पर यूसूकी सत्तासे 
इनकार किया है प्रौर फ्रांसके राजविध्ववके समय केवल 
वोलने और दुपुईकी ही कितावें नहीं बनी ह॑ कि जिन्‍्दोंते 
-एसीलोंकी जोबनीको एक प्रकारका ज्योति मंडल सस्दंधी 
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एक प्लड्ार माना है किन्तु एक गुम नाम जमेनको लिखी 
हुई पुस्तकका भी पता मिलता है जिसका उल्लेख '्टोसने 
दिया है और जिसने मसीहको एक ध्ादुर्श माना है जो यहू- 
दियोंकी पहलेसे श्ात था यद्यपि वंह यहूदियोंके श्रादशीसे ह 
कुछ विलत्तण था ।” ( देखो किबिएनेटी एडमियोलाजी जे० 
एम- रावेटेसन्‌ लिखित, ६० २७६ )। -. 
एक थ्रोर विख्यात लेखक और ऐसा लेखक ज्ञो वहुत दिनों 
तक खयम पादरीक पद्‌ पर रहा अतन्तः जिसे उसने त्याग ऋर 
दिया जोजफ मककेव है जो अपनी पुस्तक पेंकशी ओफ रिडीजन 
के १० १६१ व उसके पश्चात्‌ लिखता है कि-- 

- # धामिक तुलनाकी विद्या..... इस वातका अनुसंधान 
करती है कि इन्जीलोके ईंसका खयाल कैसे उत्पन्न हुश्ा ! 
ओर यह कोई कठिन वात नहीं है। हम यह नहीं जानते हैं 
कि इन्जीले कहां लिखी गई थी परन्तु हम यह जानते हैं कि 
जिस सम्रय वह लिखी गई थीं उस संमय ईस्वी धर्म्पे रोम 
के अतिरिक्त पूर्वीय सीमा पर कमसे कम्र एलगेजन्डरियासे 
कॉय तक परतारित था और मौजूद एजीे उस रु 

, समूहमें लिखी गई थीं।इन शहरों सब धर्मोके किस्से 
पुजारी विधमान थे । मिश्र सिरिया फारस-ूनान 
। भ्रोर राज्यके दूसरे कम विश्यात स्थानोंके पुजारियोंने अपने 
र मन्दिर हर जद बना रकसे थे घोर अपने प्तोक् प्रचार 
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करते थे। धामिक किस्से कद्दानियां ओर रीतियां एक 
फिकेंसे दुसरेमें सरलतासे फेल जाती थीं। दूर देशोंके 
धर्मों भी बहुतसे किस्से परस्पर पकसे दोते थे ।«* 
धामिक रहस्पोंके गढनेके लिये संसारके इतिहासमे इस 
प्रकारकी ओर'कोई कुठाली रोमके पूर्वीय किनारेकी भांति 
न थी जैसी पहली शताब्दिकी रोमकी वादशाहत, जिसमें 
दिविधि ज्ञातियां मिलकर पक हो गई थीं । 
पुराने राज्योंके लेखों, प्राचीन घमंके शाल्रों ओर ईसाई 
पादरियों ओर अन्य लेखकोंके विचारोसे यद्द वात शव 
स्पष्ट हो गई है कि ईसुकी जीचनीकी मुख्य घटनाएं उस 
भूमिकी जातियोंमें पहले हींसे विद्यम्रान थीं।” 
चीमारोंको चंगा करना ओर अन्य अलोकिक आविष्कार 
किसी विशेष अनुर्सघानकी आवश्यकता नहीं, रखते हैं। 
पैसे अल्लोकिक कार्थ्य केवल पुराते अहदनामे दवीमें पिच 
-युरुषोले प्राप्त नहीं किये है किन्तु बह उस अन्ध विश्वासके 
समय हर एक जाति ओर धघर्म्में पाये ज्ञाते है ।.* राईट आन- 
रेबिल जे० एम० रोवर्टसनके लेखोंमें घामिक तुलनाके इस 
आवश्यक सागका पूर्ण भ्रौर युक्तियुक्त अनुसंघान मित्रता है । 
, बास्तवमें रोबर्ट्सन महोदयने इब्जीलकी कहानियोंका 
प्राचीन क्षद्वनियोंसे इतना व्योराबार साम्य पाया है कि 
उनको इस चातका पूर्ण विश्वास हो गया है कि ईसू-चास्त- 
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बर्मे कोई ज्यक्ति न था शोर उसके कुल द्ालात पक कहानी 
है ज्ञो एक धार्मिक नाटक या गुप्तलीला पर निर्सर हैं ।.-*जो 
साक्षी कि रोव्टंशन महोदयने इकट्ठा फी है भोर जिसके 
एक भागका सर जे० ज्ञी० फ्रेजए्ने अपनी पुस्तक गोलदेत_ 
बाउमें तफसीलके साथ उल्लेख किया है प्रौर विस्तृत किया है 
घह पत्तपातरहित ब्यक्तिको इस धातके विश्यास दिलानेको 
पर्याप्त है कि ईसूफे अन्म, जी उठने और गुनाहोंके 
किफारेके खयालत फेवल तत्कालीन धम्मोंको विख्यात 
कहानियां है जो ईसू पर लगादी गई हैं।.**«« भसीहकी 
शत्यु और उसका जी उठना शायद एक साधारण ईसाईके. 
लिये ईसाई धर्मके असली और पनोखे रहस्य हैं किन्तु 
' हर एक बुद्धिमान पादरी शताब्दियोसे इस वातसे विश है 
कि रोमके राज्यमें जिसमें ईसाई मतका आरंभ घुआ, पक 
इवरकी सत्यु ओर उसके जी उठनेका वाषिक त्योहार 
घहुतसे घम्ममिं मनाया जाता था | मिश्रके भ्ासाईरस, 
वेबीलोनियाके तम्मुज ( एडोनिस ) और फ्ेजियाके पद्चिस 
के मतचादियोंने इस वार्षिक उत्सवकों श्रद्मात संमयसे 
मनाया था भोर उसकी रोम राज्यके जाति समोज़नने 
तमाम पूर्दीय संसारमें प्रस्तरित कर दिया था | 
लोग इस उत्सवको ईसूक्े जन्मले शतान्दियों 
छगे थे। ईरानमें मिधराके मतवालेने भी हद पक 
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'था । 'यह कहना गलत नहीं है कि उस प्राचीन संसारमें 
मसीहके समयके पहले कोई शहर भी ऐसा नहीं था जिसमें 
एक या ज्यादह विविध धम्मोके मंद्रि ऐसे मोजूद नहीं थे जो 
किसी न किसी खुदावन्दके मरने ओर जी उठनेकी परिपा- 
टीको घेडी घूम धामसे सर्व साधारणमें चापिक न मनाते हों।” 
' मिथराके मंदिरोंमें तो ईसाई मतसे इस फद्र सापेत्षता पाई 
'ज्ञाती थी कि दोवारा ज्ञीवित होकर उठनेवाले खुदावन्दकों 
इन्जीलके खास शब्दोंमें पर्थात्‌ “खुदाका वरी जो संसारके 
्यापोके दूर करता है ” कह करघधाई दी जाती थी। निश्चय 
यह सव इस विचारफो झ्रूठों करता है कि नवीन अहदनामेका 
नायक ईस्‌ मसीह फोई ऐतिहासिक पुरुष था । ओर नि.संदेह 
यह पड़े श्ाश्चय्येकी चात है कि एशवरने धपने पुत्रकी सचाकों 
किसी पिछले था पहले पेगस्बर पर घोतन नहीं किया। 
.विशेषतया पेसे पुत्रकी सत्ताको जैसे ईसू, जो संसारका मोत्त 
प्रदाता है। इसके विरुद्ध इशेयह नवी द्वारा ईश्वरने प्रत्यक्षरीतिसे 
हमको वताया था (देखो इन्जील इशेयद वात ४३ आरायत ११);-- 
भी हक में ही ईश्वर हूं ओर मेरे सिवाय कोई मोत्त दाता 
! नहींही। 

इसका खंडन कभी नहीं हुआ' कितु इसका भनुमोद्न 

'शुसज़की इन्जीलसे होता है ( देखो बाव ४ झायत ८ ):-- 
“पक अकेला है और कोई दुसरा नहीं है। हां उसके न 

कोई बेदा है ओर न भाई है” । 
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' क्या बही इ्वर जो यूसका पिता कहा आता दै यहां पर 
वोल रहा है! णदि एसाहै तो वह अपने पुत्रकी सत्तासे इनकार 
क्यों करता है? और क्या यद वी खुदावन्द है जिसको हिन्दू 
चर, मुसलमान अहाह ओर पार्सों अहरामजुदाके नामसे' 
पूजते हैं। यदि एसा है तो उसने इनलोगोंको भी थह क्यों नहीं 
घता दिया कि उसके एक पुत्र है। इसलाम ईसाई मतके ६ सो 
वर्ष वाद स्थापित हुआ था श्र कहा जाता है कि वह इलहाम 
पर निर्भर है तो फिर इसका क्या कारण है कि महम्मदने यूसके 
इपबर पुत्र होनेसे इनकार किया । यहां पर गोरके लिये काफी 
मसाला है। हम इन दोनों बातोमेंसे पक न एक पर स्थिर होनेके 
लिये वाध्य होते हैं कि या तो चूसका श्रासमानी वाप, हिन्दुओंका 
ईघर, मुसलमानोका अह्वाह भोर जरदश्तका प्रह्रामजदा नहीं है 
अथवा इन सब धम्मोंकी पुस्तक ऐतिहासिक रुपमें नहीं लिखी 
गई हैं। सत्य यह है कि इन्ज्ीले खवयम्‌ इसवातको प्रगट करदेती 
हैं. कि वह गुप्तमापामें लिखी गई हैं जिसका भाव समझना 
_भल्यन्तावश्यक है । थूसूकी शिक्षा दृ्ांतों द्वारा होती थी 
जिनका मांव वार २ शिष्योंको सप्रफाया जाता था ग्रौर तिसपः 

भी वह प्रायः नहीं समझते थे ( देखो मरकसकी इनजील वाव ६ 

आयतें ३१-३२, दूकाकी इनजील बाव १८ आयें ३२-१४ व 
मरकसकी इल्जीज़ वाव ६ आयत १० ) यह भी कहा जाता है 
ईसूने अपने सी उठनेके पश्चात्‌ अपने शिष्योंकी वुद्धिको प्रकरा- 
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शित किया ( देखो लुक्लकी इन्जील चाव २४ श्रायत ४५ ) 
जिसले कि वह पवित्र पुस्तकोंको समझ सके | 
५, यह मनादी कि धर्मेशुन्य क्ोगोंको वास्तविक धामिक नियम 
न बताये जायें मत्तीकी इस्जीलमें (चाय ७ भायत $ ) निम्न 
लिखित विचारणीय शब्दोंमें की गई हैः-- 

“पाक वस्तु कुत्तोको न दो ओर अपने मोती छुशरोंके आगे 

न डालो । ऐसा न हो कि वह उनको पांवके नीचे रोंदे 

ओर पत्रट कर तुम्हे फाड डालें ।” 

वनी ईसराइलको यशे नवीते ( चांव ६ आायत ६ ) प्रथम ही 
वताया था कि “तुम श्रवण भ्रवश्य करते हो परन्तु तुम सम- 
झते नहीं हो | ओर तुम देखते जरूर द्वो परन्तु तुम विचार 
नहीं करते हो”। ईलू इससे सहमत होता है भर इसका पूरे 
तोस्से समर्थन करता है जब वह कहता है ( देखो मत्तीफी 
इन्जील बाव १६ आयत १३ व १५४ ) कि-- 

“इस्नल्षिये में उनसे दृष्टोंतोमे बोलता हूं कि वह देखते हुए 

नहीं देखते हैं ओर छुनते हुए नहीं सुनते ओर न यह 
५ समझते है . क्योंकि इन लोगोंके दिलोंपर चरवी छाई दे 

झौरः उनके कान छुलनेमें मन्‍्द्‌ पढ़ गये हैं ओर उन्होंने 

अपनी प्रांखे बन्द करती है ।” 

'जिसके कान हों वह छुनत्ले” यद्द वाक्य ईसूका तकिया 
कलाम था जिसको वह वार २ कद्दा करता था ( देखो मत्तीकी 
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इन्हील वाद १३ आयत ६ ) | तो हात होता है कि नवीन अहद- 
नामे इल्जीलकी शित्तामें कोई बात ऐसी थी कि जिसके लिये 
देखने घुनने समझनेकी झावश्यक्ता थी। स्पष्ट शब्दोंमें शिक्षा 
नहीं दी जाती थी । पवित्र उपदेशक लोगोंकों ऐतिहासिक शिक्तों 
नहीं देता था यद्यपि वादमें उसने ईतिहासके निर्म्माणमें पक 
णहदुत वढ़ा भाग लिया। 

नये अहद नामेकी इन्जीलके लेखकोंने भी यह्टदियोंके प्राचीन 
शास्त्रोंको शाब्दिक ध्थम नहीं समझा था। यूसने एक दफा 
ऐसा कहा है “४ तुमको सत्य ह्ात हो जायेगा ओर सत्य तुमको 
मुक्त (76०) करादेगा” ( यूहनक्नाकी इन्जील घाव ८ च्ायत 
३२ )। नीतिके जाताशंसे जो खयम्‌ सत्य के शिक्षक होनेक! 
दावा करते थे, उसने कहा (देखो दृकाकी इन्जौल वाच ११ आायत 
४२ ) किः-- 

“ऐ ठीतिके शाताओ ! तुम पर खेद है कि तुमने श्ानक 

कुछ्जी खोदी तुमने आप सी प्रवेशन किया झोर प्रन्य 

प्रवेश करनेदारोंको तुमने रोका ।” 

वर्तमान समयके “बुद्धिमान” पाद्रीको इसधातका थोड 
भी परिक्षान नहीं है कि इस आयतका क्या भाव है ? निश्चय वह 
किसी कुंओके निमित्त कुछ नहीं ज्ञानता है। विशेषतया शानव 
कुजीसे तो वह नितान्त अनमिद् है। ओर न उसने किर्स 
दाल या स्थानका उच्छेख, सुना हे कि “जिसमें प्रवेश करनेरं 
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नीतिके भ्रभागी शाताओंने खवयं धपनेको भर अपने भक्तों 
' (प्रतुयायियों)को दस कुंजीके खोदेनेके कारण वंचित कर लिया 
है। इसको हर एक स्थानपर इतिहास छी इतिहास दृष्टि पढ़ता 
है। अर्थात्‌ यहोवाकी देवनिन्दक और मू्तिपूजक बनी इसरा- 
इलके साथ गाढ़ प्रेमका इतिहास या एक नपीन विशाणित 
किये गये ४वरपुश्क्ी ज्ञीवनीका इतिहास जिसने: पापियोंको 
भोज्ञ दिलानेके लिये धारण किया। निरर्थक ही इन्जीलोंके क्ेसक 
चिल्ला २ कर अपना गला ढुखाते हैं कि जो पढे सो समझे 
( मत्तीकी इन्मीज्ञ घाव २४ प्रायत १६ ) ऐसे विश्यासी हम 
अपने इतिहासके हैं कि हम इस आश्ासे प्रभावित नहीं हो 
सकते हैं। इन्जीलकी पुत्तक प्रकाशित वाक्‍्यमें भी ऐसा ही कहा 
है ( देखो घाव २ आयत ७ ) कि।-- 
“जिसके कान हो वह सुने कि भात्मा समाजोंसे कया कहता 
* है। जो विज्ञयी होगा में उसको जीवनके दृत्तमंसे जो ईप्व- 
रीय वागके मध्यमें है, खानेको दूंगा” । 
में विचार करता हूं कि मिसालोकी तादाद वढाना निरथथंक 
है। यहां पर नितान्त स्पष्ट रीतिसे मामला यह है कि जो 
पुस्तकें ऐतिहासिक नहीं हैं चह इतिहास समझ कर पढ़ी गई हैं। 
केवल एक वाप ओर वेटेका नाता ही जहां दोनों सदैवके और 
समकालीन कहे जाते हैं ऐतिहासिक भावके निषेध करनेको 
थर्याप्त है। जैसा कि मैने 'को ओफ नांलिज' में कहा है। हमारे 
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समत्त यहां पर ऐसा मामला नहीं है कि जहां एक प्रारम्सिक 
फेतिहासिंक घटना पश्चावक्री देववद्‌ प्रतिष्ठाकों समझानेके किये 
आवश्यक हो । वह दस्तावेज्ञात ( शात्र ) जो हमारे समत्त 
/पस्थित हैं निरे अलड्भाररूप हैं | उनको इतिहास मानलेना 
शसम्भव है। जो ऐेतिहासिक व्यक्ति कि धास्तवर्म इन धामिक 
भ्रल्नढ्वारोेके बडे ओर उलके हुए अम्बारके पीछे है वद उस 
प्रारम्सिक पुस्तकका लेखक है जिसके ऊपर एक दुसरेसे विरोध 
रखनेवालीं इन्जीले, शात होता है, लिखी गई हैं । श्भाग्यवश 
उसने अपलेको जाहिर करना युक्तियुक्त नहीं समफ्ा। यह वात 
कि वह बहुत बुद्धिमान ओर समझदार व्यक्ति था ओर मर्म्नश्ञान 
ओर बोग विद्याके सूद्म विषयोका पूरा २ शाता था उसके 
लेखोंसे प्रगद है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि हम इन्तीलकी रिवा- 
वर्तोको स्पष्ट कारणोंके हेतु डसके जीवनके कृत्य नियत करनेसे 
वल्चित हैं | यूसके जीवन सम्बधमें इन्जीलॉम जो विरोध पाये 
जाते हे वह ऐसे जान वूफकर पैदा किये हुए ज्ञात होते हैं कि 
उसके जीवनक्ी एक भी घटना वास्तविक समयक्री वास्तविक 
घटना नहीं कही जा सक्तो है। एक और तो उदाहरणों और 
रणन्तोके ढेर लगे मिलते हैं ओर दूसरो ओर एक श्रत्यन्त 
लोभायम्रान सडुल्प पाया जाता है जो घटनाओंके नेसमिक 
नातेको तोडने, पुरुषोंके रचने, व्यवस्थाओको उलटादेने, सम्ब- 
तोंके पलटने और हर प्रकारसे यह प्रगट करने पर कि इतिहास 


"११८ 


, धँगम 


उल्टी पलटी दी होनी चाहिये, प्रस्तुत है ! परिणाम अल है। 
लेखकोंको इस वातकी चिन्ता थी -कि पढनेधाल्ें उनके लेखोंको 
ऐतिहासिक रीतिसे न पढछे, और उन्दोंने ऐतिहासिक, भावके 
“निषेध करनेमें कोई कसर न उठा रदखी। नये अहदनामेकी 
इन्जीलें, इस प्रकार जीव ६ -यूसू ) की आत्मिक उन्नतिका वर्गुन 
करती हैं न कि एक व्यक्ति यूसूक़ी जीवनी ओर शित्षाका, 
जिनको कई केखकोने लिखा हो। , 
अतः हमारी सम्पति यह है कि हिन्दू शास्त्रोक्ी भांति 
इजीलफे विरोध भी या तो पुस्तकोके क्ेखकोंने ऐतिहासिक 
भावके निषेधके लिये इरादतन पेदा किये हे या दृष्टात्तरुपी 
अलड्डारोंकी रचनामें खयं पेदा दो गये है। हम ध्रभी देखेंगे 
कि वह सम्मति केवल ठीक द्वी नहीं साबित होगी, प्रत्युत 
इस्जीलकी शिक्ताकों प्राचीन धर्म्मो भोर साथ दी साथ सत्य 
पैज्ञानिक शिक्षासे परस्पर सहमत कर देगी। 
श्र में इसलामकी ओर भञ्राता हैं जिसको आप मानते हैं 
कि करीब १३ सो वर्ष हुए कि एक महस्भद नामी व्यक्तिने 
जिसका वादमें इतिदाससे बहुत कुछ सम्बंध दो गया,' स्थापित 
किया था । इसलामका घर्मशास्तर भी अलड्भार रुपमें लिखित 
है। उसमें विशेषतः इन्जीलके पुराने 'प्रहदनामेकी श्वारत 
सम्मिलित, हैं भ्रोर इसके भतिरिक्त कुछ रिवायतें व दृदीस 
भौर भी है। इसका विश्वास है कि--एक धारन्धकी तख्ती है 
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जिसके ऊपर भहाहने आरम्भ उष्टिके समय भाग्यकी लेखनीसे 
भाग्य निर्माण किया था जिसका हाल तो भी यहदियों झोर 
ईसाईयोंको शात न था। शेष रिवायतोमे कुरानमें जज कुरनेन 
की कहानी याजूज माजूज भ्राताओंकों जीवनी भर शैतानकी : 
प्रवड्ा रहस्य पूर्ण हैं। इस विपयमें कि यद्द सब साफ साफ़ 
कैवल किस्सोंकी श्रांति जैसे आादभको अवश्ञाकी कहानी हैं, 
थ्राजकल कोई संदेह नहीं कर सकता है। खयम मुसलम्ानोंका 
शक फिका था कि जिसने निश्चय इस वातको स्वीकार किया कि 
कुरान शरीफका भाव केवल अलड्ुररूप है । जैसा हि० रि० ए 
जि० ९ पृ० ८४१ में थाया हैः-- हि 
/इसलामी फिन्नासिफाका एक वढ़ा प्रश्न यह था कि बह 
अपना स्वंध कुराद ओर हृदीसमें कहे हुए धर्मसे प्रदत्त 
रीतिसे स्थापन फरे । वहुतसे मुसलमान विद्वान तिन्‍्होने कि 
धालकारिक भाव ( रीति)फो यूनानियोंसे हांसिल किया था 
ओर जो उपर्युक्त प्रश्नसे थोड़ी वहुत जानकारी रखते थे इस 
अयक्ञमें सं्नप्ष थे किशराके प्रजमूनकों श्राध्यात्मिक प्रर्थमें 
लावें। जिन लोगोंने इस नियम्रका पूरा २ धयोग किया वह 
' चातनी (थाभ्गन्तरिक) कहते थे। उच्च कोरिके मर्मश, बुद्धिमान 
ओर स्वतंत्र विचारवाले ( 77०७ 70:३४ ) लोग सव इस 
भांति एक ही परिणाम पर पहुंच गये । एक भ्रोर विषय जो 
उन सवको स््रीकार था यह था कि शब्दका आंतरिक श्र 


२३० 


संगम 


अर्थात्‌ सलता केवल थोड़े दी पुरुषोंको बात था चाहे वह 

ईबरीय प्रकाश ( मर्मश्ञ )लसे हो या प्रपने विचार ( फिल- 

सफा या खतन्‍्त्र विचारवात्ने ) से” 
पुन; यह भी सूचना हमें प्राप्त होती है कि अरस्तूके मुसतत- 
मान चैंले इस सम्मतिसे साधारणतया सहमत थे । उदाहरण 
के तोर पर इवरुषकी यह सम्मति थी कि बुद्धि और ईमानमें 
कोई फारण विरोधका नहीं दो सकता है । क्योंकि ईमानके: 
सम्भ ,निस्संदेह फिक्षसफ़ाके नियमोंके प्रतिरृप दी हैं जो 
अलकाररुपमें वर्णन फिये गये .हैं ( पूर्वकथित प्रमाण ) ॥ 
वास्तवमें जो मान आरम्मके इसलामी प्रचारकोंके हृदयोंमें 
फिलसफाके लिये था बह इस बातकी साक्षी है कि उनको इस 
बातका विश्वास था कि हृदीसको श्रायतोमं ओर विश्वानमे 
परस्पर एक पास्तविक प्रांतरिक मित्रता है। इस वातका प्रभाव 
इस परिणाम पर नहीं पड़ता है कि मुसलमानोंका भ्रद्याचार 
बादकी शताब्दियोम झ्ानके नाश दोनेका बहुत कुछ कारण हुआ। 
स्वयम पैगम्बर साहपने दृदीसमें दुद्धिकों पहुत सराइनाकी 
है भर प्रतिपादन किया' है “चह ध्यक्ति सृत्युको नहीं प्राप्त 
होता है जो अपने जीवनको . क्ानोपाजलमें लगाता है” ( दि- 
सेयिस आफ मोहम्मद ) हजरत धल्तीकी घावत भी यह कद्दा 
साता है कि उन्होंने ऐसा शादेश किया है कि “फिन्नसफा 
ईमान्दारकी खोई हुई भेढ है। यदि तुम्हें उसको काफिरोंसे प्रा 
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करना पड़े तो भी प्राप्त करो” दि रि० ए० जि० & पृ प७८। 
सी द्वारा हमें श्ञत होता है कि अरस्तू पर विश्वास रखनेचाले 
मुसलमान हस वातको स्वीकार करते थे कि फिलसफा सत्यताका 
उत्तम दर्जा है जो महुष्य प्राप्त कर सकता है | पश्चातके विचार करने 
चालोमिस सादी शीराजीने आानके ऊपर ज्यादासे ज्यादा जोर दिया 
है जप उसने कथन किया है कि वेइत्म नतवां खुदारा शनाख्त 
शावके बिता ईघरका बोध नहीं हो सकता है ) अतः यह प्रद्नत्त 
हक कुरान शरीफक्ों इवारतकों भी हमें शाब्दिक भ्रथम नहा 
पह़वा चाहिये भोर ऐसी रवायतोंके जैसे वर्जित फलका खाना 
श्लाटिका इसलामके सिद्धांतों सम्प्त्षित हो जाना, इसलामी 
शाझ्कों भी एक दम उसी प्रदारका लेख साबित करता है जैसे 
कि वेद भर एजीलके नयेधौर पुराने श्रहदनामोंकी पुस्तकें हैं। 

प्रव हम चन्द धामिक प्रतिदपोका [भाव स्वयम बतायेंगे। 
सबसे प्रथम हम गणेशजीका उ्लेख करेगे जो इस वात पर ह्‌ठ 
करते हैं कि सब ऐपताशोंसे पहले उनको पूजा की जाबे। 
गणेशके लत्तण निम्न भांति हैं- 

/१-बह चूहे पर सवार द्वोता है। 
: “उसके शरीरमें बालुषिक देहमें दलिको दृढ़ जुडी हुई है । 

रे-वह देवताश्रोंम सबसे ढोटा है | 

परत जब उसका धादर कार्य्के प्रारस्समें न किया . 

जाये तो सबसे व्यादा स्रोटा है| 
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४-चद लड्डू खाता है । और 
है“उसका नाम एकदंत है क्योंकि उसको संंडमें दो दांतोंके 
स्थान पर एक ही दांत है ।” 

' इस बालक देवताका पता आज परय्यन्त किसी जिशासुको 
नहीं लगा क्योंकि वह सब सांसारिक पदार्थों ही उसफा पअन्वे- 
चण करते रहे । असली भेद उसका इस समयमें पहले पहल 
दी को ओफ नाक्तिज' में दिया गया था। गणेशका भाव बुद्धि 
था समझ है जैसा कि दिम्न सदशताझोंसे प्रगट है | 

१-चूद्ा जे सव पदार्थंके काट डालनेके कारण वहुत 
ज्यादा विज्यात है उस शानका चिन्ह है जिसको एनेलिसिस 
( 87५४७ > विद्या ) कहते हैं। । 

२-गणेश जिसका शरीर भानुषिक देह ओर हाथीको सूंडसे 
जुडकर वना है खयम सयोग शआत्मक ( 59॥00९88 ) शान फ्लो 
मूति है। 

३-बुद्धि देवताओ ( दैविक गुण ) में सबसे कम उमर वाल्ता 
( बच्चा ) है क्योंकि चह श्रावागमनके चक्रमें सदैदसे धूमने 
चाल्ली भ्रात्माको, जब वह मोज्ञ पानेके करीब द्ोता है तव ही 
पराप्त होती है। 

४-यर्यंपि बुद्धि देवताझोंमें सबसे छोटी है वह इस वांत पर 
दृठ करती है कि कार्यासस्म पर उसका पूंजन किया जावे। क्योंकि 
विचार पूर्चक कार्य्यसस्पादन न करनेसे नाश अवश्य होता है। 
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४-लदूइका भाव चुद्धिके फलसे हे क्योंकि बुद्धिमान पुरुष 
स्वाभाविक रीतिसे भ्रानंद्‌ ( खुशी- मिठाई ) का खाद लेता है 
झर)-- 
६-एक दल्तका सकेत भ्रद्वेतवादके नियमके “एक ब्रह्म 
द्वितीयो नास्ति” की ओर है ( ब्रह्म एक है भोर इसके श्रतिरिक्त 
दुस॒रा कोई नहीं है ) जो भ्रद्वैत फिलसफाके अलुकूंग चुद्धिका 
प्रन्तिम परिणाम है | 
« यह हृदयग्रारी मूति गगेशन्रीकी है यह रोचक भोर 
सम्रझकी वहानेचाली भी है, मैप्ता कि इस परिचयपनसे जो 
कटे इुगे दान्तमें छिपा इआ है, प्रणट है इस उत्तम प्रतिरुष 
( ?शशाएं१0४0० ) का रचियता एक अद्वेतवादी था मिसका 
ज्ञान इतना ही ठीऊ पाया जाता है जितना कि घद्द आश्चर्यजनक 
है। अतः गणेश ज्ञिसले हमने अभी सात्तात्‌ क्रिया है किसी 
जंगली |मस्तिष्कको, ओ वायु वर्षाकों देवी देवता मानते पर 
तुल्ला हुआ हो, गढन्त नहीं है कितु मोत्त प्रापिके सदसे ध्रावश्यक 
क्षरियाकी काव्यको घूति है। क्योकि यह प्रगट है कि झानके 
विना मुक्ति नहीं प्राप्त रो सकती जैसा कि बेद ( हिदु शास्त्र ) में 
आया है-आते श्ानात्न मुक्ति; ( झानके विना मुक्ति नहीं हो सकती 
है )--शानके देवको नमस्कार करनेके पश्चाद्‌ भ्रवश्य घैदिक 
भर्मके देवताश्रेकि वास्तविकताके प्रतुशीक्षनरमे संलझ होंगे । 
कैसा कि वेदोंका अत्यन्त विस्यात भाष्यकार सायश कहता है, 
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वैदिक देवताओमें सदसे बड़े तीन हैं जे। वात्तवमें एकहीमें 
सम्मिलित हो जाते हैं। यह तीन-सूर्य, इन्द्र भरोर भ्रप्नि हैं जितके 
निमित्त वर्तमानके लोगोने वहुत त्ुटियां की हैं। इनकी भ्रसलीयत 
समसझ्नेके लिये धामिक विज्ञानके वह परिणाम जो हम 
एक पिछुल्ले ध्यास्यानमें दे चुके हैं, सरण योग्य हैं। उनको 
' संक्षेपतः में यहां पर कहुंगा जिससे प्रमाण देनेमें सरलता हो। 
बह इस प्रकार है- 
१-आत्मा एक द्रव्य है ज्ञो सर्वक्षताकी योग्यता रखता है। 
ध्र्थात्‌ वह स्चेश्ञ होता यदि वह उस अपविज्नताके मेलसे जो 
इसके साथ लगा हुआ है, पृथक होता। 
“ २-अपवित्र झ्ात्मा इच्द्रियो द्वारा वाह्य संसारसे ब्यापारमें 
संलग्न है और आवागमन चक्कर खाता है। 
३-तपस्वा झोर इच्द्रियनिम्रह, परमात्मापन्‌ भोर पूर्णता 
की प्राप्तिके साधन हैँ । 
दूसरे शब्दोंमें हर एक आत्मामें परमात्मा हो ज्ञानेकी योग्यता 
विद्यमान है परन्तु वह जब तक पुद्गलसे वेश्ित है तव तक वह 
अंसारी जीव ( अपविन्न अवस्थामें ) ही है ओर तपस्या द्वारा 
शबुदृगलसे निष्कृति हो सकती है । भ्रतः ३ बातें, जे मोज्ञके 
चाहने वालेको जाननी आवश्यक हैं, वह यह हैं।-- 
१-छुद्ध जीव द्रव्यका रूप । 
२-जीवात्मा ( भ्पविश्वात्मा )की दशा । झोर 
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३०अपवित्रताके इटानेके उपाय । 

शव में आपको वताता हूं कि यही तौनों वात वह विषय हैं 
जे हिंदु देवालयमें तीन बड़े देवताओं छूर्य्य, इन्द्र ओर भ्रप्मिके 
झुपमें ऐश किए गये हैं। ५ 

१-रूप्े सर्वशताका इशंत ( बिन्‍्द) है क्योकि जिस प्रकार 
सूर्य्यके आसमानमें निउलनेसे सव पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उसी 
प्रकार जब सर्वशताका गुण जीव प्राहुर्भूत हो जाता है वह 
सब पदा्थके प्रकाशमान कर देता है। 

२-हन््धका भाव सांसारिक भ्रपतित्र डीवसे है, जो इद्धियोंके 
हारा सांसारिक भोगमें संलग्न होता है। 

३-भनिल तपस्याकी सूर्ति है जो भोज्ञ़का कारण है।...* 

तफसीलके साथ इन्द्रने हे 
१-अपने गुरुकी पत्नीसे जार कम किया । 

२-जिसदे कारण उसके शरीस्में फोड़े फुंसिया फूट निकली । 

३-यह फोड़े फुन्सियां श्रह्माजीकी कृपासे चन्ु दन गए । 

४-इनके अतिरिक्त इन्द्र अपने पिताका भी पिता है | 
इन वातोंकी चिधि-मिल्लान निम्न प्रकार है-- 

१-( के ) ज़ारकमेंका भाव जीवका प्रहृति ( पुदुगल ) 
प्रवेश करना है, जो एक पाप ( निषेध ) करे है क्योकि मोत्तक/ 
भाव ही प्रकृतिसयोगसे वियोगका है। 

! (लू) जीवन ओर बुद्धि जीवके दो गुश हैं। जिनमेंसे 
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जीवन सदेव स्थापित रहता है परन्तु बुद्ध समय २ पर प्रचत्त 
ओर पिल्लीन द्ोती रहती है जैसे सोनेमें उसका बिलीन हो 
जाना। 

( ग) जीवनके लिए शिक्ञाका द्वार बुद्धि है चूंकि वाह 
पुछक व गुरु तो शञानप्राप्ेकि सहकारी कारण ही होते हैं 
असली फारण नहीं | 
।, ( घ) बुद्धि सामान्यतः प्रकृतिसे सम्बंध रखती है और 
चहुत कम जीवकी 'ओर आकर्षित होती है । उदाहरणरुप 
पाश्चात्य बुद्धिसत्ताको देखिये कि जिसको श्रभी तक आत्मा 
का पता ही नहीं लगा है। इसलिये जोब और प्रकृतिके समागम 
को काव्य रचनामें इंद्र ( जीवातमा ) का भ्रपने शुरु ( बुद्धि )-- 
की पत्नी ( पुदुगल या प्रकृति )से भोग करना बांधा गया है। 

२-फोडे फुंसियां भ्रशानी जीव है जो प्रकृतिमें लिप होनेके 
कारण अपने वास्तविक सवरूपसे अनभिक्ञ हैं। यह अश्ानताके 
कारण प्रथम धब्धे हैं । 

३-परंतु जब उनको त्रह्मश्ञान भ्र्थात्‌ इस वातका शान कि 
आत्मा-ही ब्रह्म है, हो जाता है, तो ऐसा होता है मानो उनकी 
शोंखे खुल गई । इसी वातको, ब्रह्माजोने प्रार्थना पर हपाहु हो 
कर पापके चिन्ह फोडे फुसियोंकी श्रांखोरमं परिवर्तित कर दिया 
कहीं गया है। 

४-३ अपने पिताके भी पिता हे क्योंकि-- 
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(क) शब्द पिताका पअथे आत्रकारिक भाषामें उपादान 
कारण है। ओर क्योकि- 

(ख ) शुद्ध जीवका उपादान कारण श्रशुद्ध जीव है जब 
कि प्रशुद्ध (ध्रपवित्र) जीव स्वयम्‌ प्रकृति ओर जीव द्व॒व्यसे बना; 
है। इसलिपे एक दूसरेका उपादान कारण ( पिता ) है। 

यद्द संत्तेपतः इन्द्र ओर उसके गुरुकी ख््रीसे श्रपवादरूप 
जार कर्मका भाव है| हमारे पास विशेष. विवेचनका समय 
नहीं है परन्तु यह प्रतिपादन किया .जा' सकता है कि इस 
देवताका शत्रु अन्धकारका अझुर है जिसका भाव अशानता है 
भ्रोर वर्षा जो इन्द्रसे होती है वह उस शांतिकी वृष्टि है जो कपायों 
शोर मिथ्यात्वके तपनके दूर होने पर होती है । 

मद्राव्‌ देवताओंकी जिपूर्तिमें तीसरा देव अप्नि है जो तपस्या 
को मूर्ति है जैसा पहले कहा गया हैं । हम अवलोकन कर चुके 
हैं कि इस देवताको श्प्नि या पाकविद्याका प्रतिरप मानना 
हास्पास्पद्‌ भोर असम्बंधित है। परन्तु तपका सम्बंध यहां पर 
स्वयं प्रगट हूं। भ्रप्नि शब्द दी तपस्याके भावकों उद्दीपन करनेके 
लिये बहुत उचित है क्योंकि तपस्याका भ्र्थ धास्तवमें 
अ्रप्तिसे जीवको पवित्र करना है। ईसाईयोंकी धामिक पुस्तकों 
कहे इये प्रम्मिके वपतिस्मेका भी यद्दो भाव है । श्रप्मिके विशेष 
चिह निन्न,भांति हैं-- 

१०उसके ३ पेर हैं, व 
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२--७ हाथ 
३--ओर ७ जिक्हाएँ हैं । 
४-चह देवताश्रोंका पुरोहित है जो उसके बुलानेसे श्राते हैं । 
४--वह भद्दय शोर ध्रभ्नत्य अर्थात्‌ पाक और न्ापाक दोनों 
को खा जाता है। ओर 
ई--चह देवताओोंको वल्ल देता है। अर्थात्‌ जिस कद्रज्यादा 
वलिदान ध्रप्नि पर चढ़ाया जावे उतनी ही देवताभोंकी 
पुष्टि होती है। 
इन प्रत्यन्त सुन्दर विचारोकों विवेचना निम्न भांति है।- 
/१--तप तीन प्रकारसे होता दै-पर्थात्‌ 
(के ) मनको बशरम लाना 
( ख ) शरीरकों वशमें ज्ञाना और 
. (ग) बचनको चशमें जाना 
यदि इनमेंसे केवल दोको ही बशमें लाया जावे तो तप प्घूरा 
रहेंगा। औोर फोई चतुर्थ वस्तु वशमें ज्ञानेको नहीं है। अ्रव 
अूंकि तपस्‍्याके यह तीन भ्राधार हैं. इसलिये उसके तीन पण 
है गये हैं। 
* _“२--सात हाथोंका भाव ७ आडियोंसे है जो तपल्ियोंको 
आ्राप्त हो जाती हैं। भेरु देहमें जो ७ योगके चक्त हैं उनमेंसे हर 
पकमे एक प्रकारफी ऋद्धि ( शक्ति ) शुप्त रीतिसे खुसुप्त मानी 
गई है। तपस्थाचरणसे यह शक्तियां जागृत हो जाती हैं। चूंकि 
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शक्तिका प्रयोग केवल हस्तके द्वारा होता है इसलिये इन ७ 
शक्तियोंकों अम्निके ७ हस्त माना है ! 

३--सात जवानें प्रेम्मिकी ५ इन्द्ियां, मन, ओर बुद्धि हैं 
जिनको तपकी अम्िमें खाहय या भस्म करना है । 

४--चूंकि तपस्या करनेसे झ्रात्माके अश्वरीय गुण प्रकाश- 
मान दवोते हैं इसलिये अ्रम्निको देवताश्ों (- ईश्वरीय गुणों ) का 
पुरोहित कद्दा गया है जो उसके श्ाहानसे श्ाते हैं । 

५--पुणय ओर पाप दोनों बंधन श्रर्थात्‌ आवागमनके 
कारण हैं जिनमेंसे पुणयसे हृदयप्राही और पापसे अरुचिकर 
योनियां मि्ती हैं । इन दोनोंको मुमुत्तको शुद्ध आत्मध्यान 
( सप्ताधि )के लिये छोड़ना पड़ता है । इसलिये प्िको पवित्र 
( पुण्य ) झोर अपवित्र (पाप ) दोनोंका भक्तण करनेवा्ा 
कहा है । 

६--अप्निका भोजन इच्छा है अर्थात्‌ मनको मारना है। 
क्योंकि तपस्यासे भाव इच्छाओंके य्यागसे है। इच्छाश्रोंके नाश 
करनेसे ध्रात्माके ईश्वरीय गुण ओर विशेषण प्रगट और पुष्ट होते 
ट्ठै । भ्रल्ंकारकी भाषामें इन इंश्वरीय शुणोंक्रा देवता कहते हे (| 
इसलिये भ्रप्मि पर ( इच्छाओंका ) वलिदान चढ़ानेसे देवताओं 
की पुष्टि होंती है। 

ध्रप्निका एसा स्वरुप हे ज्ञिसको आप जानते 
हिन्दू दी नहीं प्रत्युत पारसी लोग भी पूजते है । (पे शक 
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देवमालाकी रचना ( तरतोब ) से स्पष्टतया निम्नन्षिखित भाव 
दोते हैं।-...' 
१-हर व्यक्ति अपनी सत्तामें ईश्वर है भर्थात्‌ जीवात्मा दी 
परमात्मा है । 
२-शुद्धात्मा पूर्ण परमात्मा होता है क्योंकि वह सर्वेशतासे' 
जो परमात्मापनका चिन्ह है, विशिष्ट होता है। 
३-जीवका परमात्मापन उसके प्रकृति ( पुदुगल ) से संयुक्त 
होनेके कारण दवा हुआ है। ओर 
४-तपस्या वह मार्ग है जो पूर्णता ओर परमात्मापनका 
पहुंचाता है। , 
हम इसप्रकार भवत्नोकव करते है कि वेदोके देवी देवता- 
श्रोंके किस्सोंमें जीवनके धाज छिए प्रश्तोकों द्वी भलड्रारकी 
भाषामें ही प्रस्तुत किया गया है। यह मजझून बहुत रोचक है। 
परन्तु में इस पर ज्यादा ठहर नहीं सक्ता हूं आप इसका उल्लेख 
मेरी लिखी पुस्तक 79 7?77८८४) 0 में विशेषतया 
पार्वेगे ओर की ओफ नालिज्ञमें भी, जिसमें विविध जातियोंके 
वी देवताओके रहरेयका अनुर्सघान पत्चपातराहित हो कर 
किया गया है। एक दूसरी पुस्तक, जिसका प्रमाण में इस 
सम्बंधमें देना चाहता हूं ९. रिक्ाशवाशां पराधणए रण 
90श४ ०7४४७ है जिसका इस व्याख्यानमें भी कई वार 
उल्लेख थ्राया है । इसमें सैकड़ों देवी देवताओके वास्तविक 
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भावकों शाल्ओोंका प्रमाण देकर साबित किया गया है । 
यधपि उसमें इन अलडाररूपी देवी देबताश्रोंकी उनके गुणोंके 
लिहाजूसे सयम्‌ विवेचना करनेका प्रयज्ञ नहीं किया गया है। 

ऐसा हात होता है कि किसी सम्रयमें हिन्दूओको इसप्रकारके| 
रुपक प्रलड्भारोंकी सिड्न हो गयी थी भोर वह अपने मनकी 
खयाली सृष्टिकों आक्ड्टारिक पस्षों ओर जेवरोंसे सजानेमें 
प्राणपनसे संलग्न हो गये थे। एक शब्द भी उनकी पवित्र 
पुस्तकोंका इसलिये ऐतिहासिक रोति पर ठीक नहीं है भोर न 
मद्दाभारत औरौर रामायणके काव्य ही ऐतिद्वासिक किस्से हैं। 
उनके समय ओर स्थानेके प्रमाण विज्ञानकों इृष्टिमं उतने दी 
चनावरी हैं जितने कि वह व्यक्ति, जो उन समयो झोर स्थानोंसे 
सम्बंध रखते हैं। वशिष्ट ऋषि मनुष्य नहीं हैं किन्तु श्रुति अर्थात्‌ 
इबरीय चाणीका रुपक चिन्द है जब कि विश्वामित्र मनन (बुद्धि 
प्रस॒कूल ( विचार ) है । उनके परस्पर ऋणगड़ोसे भाव श्रुति 
शोर मननके स्वाभाविक विरोधसे है जो गुप्त रहस्यवाले धम्मोमें 
प्रायः पाया जाता है । परन्तु भ्रुति भ्रन्ततः धुद्धि पर विजय प्राप्त 
करती है ओर इसीलिये हम वशिप्तकों प्रपने विरोधी विश्वा' 
, मित्र पर विजयी पाते हैं। १४ लोक आत्मिक उन्नतिके १४ 
स्थान हैं। संसार सृश्टिका भाव मनमें श्रात्मिक विचारोंकी सृषिके 
रचनेका है। रक्ासे भाव भात्मिक उश्नतिसे है भोर नाश बुरी 
झादतों ओर स्वभाषोंका है । इस प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वह 
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आत्मश् बुद्धि है ज्ञो मनके भ्रात्मिक अंधकारको हटाकर उसमें 
आध्यात्मिक सश्िकी रचना करती है। विष जो रक्ता करने 
वाक़ा है, धर्म है, जिससे पुर॒यकी वृद्धि होती है। वह फेवल 
अह्याकी सृष्टिकी रक्ता करता है किन्तु ओर किसी वस्तुकी नहीं, 
अन्तमें शिव या महेशसे भाव वैराग्यसे हैं जो करम-पुण्य 
और पाप दोनोंका नाश करता है । दूसरी दश्सि ऋषभ धम्मे 
है। ऋषभका पुत्र भरत भक्ति, ओर वैज्न धमंका चिन्ह यथा 
निशान है। जस्वूद्रीप मानवजातिका भक्तिमाव है ओर भारतवर्ष 
भक्तिके नियम और रीति हैं । कुरुत्तेत्र दोनों भावोंके मध्यका 
चक्र है। प्रयागसे भाव हृदयसे है । मथुरा खोपडीका सहस्तार 
चक्र है ओर गोवरधन मन है । हरिद्वार कषायरहित शांतिका 
चिन्ह है। गड्ढा यमुना और सरस्वती, इढा पिडूला भोर 
छुसुमना नाड़ियां हैं । युग तपस्याके दूजे है । ओर माठुपिक 
शरीर एक वर्ष या साल है आंतोंका भाव धर्म मार्गके स्थानोंसे 
है जिनसे गुज़रकर परमात्मापन प्राप्त होता है। 

मैं विचार करता हूं कि भ्रापकों हिन्दूओंकी देवमालाको 
वास्तविकताका शान करानेकेलिये इतना जिखना पर्याप्त होगा । 
'झब में आ्रात्मिक पतनके मामलेको छुलझानेका प्रयत्ष करूंगा जो 
यहदियों ओर ईसाई धम्मोंका बड़ा भारी मसला है। सबके 
पहल्के आपको यह विचार अपने मनसे निकाल डालना चाहिये 
कि इस संसारमें या आसमान पर कोई पऐसास्थान थाजो 
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भदन कहलाता था जहां किसी ईश्वर परमात्माने किसी सम्रय “ 
एक बाग सुन्दर बत्ञोंका लगाया हो -। इमने श्रोरीजिन महोदय 
( 078० ) के ल्ेखमें देखा है कि ऐसा दिचार किस कदर 
अनर्गल है। अगर आप उन दो विव्यात वृत्तोपर गोर करेंगे जो 
जीवन ओर नेकी व चदीके श्ञानके पेड कहे जाते हैं तो श्राप 
उक्तविचारकी चेहदगीको और भी हास्यास्पद पायेंगे ।फिर 
नेकी व वदीका ह्ान मनुष्योंके लिये क्‍यों वजित हो ओर उसके 
फलके केवल एक ही टुकडेके खानेकी सजा इस कदर सख्त 
हो क्लि उसके खानेवाल्ेक्ो श्राप दिया जावे ओर. उसको वागसे 
निकाल दिया जावे, वह झत्युके वशमे हो ज्ञावे ओर उसके 
लडके पोते ओर सब झागामी ओलाद अन्तिम आदम तक 
सदेवके लिये परेशानी ओर कश्के भागी हों | यदि दण्ड ही 
देना अमीए था ( ओर सर्वश्ञ ईश्वरकों पहलेसे ही श्ञात होगा 
कि भ्रादप्त आज्ाकारी न होगा ) तो फिर यहोवा बार २ पैगस्- 
रोको महुध्योकी पथप्रदर्शकताकेलिये क्यों भेजता है, क्या वह 
इनको एक सज्ञासे पवित्र नहीं कर सक्ता था जैसे कि उसने 
उनको अपवादी वनाया। यदि आप इन प्रशनो ओर ऐसे ही. 
श्र प्रशनोपर जो इस रिवायतके शाब्विक भावसे पैदा होते हैं 
गोर करेंगे तो आप श्रोरिजिन ( 0४8० ) की इस धातसे 
सहमत होगें कि यह शिक्षा पेदिहासिक रुपमें नहीं समझती जा 
सक्तो है । वैदिक देवमालाकी भांति इसका भाव भी गुप्त है। 
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में अव आपके सम्रत्त इस किस्सेके चास्तविक रहस्यको प्रस्तुत 
करता हूं।-- 
(१) वाग अदन जीवके गुणोका अलड्भार है । श्र्थाव्‌ इसमें 
।  ज्ञीवकों बाग झोर शुणोंको पेड़ोंसे सात्षेप क्रिया गया है। 
(२) पेडोंमें जीवन ओर नेकी व वदीके वोधके पेड़ दो सुख्य 
हैं। भ्रत एव वह वागके मध्यमें पाये जाते है। ु 
(३) आदमसे भाव उस जीवसे है जिसने महुष्यक्षी योति 
पाई है श्र्थातं जो मानुषिक योनिमें है । 
(४) हववासे भाव दुद्धिका है जो आदमके सोनेके समय 
.. झ्ादमकी पसलीसे बनाई गई है। यह एक युक्तियुक्त 
- अ्रक्मंकार है क्योकि अन्ततः बुद्धि तो जीवका ही गुण है । 
जिसको नीन्द्से आगने पर मनुष्य अपने पास पाता है| 
(५ ) सव प्राणियोमें-केवल मनुष्य दी मोत्तप्राप्ति कर सकता 
है और इसलिये धामिक शिक्षाका वही अधिकारी है। 
पशुभोको बुद्धिक्री कम्री ओर शारीरिक तथा मानसिक 
म्यूनताएँ मोत्ञमें वाधक दोदी हैं। खगे ओर नर्कके निवासी 
भी तपस्यासे वंचित रहनेके क़ारण मोत्त नहीं प्राप्त कर 
सके है | श्रतः मनुष्य ही केवज्ष धामिक शिक्षाका 
/ अधिकारी है। 
(६ ) जीवन दृत्तका भाव जीवनसे है ओर नेकी व वदीके शान 
का अर्थ संसारकी वस्तुओंका भोगरुपी मूल्य परिमाण है । 
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४७) पुरुथ पापके शानका फल ( परिणाम ) राग वर्ष है। 
क्योंकि मलुष्य उस पस्तुकी प्राप्ति ओर रत्ताका प्रयक्ष करता 
है जिसको चह् श्रच्ठा समझता है ओर उसके नाशका 
प्रयत्न करता है ज्ञिसको चह चुरा समझता है। झव यदि 
आप नेकी और बदीकी वास्तविकता पर गोर करें तो झापको 
हात होगा कि वह वास्तवमें कोई नेसमगिक पदार्थ नहीं हैं 
ओर न सदैव एक सूरतमें स्थिर रहनेवाले वस्तु हैं। वह 
तो केवल परस्पर सम्बंधित शब्द हैं । पहले कहे हुए वृद्ध 
धनवानके घर पुत्र उत्पन्न होनेके उदाहरणमें उसका बूढ़ा 
बाप उसके उत्पन्न होनेका हर्ष मनाता है कितु बह करीदी 
दायाद ( भागीदार ) जो उस घनवानके संतानद्दीन स्रत्यु 
होनेका वाट जोहता था, उस पुत्रके कारण ढुःखमें डूब 
जाता है। तो भी पश्चा जिसके कारण एक व्यक्तिको हर 
शोर दूसरेको दुःख होता है अपनी सत्तामें केवल एक 
घटना है । वह अपने माता पिताके लिये कल्याण भर 
हर्षका दाता है ओर इसलिये नेक है। परंतु उनकेलिये जो 
इस बूढेंकी रत्यु पर उसके घन लेनेके इच्छुक वैंठे थे दुःख , 
ओर हृताशताका कारण होता है । एकके हृदयमें वह प्रेम 
और रागको दत्यन्न करता है और दूसरेके दिलमें शुस्से 
शओर द्वेषको । इसप्रकार राग ओर द्वेष नेको और बदी 
रुपी शानके बृत्तके फल् हैं । 


२३६ 


संगम 

५) राग ओर द्वेष इच्छाकी दो साधारण किसमें हैं (रोचक 
वस्तुको अपनानेकी इच्छा - राग ओर बुरो वस्तुके नाश 
करनेकी इच्छ्ा| ॥ेष )। ओर इच्छा ही कर्म वंधान भोर 
आवागमनका कारण है जैसा कि पहले एक व्याख्यानमें 
दर्शाया गया है अतः नेकी श्रोर वदी रूप शानका फल 
( राग घ द्वेष ) माना है। 

९) जीव इस कारण कि वह एक श्रसंयुक्त द्रव्य है ्रविनाशी 
है। परन्तु शरीरी होनेके कारण जीवन भर मृत्यु उसके 
साथ लगे हुये हैं। इसी कारण इन्जीलमें आया है ( देखो 
पेदायशकी किताव वाव २ आयत १७ ) कि “जिस दिन 
तू उसका फल खाबेगा तो निस्संदेह मर ज्ञायेगा” | 
यह सरण रखना चाहिये कि श्राद्म उसीदिन नहीं मरगयां 

जिस दिन कि उसने नेकी और बदीका शान रूपी फल खाया 
किन्तु उसके पश्चात्‌ बहुत घषोतक जीवित रहा और ९३० बर्ष 
का होकर मरा ( किताव पेदायश बाव ५ आयत ४) अतः पेदा- 
' थशकी कितावके दूसरे वावकी १७ वीं आयतका प्रसली भाव 
यही दो सक्ता दै कि बजित फलके खानेसे मनृष्यको छृत्यु परा- 
“जित करक्ेती है। ... | 

(१०) सांपका भाव इच्छासे है, जिसके द्वारा बुराईकी शिक्षा 
मिली । यह जीवको धर्मेसे हदाकरबुरे कार्मोंगी भोर खींच 
क्षेती है। 
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(११) विषयोंके इष्ट व अनिष्ट ( नेक व बंद ) के ढूंढनेमें 
संज्प्न प्राणी झराव्मासे प्रनमिन्र हैं। श्र्थात्‌ चह इस बातसे 
विज्ञ नहीं होता है कि जीव खयम्‌ परमात्मा है। ओर वह 
वाह्म देवताओंसे भय खाकर छिपता फिरता है । 

(१३) झाद्म पापका भार भ्रपनी समझ्त ( हववा ) पर डालता है| 
शोर हवा ( समझ या वुद्धि ) कहती दे कि वह इच्छाश्ं 
( सांप ) के बहकानेसे गुमराह और पराज्धित हुई । यह 
बाते ज्ञान (४॥)) बुद्धि और इच्दाकी भ्रान्तरिक श्रसत्ति- 
यतसे निदान्त विधि मिलान रखती हैं क्योंकि पथप्रदर्शक 
( शिक्षक) बुद्धि है और बुद्धि इच्छाके वशीभूत है । भ्रतण्व 
इसवातके निर्णयका अधिकार कि बुद्धि किस वातकेलिये 
अपने कर्तव्यमें सेलग्न हो खयम्‌ बुद्धिको प्राप्त नहीं है प्रत्युत 
पाणीकी इच्छाओं पर निर्भर हे । और उसकी वलिए इच्छा- . 
ओझे अडुसार निणय होता है जैसा 'की ओफ नालिज ' में 
दर्शायागया है। बुद्धि तो पगके पथ देखानेकेलिये एकप्रकार 
की लालटेन है। यह वात कि यह हमको देवमन्द्रिकी 
ओर लेजावे या एक जुयेखानेकी तरफ, हमारी इच्छापर 
निभर है, न कि खयम्‌ चुद्धिकी इच्छापर। 

६१३) पापियोंकी सडाऐ भी ज्ञान ( (7) ) बुद्धि ओर इच्छा 
की वास्‍्तविकताकों द्योतन करती हैं। 
*क ) साँप सब मवेशियों ओर मैदानके चारपायोंसे ज्यादा 
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घिक्कार व फटकारका अधिकारी है। वह पेटके वत्ष चत्षेगा 
ओर थायु पर्य्यन्त खाक खायेगा | चूंकि इच्छाएं ममुध्यको 
चोपायों और मवेशियोंसे भी जलील वना सकती हैं श्रतः 
सांप सव मवेशियों ओर पशु्रोसे भी ज्यादा क्रूर ( निकृष्ट 
है | इच्छाओं लिप्त हुभा मन सदैव खाकके व्योहारमें लगा 
रहता है जिसका भाव यह है कि वह रात दिन इच्दियो द्वारा 

वाह्म पदायोसे रुचिकर मह्देके सूत्मम खादिष्ट परमाणुओंको 
. श्पनी प्रोर खींचता ' रहता है। यह खाद उत्तेजक थ्राभ्रव 
जिसको भनर इन्द्रियों द्वारा राददिद खींचा करता है वह 
मिट्टी है ज्ञो सर्पकों आयुभर खानेकों बताई गई है । 
सर्प श्रौर हववाके द्मियान अदावत भी स्थापित की गई 
है ( देखो इन्जील पैदायशकी किताव वाद ३ आयत १४ ):- 
वह तेरे सरको कुचल्ेगी और तू उसकी ऐडीको कारेगा'। 
इसका संकेत उस हेषकी ओोर है जो उत्तम बुद्धि भौर 
इच्छार्मे है अन्ततः इच्छायोंका तलब्ानके होनेएर वेराग्य द्वारा 
नाश होता है। इसको बहुत ही सुन्द्रताके साथ हिन्दू शाल्रोमे 
कृष्णका काली वागकों नाथना कहा है। करृष्णका भाव किसी 
भ्रल्लोकिक देवताके शौतारसे नहीं है किन्तु केवल अलंकारकी 
उस भाषामें ईवरीय पूर्णताके भादश ([000> नमूना)से है। 
राजा जन्मेजयका सर्पयश् भी इच्दाओंके नाश करनेका एक 
दूसरः उत्तम अलंकार है | देखो के० एन" अय्यरकी महा 


(९९, 


अजप्ततमत 


भारत पृ०१६१ व उसके पश्चात्‌ )। इन्जीलकी किताव पैदायशके 
अठुसार सर्पको यह भी श्राप मिला है कि वह झपने पेटके व 
चलेगा ( देखो वाव ३११५ आयत १४ ) | इसका कारण यह है कि 
विषयासक व्यक्तिके लिये आत्मिक उन्नतिका खयाल असम्भव 
है क्योंकि उसको विषयभोगों ( इन्द्रिय खुख ) से एक त्तण भी 
अपनी ओर ध्यान करनेका समय नहीं मिलता है । 

( ख ) हववाका श्राप भी वुद्धिकी वास्तविकतासे पूरी सापे- 
त्ता रखता है उसके रक्ष ओर गर्भाधान ( विचार ) की शक्तियां 
चढ़ा दी गई हैं। पशुको भूतका दुःख ओर आगतका भय नहीं 
है परन्तु मनुष्यको जो बुद्धिमान है दोनो बातें दुखी करती हैं। 
बुद्धिके गर्भाधानको वृद्धिका संकेत बुद्धिमानोंकी तरह तरहकी 
अ्संख्य सम्म्रतियोकी ओर है ज्ञो दह संसारके प्रारम्भादिके 
निमित्त स्थापित किया करते हैं । “परेशानीमें तू वच्चे जनेगी 
क्रोर तेरी इच्छा तेरे पतिदी ओर होगी और वह तुझ पर 
शासन करेगा” ( देखो पेदायशक्री किताव वाव ३े आयत १६ )। 
बुद्धि जान ( ५) ) के श्रधीन है जो प्रल्रकारकी भाषामें 
उसका पति है। उसके संतान वह विधिधि सम्मतियां है जो 
छान वीनके वड़े दुःख भोर कश्के बाद स्थापित होती हैं। झोर 
उसकी सत्ताका अर्थ हो केवल उसके पति श्रर्थात ज्ञान 

(४7) ) की भक्ताई है । 
(ग) प्रादमके भ्रापमें भी सांसारी ज्ञीवको दशाका लिहाज है। 
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(१) “जमीन तेरे कारण जनती है। , 
(२) “कष्टके साथ हू उसमेंसे ( उपज ) खायेगा। 
(३ ) “कांटे ओर ऊंट कदारे वह तेरे लिये उगायेगी, भोर 
| खेतकों घास खायेगा। 
(४) “अपने चेहरेके पसीनेके साथ तू रोटी खायेगा जब 
' तक कि तू मिट्टीमें न मिल जावे । क्योंकि तू उससे 
बना है ओर इसलिये कि तू खाक है भोर फिर 
खाकमें (मिल ) जाधेगा ।” ( देखो पेदायशकी किताव 
वाब ३े आयत १७--१६')। 
इन अलंकारोंका भाव यह है कि पह दुख यथा प्नावृष्टि 
बुद्ध ओर कष्ट जो सांसारिक जनों पर आते 'हैं थह महुष्योंकी 
बुराई-काम कमे-वद्माशियों ओर जालसाजियोंके परिणाम हैं । 
झौर बावजूद हमारे वहुत- प्रकारके प्रयल्लोंके कि हम संसार 
ओर प्राकृतिक नियमको अपने वशमें करें, लोसी भोर कामीकों 
कांटो ओर चुमनेवाले पदायोके अतिरिक्त ओर कुछ प्राप्त नहीं 
हो सकता है । ओर यह भी कि झात्मासे अ्रनभिन्न पुदुगलपाद 
में दिलको वास्तविक संतोष प्रदान करनेकी शक्ति नहीं हैं जो 
#कंवल आत्मिक शानसे मिलती है। 
"  आंदमको जो मिट्टीका पुतला कहा गयां है उसके निमिसि 
यह बात जानने योग्य है कि श्रात्मा तीन प्रकारकी मानी 
गई हैं।- 200 
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अभप्तहमत- 


(१) बाह्य श्रात्मा ( शारीरिक व्यक्तित्व ); 

(२) अन्तरात्मा ( जीव ) भ्रोर 

(३) परमात्मा ( शवर ) | 

निर्वुद्धि मलुष्य अपने तई केवल शारीरिक व्यक्तित समझते 
है जो प्रकृतिके संयोगसे वना है ओर नाशवान है । बुद्धिमान, 
ग्रादमी अपने तई जीव जानता है जो अ्रविनाशी है भोर शुद् 
( पाक ) होने पर परमात्मा ( ईश्वर ) हो जाता है । इनमेंसे 
प्रथम प्रकारका विचार थ्र्थात्‌ पापी हुनियादारकी वाह झात्मा 
वह व्यक्तित्व है जिसका उल्लेख एन्‍जीलके धापमें है। 
,._ १७-पापके वाद दाविल् ओर कायन श्रादमके संतान उत्पन्न 
होते हैं जिनमेंसे हाविल भेडोंका चरवाहा ओर कायन पृथिवी 
का ओतने वाला है। यह दोनो अपने २ उद्योगोंकी भट-इंध्वरके 
सामने लाते है परन्तु हावितकी सेंट स्वीकार होती है झोर 
कायनकी नहीं । कायन इस पर हाविलकों मार डालता है जिस 
पर खुदा उसे श्राप देता है। फिर सेत (नियुक्त) आदमका पुत्र 
इतप्न दोता है ओर सेतका पुत्र अनूस है “जब मनुष्य अपने तई 
परमात्माके नामसे कहने लगे” ( देखो पेदायशकी किताब घाव ४ 
झ्रायत २६ उसके सम्बंधम व पश्ेकी कोर पर दिये हुये नोट ) 

१४-दूनमें हावील भ्रन्ध विश्वास है जिसकी रृष्टि प्रात्माकी 
श्रोर है परन्तु कायन दलील हैज़ो पुदृगलसे पिवाहित है। 
इसलिये हाविल भेडों (पदार्थ चिह् )का रखधारा है और कायन 
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आूमि (#पुदुगल ) का जोतनेवाला' है.। -प्लाताग्रोंकी  भेटका 
, साव उनके निज्ञी उद्योगोका फल ( परिणाम ) है जिनमें हादिलल 
का उद्यम जोचनके विभाग़का उत्तम्रोत्तम परिणाम धर्थाव्‌ सेडकां 
सा नप्न भाव ( उत्तम मादव ) इत्यादि हैं श्रोर कायनकी सेट 
'किवल बल पुट्यलशानका उत्तमोत्तम फल प्र्थात्‌ घिजलीक्षी रोशनी 
परोप्ठेन इदयादि २है। ' | 

हाविल्ञका कर्तव्य स्वाभाविक रोतिसे ईप्वरको, जो परमात्मा" 
पनकी पूर्णता ओर आनन्दका , झ्रादश है, स्वीकार होता है । 
"क्योंकि उत्तम मादेव इत्यादि दी वास्तविक भा्गकी पेही हैं । 
परन्तु दलील ओर (भ्रन्ध ) विश्वास आपसमें खाभाविक 
'विरोध रखते है । क्योंकि इनमेंसे एक भाज्ञानुवर्ती ओर दूसरा 
'परीक्षक है । इस हेतु, हाविलको कायन मार डालता है। 

१६-क़ायनकों जो शांप दिया गया है बह भी दलीलके 
साथ विधि मिलान रखता है और उसकी विवेचना, पूरी रोतिसे 
“की ओफ नालिज्' के ४ थे बावमें की गई है । यहाँ हमको उस 
विषयमें प्रवेश करनेका अवकाश नहीं है. परन्तु सेत निसका 

नियुक्तिका है वह आध्यात्मिक ज्ञान है जो झत ( अन्ध ) 
हल सके स्थान पर स्थापित होता है। इस आध्यात्मिक तत्त- 
आनका पुत्र अनूस है ज्ञो अपने तर इवरके नामसे विव्यात 
करता है। अर्थात्‌ जो अपने तंद परमात्मा जानता है। 


ः_ यहदियोंकों, घामिक पुस्तकमें कथित आदमके पाप ( श्राह्ष 
3५२ 


अप्ततमत- 


बहुंघन ) का ऐसा भाव है। वह किसी सवेह परमात्माके तु 
मातवी दम्पतिके पापोंसे छोधित होनेका इतिहास नहीं है झोरं 
मे फोई भनुष्य जातिकी जंगन्ली प्रवस्थाकी गढ़ी इुई बालऋद्दानी 
ही है परन्तु एक ऐसे आध्यात्मिक विहानके कतिपय मुख्य 
सिद्धान्तोका पर्णन है कि जिसके मन भावका परिचय प्राधुनिष 
चिह्ञानकी निसबत बहुत ज्यादा ठीक भ्रोर बुद्धियुक्त है। 
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पांचवां व्यारपान । 
देवी देवताओंबाढे पम्म। 


१०००--+_--वरि हि +++त-++--+++० 


(ख), 

इन्जीलके नूतन पहदनामेमें, जो प्राचीनए हद्‌नामेका परिषु, 
कारक कह्दा जाता है, ध्यान देनेसे इन्जीलॉकों सबसे श्रधिक 
ध्यान देने योग्य वात, उनकी ग्राव्यानिक शित्ता पाई जाती है। 
जिस शझानको दुच्ची के खोजाने पर हज़रत ईसाने वती इसराय- 
छके आलिमों (विद्वानों)कों घिक्कारा था उसी कुछझ्ीकी, मसीदाई 
उपदेशके गुप्त भ्रथोकों समक्ननेके लिए भी आवश्यकता दे । 
अवश्य ही कहीं २ अमूल्य रत्न भी वहिर भाग पर पड़े इष्ि 
गोचर होते हैं परन्तु ठीक इस कारण वश फि वे यों खुले 
यड़े हैं और किसी आ्ाभूषणमें जडित नहों हैं वे प्रयेक प्रकारके 
पदार्धामें,विाए भ्रथवा जड़े जा सकते हैं। दृतन पहुदनामे पु 
ध्यान देनेंसे उसमें दी हुई मसीदाई शिक्षाके सिद्धान्त निम्नप्रकार 
वाए जाते हैं।- ््ि 
(--पराक्ाका पसत्मापन तथा उधकी समेत । 

१--“ज्ञब कि उसने उन्हें खुदा;कहा,( यहुआाकी। एजील 

प्र" १७ आए ३४ ) | 


शश५ 


पहनते" 


२--“तुम दुनियाके दूर हो। जो नगर परवेत पर बसा हुआ 
है वह छिप नहों सक्ता है।” ( म्रतीकी इन्‍्जील अं० ४ 
शा० १४७) 

३--“तुम पृथ्वीके नमक हो ।” ( म्ती ५। १३ )। 

४--प्यारो | हम इस समय खुदाके पुत्र हैं भोर अभी तक 
यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होगे। हम इतना 
जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके 
समान होगे । कारण कि उसको यैसा ही देखेंगे जैसा 
बह है ।" ( यहुष्षा ३।२) 

४--इखो खुदाका राज्य तुस्दारे भोतर है. ।" दकाकी 
एजील १७।२१)। 

६-- और आकाश पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो 


ध्राकाशसे उतरा अर्थात्‌ मनुष्यका पुत्र, जो आकाशर्में 
है।” यहुज्ञा ३। १३) | 


३--आदमका पाए व पहन । 
१-- इसलिए कि सवने पाप किया है श्रोर खुदाके जला- 
कम कम हैं” ( रोमियों ३।२३ )। 
२--' क्योकि छुदाने मिथ्यालमें सबको डाल रकखा है।” 
( रोमियों ११। ३२ )। 
३--ड्वानकों कुज्जीसे मुक्तिका मिलवा। “ 
१-- है विद्वानों ! तुम पर शोक है कि तुमने हानकी कुजी 
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का लोप कर दिया ।' तुम आप भी प्रविष्ट न हुए और 

अन्य प्रविष् दोनेवालोंको तुमने रोका।" ( लकाकी' 

एजील झ० ११ आ० ५९।) 
२--/ओर तुम्र सलसे विश होगे ओर सत्य तुमको मुझ 

' कैरेगा। ” ( यहुन्ना ८। ३१) 

२--“परस्तुः चादिए कि तुम्र पूर्ण हो जैसा कि तुम्हारा 

ध्ाकाशीय पिता पूर्ण है।” ( म्रती ५ । ४५ )। 
“दल्बन पापों अर्थात्‌ कोके कारण वश है 
१--“ओर मनुष्य दोपक जलाकर पैमानेके नीचे नहीं धरते 
हैं” ( भतीकी इन्जील,अ० ५ आ« १५४ ) 

(यहां पर इशारा प्रत्यक्षरी्या शानावरणीय कर्मी प्रोर है जो 
आत्माके सर्वश्ष गुश पर आवरणकी भांति- (शान इत्म* 
श्रावरण >परदा ) पड़ जाता है। ) 

" -- जो कोई पाप करता है वापका गुलाम है!” ( यहुनला 
की इन्ज्नील अः पभा० ३४) - । 
4-“इस बंबनसे मुक्ति तप्यरण एं भ्रन्य नियमों पर 

। अमल करनेसे, भो इच्छा्रोंके विनाशक हैं, प्राप्त 

होतीहै। ४ ' 
' १-- कारण कि यदि तुम शरीरके अयुंसार जीवन व्यतीत 
करोगे तो अवश्य प्ररोगे भ्रोर यदि भात्मासे शरीरफे 
२५७ 


अस्नहमत- 
कार्योको विघ॑स करोगे तो जीवित रहोगे ।” ( रोमियों 


अब ८ आा० १३ / 

२--“जो कोई शरीरके लिए वोता है वह शरोरसे दुःखोंदी 
फसल्ञाकाटेगा भोर जो कोई प्रात्माके लिए बोता है' 
चह प्रात्मासे प्रनन्‍त जीवनका लास करेगा ।” 
( गल्लातियों ६ । ८) 

३--“श्रस्तु,, अपने उन अवयवोंको मुर्दा करो जो पृथ्वी 

' पर हैं। ( कल्लेसियो अ्र ३ आा० ५ ) 

४--भ्रोर शारीरिक प्रदृत्ति मृत्यु है परंच आतिक प्रवृत्ति 
ज्ोषन भोर विश्वास है।” ( रोमियों अ० ८ आ« ६) _ 

४--/सकेत फाटकसे प्रविष्ठ हो । कारण कि वह द्वारा चोडा 
है एवं वह मार्ग विशाल है जो दुःखको पंहुंचाता है शोर 
उससे प्रवेश करनेवाले वहुत हैं कारण कि वह फाटक 
सकेत है झोर वह मार्ग सकड़ा है जो जीवनको पहुँः 
चाता दै शोर उसको पानेवाल्े थोड़े हैं।” (पत्ती झर० ७ 
शराब १३-१४) 

६-- जद है तुम पर जो भव भर पूर हो क्योंकि भूके 
होगे। खेद है तुम पर जो ध्व हंसते हो क्योंकि मातम 
करोगे ओर रोभोगे। घन्य तुम भूके हो क्योंकि खुखी 
दोधोगे.। धन्य हो तुम्र जो भव रोते हो क्योंकि 
इंसोगे |” ( लृका अ« ६ अ्रा० २५१ २१ )। | 
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७--/यदि कोई मेरे पीछे झाना चाहे तो श्पनी खुदीसे 
इन्कार करे (इच्हाकों मारे) और अपनी कास 
(सल्लीव ) उठाए ओर मेरे पीछे होले।” (मत्ती 
अ० १६ झा* २४ )। 

ब--/ओर जो कोई अपनी सल्ीद नहीं उठाता है ओर मेरे 
पीछे चलता दे बह मेरे योग्य नहों है ।” (मत्ती 
श्र० १० शा० २५ )। 

$--“यदि कोई मेरे एस आए भोर अपने पिता ओर माता 
झोर खी शोर संतान झोर भाइयो ओर वहिनों पहिकि 

* * श्पनी ज्ञानसे भी दुशमनी न करे तो मेरा शिष्य हीं हो 

: ' सत्ता!” ( दूका श्र० १४ भा० २६ )। 

१०--“जो कोई अपनी ज्ञान वचानेकी कोशिश करेगा वह 
उसे खोए्गा। और जो उसे खोए्गा चह उसके जीवित 
रखेगा।” ( लूका अ० १७ आ० ३३ )। 

११--“लोमड़ियोके भट्ट होते हैं शोर पवनके तमचर्ोंके 

'  ' बौंसले, परन्तु महुष्यके पुत्रके लिए शिर घरनेकी भी 
जगह नहीं है।” ( मत्ती अ० प थ्रा० २० )। 

१२--परिश्रम और पीड़ामें, पारदा जागृत अवस्थामें, भूक 
और प्यासको तष्णामें, वारदा उपदासोमें, शव भोर नत्न- 

.. पत्कों भ्रवस्थामें !? ( करन्धियों झर० ९१ भा? २७ )। 

३--“.........और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने श्राकाशके 
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साम्राज्यकें किण अपने आपको नपुंसक बनाया है” 
(मत्ती अ० १६ भ्रा० १२)। 
१४--/वहिक में भपने शररकों ताड़ना करके वशमें लाता 
हूँ।((-करान्यियों भ्र०्ध्थ्रा०्रे७)।.| * 
१४--"ओऔर जो मसीह ईसके हैं उन्होंने शरीरको उसकी 
वसनाओं और इच्छाओं समेत सलीव पर खींच दिया 
है।” गलीदों घर० ५ थ्रा० २४ ))। 
१६--/प्रस्तु), ए भाहयो | में खुदाको रहमतेयाद दिला कर 
तुमसे विन्ती करता हूं कि तुम अपने शरीरोंके! जीवित 
और चिशुद्ध और ईश्वरके। प्रसन्न करनेवाले वलिदानके 
तोर पर भेंट कर दो। यही तुम्हारी उपयुक्त सेवा है।”. 
( रोमियों अ्र० १२ भ्रा० १) । | 
ऐसा प्रकाश है जो यह फिल्ोसफोके भ्रमूह्यवान विशरे 
हुए लाल एवं रक्त हमारे प्रश्नो पर डालते हैं। ईसाई मस्मेह 
(97008) भी “पूर्णताको, उन्हीं धामिक मलुष्योंका, जो पुदुगढ् 
ओर इद्धियोंके फन्दोंसे स्वतंत्र हो चुके हैं, भाग समझते थे। 
कारण कि उनके प्रद्नुसार पुदूगल च पाप । एक दूसरेसे ) 
पृथक्‌ नहीं हो सकते हैं।” इस सम्पदायके अनुसार पूर्णता फेपल-' 
शानके मागेसे है ओर मम्मे ह्ानके प्रविष्ट होने ( शिक्षा पाने )से 
प्राप्त रो सकी है। “वह पक भ्रभ्यंतर आत्मिक अवस्था है जो 
म्सहानसे भाह होती है ओर जिसका मसीहसे कोई जीवनका 
सस्वंध नहीं है।' ( है* रि० ए० भा० ९ पत्र ५३३ )। 
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गुप्त मर्म शानके सम्दंधमें म्रसलूंद दोने, फिए जीवित हो 
जाने और आकाश पर उठ जञानेकी शिक्षासे ईसाई लोग ऐसे 
ही अनभिश् हैं, जैसे हिन्दू भ्रम्ति, इच्ध झोर सूर्यसे। ईसाका 
समप्त्त जीवन प्रवीण दृष्शातोंका एक संग्रह है. जिसमें धर्ममें 
उन्नति करनेवाली आत्माका प्रभाव दिखलाया है। जब आत्माके 
परमात्मापनका विचार मनमें उत्पन्न होता है तो कहा जाता है 
कि ईैंसू अथवा कृष्णकी उत्पत्ति हुच। जीवनसे उसका अल- 
घिक स्नेह हो के कारणसे उसका सम्बंध उत्पन्न होनेके समयसे 
हो गठओसे पाया ज्ञाता है। ( संस्कृतमें गऊसे भाव इच्धियोसे 
है। ओर उनको आधीन कर एवं उने पर विजय पाना गऊआओं 
की रता करना है जिसको गऊरत्ता कहते है | (देखो पी० एच० 
बी० साग २ पत्र ५२० )। कुमारी माता मरियम चुद्धि है जो 
आत्माको प्रकृतिसे गरवती होती है । मसीहका पिता एक 
बढ़ई है जो एक ओर युक्तियुक्त लखप उस बुद्धिका है जिसका 
रुपान्तर हिन्दुओंका देवता गणेश है। कारण कि बढ़ई चस्तुओं 
को काटता है ( ॥78), 285 तत््व निकास ) और जोड़ता है 
( $9परंती७६० संयोग ) | मसीहका गर्ममें आना विदून मेथुन 
पापफे 'श्र्थाव्‌ विशुद्ध रुपमें होता हे । कारण कि यह गरम बुद्धि 
को होता है ऊ्त्री पुरुषके संयोगसे नहीं। वालक मसोह गुप्तपौद्या 
उच्नति पाता रहता है। जब तक कि उसके शत्रु नष्ट हो जाएँ 
जिसका प्थे यह है कि सम्यक्द्शन (श्रद्धा ) धाप्त दोनेके 


रण 


घधततहमत*« 


पश्चात्‌ मसीदाई पद उस समय तक प्राप्त नहों हो सकता कि. 
कब तक अभ्यंतर आत्मिक प्रवृत्ति दुर्व्यसनों, दुष्ट खमाषों जोर 
डुविवारोंकों उपयुक्त रीत्या नष्ट न कर दे। फिर तपश्नरथ 
करना पड़ता है। जिसके कारण कतिपय अद्भुत शक्तियाँ: 
आत्माको प्राप्त हो जातीं हैं। अब वह समय आ जाता है कि 
जव शिष्य प्रारब्धके चोराहे पर अपनेको जीवन ओर मसृत्युकी 
शक्तियोंकों हाथमें लिए हुए खड़ा पाता है। फ्योकि इन बलिप्ठ 
शक्तियोंका सांसारिक उन्नतिके लिए प्रयोग करना ही आत्मो- 
श्तिकी जड़ कादना है। यही प्रलोभन है। इसीके विषयर्मे 
इन्जीलम कहा गया है कि शेतानने ईसृको संसारके राज्य दिख“ 
जाए जो उसको सिज्ञदा करनेसे प्राप्त हो सकते थे। परम्तु 
निर्धाण मुमुछ्ु साधु अब अपने इस इरादेसे कि वह अपने 
( बहिरात्मा ) को मसलूब करे, नहीं वदल सकता है। अस्तु वह 
अपनी सलीव अपने साथ लिए फिरता है ओर गोलगोथाके 
स्थान पर, जिससे भाव खोपड़ीके स्थानसे है, मसलूव द्वोता है। 
खोपड़ीका विशेष अथ यह है कि भेजेमें एक योगके बड़े चक्रका | 
स्थान है जिस पर अंतर्मे ध्यान लगाया जाता है । इस विवेच- 
नकी पुश्मिं इन्जोज्ञकी निम्नलिखित आयतोंको दिया जाता है;- 

१-/ईंसू भद तक अपने जल्ालको न पहुंचा था /” ( यहुश्ना 

की इन्जील श्र० ७ झा ३६ ) 
२-"डिसने उस खुशीके लिए, जो उसके सामने रक्ली गई 
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थी, शरमिन्दगीकी परवा न करके सवीलका दुःझ 
सदा | ( इन्जील इवरानियों १९।२)। ' 
यथाथे जीवनमें, जो एकदम कसीर ओर प्रतापी है, प्रविष्ट. 
>दीनेके कारणसे जो वहिरात्मा ( शारीरिक व्यक्तियद ) को 
भसलूव किया जाता है उसका फल इस प्रकार प्रकट दोताहैः-- 
१-चद्वानोंका फटना। 
३-सूस्येका अंधकारमय हो जाना। 
३-मन्द्रिके परदेका ऊपरसे नोचेतक फर ज्ञाना। भोर 
४-कवरोंका खुल जाना भर मुदोका दिखाई देना । 
यह सब गुप्त समस्‍यायें हैँ जो इस कालमें प्रथम वार आपको 
बताई जाती हैं-- 
२-चट्टानोके फट जानेसे अभिप्राय क्मोकी कठोर फोलाद 
कीसी दन्दशोका हूटना है । जो शआात्माके अभ्यंतर 
शरीरमें पड़ी हुई हैं। आपने हिन्दुओं ओर जैनियोंके 
: धुराणोमें पढ़ा होगा कि साधुओंके तप्थरणसे इन्हरका 
आसन कम्पायमान होने लगता है श्रौर उत्कृष्ट साधु- 
झके सर्वश्ष होनेके समय देवलोकके मन्दिरोंके धरे 
स्तये बजने लगते हैं। इन विविध घटनाओकी यथायेता 
यह है कि उत्तम ध्यानके एकाग्र होनेसे जो क्मोंके 
_ बन्धनोंका टूंटना होता है. उनसे उत्पन्न होनेवाली प्रवतन३ 
कंप क्रियाएं, एक प्रकारके सूहमबर्की पुदृगल वर्गें- 
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णाझोके विना तार ( ४१7००७३ ) के तारबरकी द्वारा, 
उस सूक्ष्म मदिसे, जिसके हन्द्रोंके शासन झोर देवलोकदे 
घराटे बने होते हैं, टकराती हैं जिससे ये कम्पित होने 
- और वजने ओर शब्द करने लगते हैं। स्वगोके 
राजाओं ( इन्द्रों) के आसनोंके हिलने झोर देवोंके 
( खगके निवासियों ) के महलोंके घणटोंके बशनेका 
यही कारण है। 
२-सूस्येके अ्रधकाय्मय होनेका भाव सीमित मनके कार्या- 
लयके बन्द्‌ हो जानेसे श्रर्थात्‌ इन्द्रियों शोर बुडधिके 
नष्ट होनेसे है। सर्वक्षताके प्रकट होनेपर यह सब नह 
हो जाते हैं ओर फिर उनकी आावश्यक्ता नहीं रहती है 
यह अदृश्य है कि हम इच्धियों ओर बुद्धिको अति उप- 
योगी पाते हैं. परंतु वास्तव यह आत्माकी यथा पूर्व 
स्वाभाविक सर्वक्षताके पूर्ण सर्वमय प्रकाशकों रोकनेवाल्ले 
हैँ। इनका नए होना, जब चह तपश्चरणकी पूर्णीताके 
कारणासे हो, ध्रति धन्य, है। कारण कि तत्तथ ही 
'भूत-भविष्य-वर्तमान तीनों कालोंका पूरा पूरा शान उनकी 
पराजय पर प्राप्त हो जाता है यद्यपि अन्य सर्च स्थानोंपर 
उनका नष्ट होना अवश्य ही एक महान संकट है। 
३-मन्दिरके पर्देका फटना सी पक गुप्त शिक्षा है। जो पर्दा 
कि फटा हे बह किसी हाथोंसे बनाए हुए चूने और ईट 
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के- मंदिरिका नहीं है। खुतरां झात्माके मंदिरका है। 
ध्भ्यंतर प्रकाशके ऊपर जो परदा पड़ा हुआ है उसके 
हटनेसे यहां भाव है जिससे परमात्मापनका यथाथे प्रकाश 

. दी जाता है, न,कि एक चूने अथवा पत्थरके बने हुए 
मन्दिर वा उसके ,किसी भागके नष्ट होनेसे | श्रात्मिक 
' प्रकाश इस ध्शभ्यंतर परदेके फरनेका तत्कालीन फल्न है। ' 
'8-परन्तु सबसे सुन्दर झलकार जो इस स्थान पर व्यवहृत 
इ॒ध्ा है वद क॒न्नोंके खुल जानेका हैं। जिस बस्तुसे यहां 
भ्रमिप्राय है वह प्रकट रुपमें किसी कुतस्थानकी कप्रोंकी 
कतारें नहीं है जिनमें मुर्दे दफन पड़े रहते हैं। ओर न 
मुर्दोकी सड़ी हुई लाशोंके किसी प्रवल्त शक्तिसे फेंके जाने 

शोर अनतामें प्रकट दोनेसे है। छुतरां मानुषिक सरण 

शक्ति के कब्रस्थानसे है जहां भूतकालकी घटनाएं, 

( ऐन्द्रिय ) उत्तेजनाएँ भर विचार संरकार उसी तरह 

से दफन पडे रहते हैं जैसे एृथ्वीके भीतर भुर्दे। यह 
शिक्षा पिछली योवियोंके हालातका याद आना, जो तप- 

.._ श्वरण द्वारा संभव है, प्रकट करती है। 

हमसे यद्द कहना कि झाधागमन ईसाई धरस्मेका कोई मुख्य 
सिद्धान्त नहीं है ओर यह, कि इसकी शिक्षा पूर्णतया इस सिद्धा- 
न्तके विरोधमें है भ्रपयुक्त दै। यथाथता यद “है कि जो लोग 
ऐेसा ख्याल करते हैं उन्होंने अपनी इस्जीलको इस शिक्ताके 
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लिहाजुसे कि “जो पढ़े वह समझे!” जिसका हम पहिले इदेल 
कर चुके दें, नहीं पढ़ा है । जैसा झव आपको विदित हो गया 
है। इन्जीलमें गुप्त सिद्धान्त भोर समस्‍यायें प्रत्यत्तमें अधहीन 
शब्दोंके नीचे छुपे हुए हैँ। यदि एसा न होता तो यह कभी नह. 
फहा ज्षाता।-- | 
“में रशान्तोमें प्रपनी जिहा खोल्॒ंगा। में वह बाते प्रकर 
करूंगा जो रृष्टिके प्रारम्भसे अब तक गुप्त रह्टी हैं।” ( सस्ती 
की इन्जील अ० १४३ ञआर० ३४ )। 
यहुन्नाक्री इन्जीलके आठवें अध्यायको ३२ वीं आयतका 
| अर्थ यहां पर बहुत उपथुक्तता रखता है। वह कम्मौंकी केद है 
जिसका उल्लेख ईसू निम्नलिखित शित्तामे है। 
“ओर तुम सत्यसे ध्रमिज्ञ होगे आरोर सत्य तुमको मुक्त 
करेगा ।” । यहुक्ना अ० ८ आ० ३२ ) | ' 
चंद काल्पनिक विवाद, जिसका उल्लेख इसके पश्चावकी 
आयतोर्में अद्डित है, उस कैद खवरुपके समफ्तानेकेलिए, ज्ञिसका 
हवाला दिया गया है 'आकिलान रा इशारा वसा ( समझ 
- दारको इशारा ही बहुत होता है ) के त्तौर पर गडा गया था। 
निम्नमें इसके संबंधकी आवश्यक आयतें दी ज्ञाती हैं: 
_/३३-उन्होंने उसे जवाघ दिया, हम इम्ाहोमकी नसज़से हैं 
ओर क्मी,किसीकी गुलाभीमें नहों रहे । तू क्योंकर 
कहता है कि तुम मुक्त किए जाओगे। 
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४३४-नंसूते हन्दें ज्ञवाव दिया-में तुमसे सच सच कहता ह कि 
जो कोई पाप करता है वह पापका शुल्लाम है। 
“३४-ओर गुलाम सदा घरमें नहीं रहता परन्तु बेटा सदा 
रहताहै। . ' 
“३६-प्रस्तु, यदि बेदा तुम्ई मुक्त करेगा तो तुम वास्तवमें 
मुक्त होगे।” 
यदि हम इन आयतोंका ठीक निशय करना -चाहते है तो 
हमको चाहिए कि पदिले उन काय्योको दर्याफ्त करें जो उनमें 
पृथक पृथक निश्चित किए गए है । सावधानतापूर्वक ध्यान देनेसे 
बात दोगा कि ३४ वीं आयतमम इस प्रश्षका, कि-आया शुल्ामीसे 
भाव जञातीय अथवा देशिक दासता है, जो ३२ वींमें उठाया 
गया है, ज्ञवाव दिया गया है। जवाब साफ है । पापकी गुलामीसे 
अथे है, न कि जातीय गुज्ञामीसे । ३५४ वीं आयत्तमें दासता ओर 
पुतक्ी अवस्थामें भेद्‌-प्रकट किया गया है। जिनमेंले पहिल्लीको 
खतम दोनेवाली और दूसरीको नित्य माना है । अन्तमें ३६ वें 
में यह ते किया गया है कि केंद्से यथार्थ प्रुक्ति (शब्द यथार्थ यहां 
उपयुक्त है ) केवल पुत्र द्वी दे सक्ता है जो सदेव रहेगा। अप 
'ब्द्‌ पुत्रका अथे $सूको भाषामे उस आत्मासे है जिसने परमा- 
त्माके पद ओर प्रतापको प्राप्त कर लिया हो । सेंट पाल लिखते 
हैं- “इसलिए कि जितने, खुदके कमाल दरश्टिकोण करके चलते 
हैं, वद द्वी'खुदाके पुत्र हैं.........भात्मा, खत; इमारी ध्रात्माके 
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साथ मिलकर साक्षी देता हे कि हम खुदाके पुत्र हैं. ओर यदि 
पुत्र हैं तो उत्तराधिकारी भी हैं. अर्थात्‌ खुदाके वारिस ओर 
मसीहके हम भीरास, इस शर्तपर कि हम उसके साथ दुःख 
उठाएँ, जिससे कि डसके साथ प्रताप भी पाएँ ।” ( इन्जील, 
किताव रोमियो श्र० ८ धझा० १४-१६-१७ ) अस्तु, यदि हम 
झपने ;निर्णयोंक्रों क्रवार मड्चित करें तो निन्नत्िखित विषय 
प्राप्त होते है । 
(१) शब्द गुल्लामीका अर्थ धर्ममें पापकी केद श्रथवा 
। बच्चन है। 
(२ )यह है;द्‌ नित्य नहीं हे परन्तु पुत्रावस्था नित्य है। कोर 
(३) आत्मा यथार्थ तुक्तिफों उसी समय पाती है. जब कि 
चह पुनावस्थाकी दशा प्राप्त फर ल्लेती है । 
. यह विपेय जैनधर्ंकी शिक्षासे नितान्‍्त सहमत है। ओर 
बास्तवमें धमंके सायन्स होके तीन नियम हैं । इनसे ध्यावागमनके 
सिद्धान्तकी पूर्णता पूरे तोरसे प्रकट नहीं होती । ओर यह सम 
भऋदार मजुष्यके लिए संकेतमाश्र हें । यदि पढ़नेवाला प्मव अप 
नेसे यहपश्न पूछे कि-पाप क्या वस्तु है! तो वह शीघ्र इस 
बातको,देख कैगा कि इध नामका कोई लीदित व्यक्ति ग्रधव 
पदार्थ नहीं हो सक्ता हें। यह तो एक मात्र शब्द है । ओरर्यः 
इम प्राजसे कयामतके दिन तक इसकी खोज करते रहें तो यः 
दिश्वसनीय है कि वह सदैव पक मात्र शब्द दी पाया जायगा 
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न्यथार्थता यह है कि पापका अर्थ दुष्कत्योंका करना है कारण कि 
'पाप कोई वास्तविक व्यक्ति अथवा पदार्थ प्रकृतिमें नहीं है । 
इसलिए पापकी गुलामी प्रकट्कपमें इृत्यो ध्र्थात्‌ कम का वंधन 
है जिससे छुटकाग पानेसे पुत्रावस्थाकी हालत प्राप्त होती है। 
_ श्रव यदि पाठक इस विषय पर और घ्यान देगा और प्रश्न 
उठायेगा कि आत्मा अपने कम्मोसे कैसे बंधती है ! तो बह शीघ्र 
इन निर्ण्यों पर पहुँच जायगा जो हम श्राश्रव ओर वंधके निमिस 
में पहिले निकाल चुके है। कारण कि यह श्सम्भव है कि 
किसी यथार्थ सत्ता रखनेवाले जीवित आत्मा था पदाथक्ो 
केवल स्याली विचारों अंथवा कब्पनाओं वा शब्दोंसे वांधा जा 
-के | इसके लिए दिसी वांधनेवाली शक्तिकी श्रवश्यक्ता है। 
और वांधमेवाली शक्तिका किसी द्रव्य वा पदार्थके भ्रध्तिवसे 
विर्त्ंग विचारम आता असंभव है। यहां पर जैनधर्मकी ठीक 
: ठीक वैज्ञानिक शित्ता उत्हश्रीत्या उपयोगी प्रमाणित होती है 
कारण किजव कि कुछ धम, शब्द मात्र जैसे प्रान्त, माया यादिसे 
आत्माको वाँधना चाहते हैं, कुछ थोयेरुपमें इचछाका उछ्ठेख 
करते हैं ओर कुछ इस प्रकारके साधारण शब्दोकों व्यवहत 
है जैसे कमं-हृत्यं-पाप ओर प्रारग्ध | विज्ञन ( सायन्स ) 
की तरहके ठीक ठीक,शानकी प्रावश्यक्ता पर हम एहिले जोर 
दे चुके हैं। भोर्सयह जाहिर है कि धम्मोके झगड़े भोर प्रम 
केवल थोधी समस्यायों ही पर प्रवलम्दित हैं । 
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यह बुद्धिगग्य नहीं है कि अव कोई मनुष्य ऐसा मिल्षे जो 
थहुश्षाकी इन्जीलके आठवें अ्रध्यायकी छत्तोसबरीं ग्रायतमे श्राएं 
हुए शब्द पुत्रका ध्र्थ इसू नासरी लगाए। परन्तु यदि कोर 
एसा ख्याल करे तो यह याद्‌ रखना चाहिए कि एक प्रात्मा 
बूसरी आत्माकों आत्मोश्नतिके कार्यमें इससे अधिक सद्दायता 
नहीं दे सकी है कि उसको शआरावागमनकी कैंदसे छुटकारा 
पानिका मार्ग वतलादे । ओर यह भी नहों है कि हमारे निम्ौ 
विश्वासोका कुछ प्रभाव इस कार्य पर पड़ता हो, कारण कि 
प्राकृतिक नियम मनुष्यो श्रथवा उनसे नीच व ऊंच ग्वस्थाके - 
प्राशियोकी इच्छाओं पर निर्धारित नहीं हैँ खुतरां श्रपनी स्वतंत्र 
क्रिया रखते हैं ।इसलिए जब कतिपय मनुष्य ऐसा कहते हैं कि 
इनको यह विचार विशेष सनोषदायक प्रतीत होता है कि 
उनको कोई व्यक्ति अपनी कृपासे मुक्ति दे देगा तो वह भूठी 
रत्तासे ग्राश्वस्त हो जाते हैं और अपनेको एक ऐसे प्रत्यक्ष 
बेजान ज्याज्नामुखी पर्वतकों शिखा पर खुला देते हैं जिसको 
वाह्म शांति शीघ्र दी भ्रचानक नश्ताके उद्देगसे परिवर्तित दुआ 

ती है। उन नियमोसे, जो भात्माके संवंधर्मं पहिले वर्णित 
किए जा चुके हैं यह साफ प्रकट होता है कि उसको कैदकों कोई 
मठुष्य उसके वाहिरसे किसी दालतमें नहीं तोड़ घरक्ता है। 
इसका कारण यह है कि पक झोत्मा दूसरी आत्मोकी इच्छाओं 
पर अधिकार नही रखती हे जो इस कारणवरश कि वह आत्मा 
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ओर पुदृगलके मेलके कारण हैं जब तक कि वह स्थित हैं छपना 
अभाव अवश्य दिखाती रहती हैं । 

मुदके जी उठनेके संवधमें ईसाकी शिक्षा, जो ईसाईयोके 
' आवागमनके विरोधकी भन्तिम गढ़ी है, खयं आधाग्रमनको 
“प्रमाणित कर देती है यदि उस पर दाशेरिकि दृश्टिसे ध्यान दिया 
जाय । यह शिक्ञा, कतिपय सद्यकियोंके इस प्रश्नके उत्तरमें 
ककि-कयामत्में एक अप्लुक स्त्री किसकी पत्नी होगी ! जिसने इस 
जुगतमें सात भाश्योसे, उनके एफके पश्चात दूंसरेके मर जाने 
"यर विवाह किया था, दी गई थी। झोर उसका विषय शब्द ध 
“शब्द निम्तप्रकार है ( देखो दुकाकी इन्जील कअ० २० आ० 
३४-३६ )-- 

“इस जगतके पुत्रोमें विवाह शांदी होती है परन्तु जो लोग' 

इस योग्य माने जांयगे कि उस जगतको प्राप्त करें ओर 

मुदोमेले जीवित दे। उठें, वह विवाद नही करते ओर न उन 

की शादी कराई जाती है। भोर न पद फिर भर सके हैं 

कारण कि वह देवोंके सदश हैं ओर ई्धरके पुत्र हैं इस 

कारण कि वे कयामतके पुत्र हैं ।” 
यहाँ यह प्रत्य्तरीत्या बताया गया दै--- 

६१) कि कयामत प्रत्येक भनुष्यके लिए नहीं है छुतरां 

- केघल उन्हीके लिए है जो उस जगतके पानेके ओर 
मु्दोलि जी उठनेके योग्य माने जाते हैं। ' 
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' (२) कि उस जगतमें विवाहकी रीति रिवाज नहों है।. 
हे ओर 
' (३) जो ल्लोग मुद्दों जी उठते हैं वह अनादि जीवन पाते 
है और कयामतके पुत्र हेनेके कारण ईशवरके पुत्र 
कहलाते हैं। ' 
परन्तु इनमेंसे पहिली वात हो कयामतके सिद्धांतके संवेधमें 
प्रचल्षित शिक्ञाकी घातक है जिसके भ्रनुसार प्रत्येक मनुष्य 
थोग्यताका ध्यान न रखते हुए जीवित किया .जायगा । ्सू 
प्रकटरीद्या कहता है कि वह अवस्था केवल उन्हींके लिए 
है जो उसके योग्य समझे जांयगे। दूसरी वात सर्व साधा-. 
रणके अकीदेके ओर भी विरुद्ध हे जिसके अतुसार स्त्री पुरुष 
पोदृगलिक शरीरोंके साथ जी उठेंगे भर वंश एकत्रित करिए 
जांयगे। अब यदि मुदोसे जीवित हुए मनुष्योंमें रत्री पुरुपका भेद 
होगा तो उनकी श्वस्था उन विधवाओंकी सी होंगी जिनको 
पुनविधाह करनेकी आज्ञा नहीं दी गई है, और जिनके साथ' 
ईसाई लोग इस कारणसे कि वल्लात्कार उन पर जीवनभरका 
वैधव्य डाल देना अदया भोर भन्यायका काम है, अलन्त अनु", 
कम्पा प्रकट करते हैं। 

हम पूंद्ते हैं कि कृयामतके वादके जगतके उन मनुष्योंकी 
क्या अवस्था होगी / जो पुरुष ओर स्त्रो तो होंगे परन्तु जोः 
पिवाहके खुख़से देचित रक़स़े जांयगे! क्‍या इन्धीका अवयव- 
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जव कि वह अपता काम ने कर पाये, असह्य दुःखका कारण ने 
होगा ? ओर ऐसी प्रत्मेक भ्रात्मले, जिसने कभी किसी प्रकारके 
नियम ओर क्रियाका पाक्षत नहीं किया है ओर ज्ञो तपस्याके 
-तना द्वार ओर संकुचित मार्ममेसे भहीं, खुतरां किसी मोत्त- 
प्रदायककी कृपा व अललेग्हसे £वरके राज्यमें प्रवि्ठ हुई है! यह 
आशा करना कि दह एक जैद अथवा हिंदू विधवाके सद्श सदेव 
परहेजगार वनी रहेगी, व्यर्थ है। हां! ऐसी ही कठिनाएयां हैं 
जिनमें अवैज्ञानिक्त विचार पढ़ा करते हैं ज्ञव वह घटनाओंके 
विपरीत मत देने पर उतारू होते है । 
तीसरी वात अर्थात्‌ नित्य जीवनको ज्ञीवित हुए मनुष्योंका 
पाक्ेना भी इतने ही आम्र्यकारक है। सांसारिक आत्मा द्रव्य 
( बुर ) और पुदृगलका समुदाय हे ओर लमुदायका यह लक्तय 
नहीं है कि वह अ्रधिनाशीक हो । ओर थ अमर जीवन कोई 
ऐसा पदार्थ है कि शो दो दो अनिकी पुड़ियायोमें अत्तारोंके यहां 
मित्न सके | यथार्थता यह है. कि कुयामतका सिद्धान्त वास्तवमें 
आवागमनका सिद्धान्त है यर्याय चद गुप्तसमस्यावाली भापामें 
हुणाया गया है ! यहूदी लोग इससे भ्रपरिद्चित न थे ओर 
करासी लोग प्रकटरीया इसरो मानते थे । इनके पढदिले यह 
मिप्नवासियाँकों शात था, जिन्होंने अनुमानतः पारसिंयोले किसी 
प्रकार प्राप्त दिया था। परन्तु कुयामतके द्विसके इेवरका 
यथा. प्राय्म छ्षिदुओऊा देषता यमराज है, जो जीवोके मरने 


२६२ 


भपहृमद- 


पर इनके पुर और पापका परिमाण लगाता है। भोर उनको 
'बनके योग्य स्थानों पर भेज देता है। 

यह यमराज कर्म्मे ( प्राकृतिक नियम ) का चित्र (रुपछ ) 
है जो इस कारणवश कि चह विभिन्न द्वव्यों ओर उनके प्राकृतिक 
गुणों ओर शक्तियोंसे उत्पन्न दोनेचाला परिणाम है, किसी दशामें 
भूल नहीं कर सक्ता है। परेंच मु्दोके एक नियत दिवस जगतके 
अन्त पर जी उठनेकी कछ्पना इस सिद्धांतसे किसी धर्ममें भी 
सम्बंध नहीं रखती थी। यद्यपि कतिपय शास्रोंका उपदेश वाह्य 
शाब्दिक अथे्म इस प्रकारके अर्थको सींचतान कर स्रीकार कर 
सकता है । यथार्थ भाव यह था कि प्रत्येक व्यक्तिके मरने पर 
उसकी आंकवत (भविष्य) का निर्णय कर्मके नियमसे, जो सृत्युके 
देवताडे: रुपमें बांधा गया है, खत; हो जाता है । और वह एक 
नवीन योनिमें द्वितीय दार जन्म धारण करनेकेलिए प्राकृतिक 
साकर्षण्से पुँच जाता है। यह क्रम जन्म मरणका निर्षाण 
प्राप्ति तक, जिसका ध्रथ सृत्यु पर विजय पाना धर्थात्‌ मु्दोसे ज्ञी 
उटना है, चालू रहता है। मु्दोसे भ्रमिप्राय उन समस्त श्रात्माश्रों 
से है जो आत्मादस्थामें जीवित नहीं हैं जैसा कि इन्जीलकी 
निम्नलिखित भ्रायतमें श्राया है ( देखो मत्तीकी इन्जील अ० 5 
जा० २२ )--- 

_मुरदोंकी अपने मुर्दे दफन करने दो । 

इन्जीलकी किताव मुकाशफा ( प्रकाशित वाक्य ) का भी 
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'्येसा हो भाव है ( देखो झ० १ आा० १८) कि जहां पकपूर्णामा 
६ जीवन प्ुक्त ) के मुखसे कहलवाया है कि;-- 

“ में बह हूँ जो ज्ञोवित रहता है और मर गया -था और 
» * देख में झनन्‍्त समय तक ज्ञोबित रहँगा । आमीव ! और 
| औत ओर दोजखकी कुल्नियां मेरे पास हैं ।” 

. अस्तु, मुदोंसे जी उठने श्रथवा कुयामतका अगे उृत्यु पर 
“विजय प्राप्त करना है। भ्र्थात्‌ उस कमताईफे दूर कर देनेसे है जो 
'झत्मपतनके फारणवश उत्पन्न होती है। यह कमताई राग और 
'दैषके कारणसे है ( जिनको कविकव्पनामें पाप और पुण्यका 
'फल् बांधा गया है ) ओर चारिबकों ठीक करके सृत्युकों परात्त 
'करनेसे दूर हो ज्ञाती है, जब कि वह भयुष्य जो “उस जंगतके 
पासे श्र मुर्दोसि ज्ञी उठनेके योग्य, व्याल किए क्षात्ते हैं” फिर 
कमी नहीं मर सके ( देखो लुकाकी इन्जील थ्र० २० श्रा० ३६ ) 
इस प्रकार सत्युका साम्राज्य उस प्रदेशमे सीमित है जहां राग 
और द्वेष अर्थात्‌ व्यक्तिगत प्रेम और नफरत पाए ज्ञाते हैं। जैसा 
पके हम वैज्ञानिक संबंधवाल्े व्याख्यानमें देख चुके हैं। राग ओर 
द्वेप कम्मोंके बंधन और आवागमनके वास्तविक कारण है। उनसे 
'आत्मा ओर पुदुगलका मेल होता है जिससे श्रात्माकी शक्ति 
/निस्‍्तेज पड़ती है। यह वह ही वात है जो ईसाई समस्या परि- 
ज्ायंक पिद्वानोने स्वत! बतलाई है जैला कि हम पहिले कह, 
चुके हैं यद्यपि उनको इस सम्पूर्ण विषयसे पियरणके साथ 


२६५ 





भसेहमत- 


परिचय न था। यहूदियोंके मर्साशानमें भी जो उनके घर्मका 
सच्चा पहलू है जैला कि इस समय पूरे प्रकट हों गया होगा 
( कारण कि शाव्दिक अर्थ तो फेवल वीजरहित पोस्तके भांति 
है ) ग्रावागमनका सिद्धांत स्वीकार किया गया है ( देखो ई० रि( , 
ऐ* भा० ७ प्र है२६ )। प्रो० नेचनीक्रोफ साहवका वक्तव्य है 
( देखो दि नेचए ऑफ मेन, पत्र १४३-१४४ ४-- 
#कब्बालह ( गुप्त समस्या ) के फिललसफाके ज॑मानेम यहूदी 
आवागमनके सिद्धांततों स्वीकार करतेथे ओर इस बातको 
भानते थे कि श्रादमकी आत्यने दाऊद्मं जन्म लिया था 
शोर भविष्यमें मसीह होगी ।” 
सच तो यो है कि आवागमनका सिद्धांत यहदियोंके प्रतके 
प्राचौन प्रारम्मिक गित्ञामे शासित है। परन्तु श्रपने विषयकी भोर 
ध्यान देते हुए सत्युं तो आत्मा ओर पुट्गलके मेल्का फल है इस 
कारणसे कि चह दानों ही स्वर्तचताकी श्वस्था ( निज स्वरूप ) 
में अमर हैं। कारण कि वद्द दोने। याने विशुद्ध आत्मद्वव्य पोर 
पूर्ण पुदूगलके परमाणु असंयोजित है ओर इसलिए नष्ट होनेके 
अयोगय हैं। ध्रस्तु;, जो कोड अमर ज्ञीग्नका मुमुक्षु है उसको 
चाहिये कि चह उसको अपने ही खभावम अपनी आत्मासे उसे 
वाह पुदूगलके एक २ परमाणुड़ो ज्ञो उससे लिपटा हुआ है 
' पृथक्‌ करके ढूंढ़े | यह एक ह नसहले सम्भव है अर्थात्‌ केवल 
तपस्थाद्ार । जब कोई मुमुत्तु सर्व प्रफारके राग ओर द्वेपसे 
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रहित हो जाता है तव कहा जाता है कि उसने सृतल्यु पर विजय 
प्रा्त करली यद्यपि वह इस संसारमें मलुष्योंके मध्य जीवित 
रहता है जव तक कि उसका शरीर ( वा विशेष छुगमताके साथ 
उसके शरीर) पूर्णतवा उससे विलग नहीं हो ज्ञाते। उस कांलमें 
वह जीव॑न्मुक्त कदलादा है। अतन्तः जब वह सर्व प्रकार पोद्ग" 
लिक सम्स्धोसे छुटकारा पाता है तो वह तत्तण लोकके शिखिर 
पर विशुद्ध गूर ( द्रव्य )के रुपमे पहुंचे ज्ञाता है और दि मोर हाई 
(१8 70% म8॥% परमोत्कुण परमात्मा ) कहलाता है | 
क्यों उस जगतमें विवाह नहीं होता है ओर न कराया जाता है 
* इसका कारण यह है कि उस जगतमें ढिक्न भेद ही नहीं है। 
लिंग भेदका सम्बंध शरीरसे है न कि आत्मासे। इस कारण 
बश एक ही आत्मा श्रावागमनके चक्षरमें कमी पुरुष ओर 
कमी स्त्रीका रुप धारण करती है। परन्तु जब बह इस संसोर 
सागरके दूसरे क्िमारे पर पहुंच जाती है तो उसके विषय प्रसंग 
के व्याज्षात भर वह पोद्गलिक शरीर जो लिग भेदकी इंद्ियों 
के लिए आवश्यक हैं, दोनों ही तप भोए शावकी अग्निसे जल 
जाते हैं । यही फारण है. कि निर्वाणम जीव न विवाह करते हैं 
और न उनका विवाह कराया जाता है। धस्तु, ईवरके पु 
( 80॥8 रण 600 ) बह विशुद्ध श्र पूर्ण महात्मा है जिन्‍्होंते 
अपने उच्च आदर्शको प्राप्त कर लिया है ओर जो परमात्मा हो 
गए हैं। उन्होने प्रपने कस्मोंकी कैद भोर उनसे उत्पन्न होनेवाले 
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अप्हृमत- 

बारणारके जन्म मरणके फंदोंको तोड़ डाला है। और झद 
लोकके शिखिर पर मिध्यात्व भोर उसके दिली मित्र सृत्युके 
विजयीके तोर पर जीवित हैं। चह ईःबरके पुत्र कहलाते हैं इस 
कारणले कि उन्होंने परमात्माकी पूर्णताकों प्राप्त किया है जो! 
जीवनका अन्तिम ध्येय है. ( असिप्राय है) मानों परमात्मापन 
अथवा खुदावंदीको उत्तराधिकारमें पाया है। विशुद्ध पूणे आनंद्‌ 
अर्थात्‌ कभी न कम होनेवाला सदेवका परमानंद्‌, सत्युकों परा- 
हत करनेकी शक्ति श्र्थात्‌ अमर जीवन, सत्र शक्तिमला अनंत 
ज्ञान, अनंत दश्शत जिनको जैनधममंके शास्त्रोमें अनंत चतुश्य 
कहते हैं उनकी विशुद्ध श्रत्माओंके गुण हैं। वह मनुष्य ज्ञातिके 
यथार्थ शिक्षक हैं ओर ज्ञान अर्थात्‌ धर्मके यथा श्रीत हैं। उनके 
मुख्य गुण जो इंघूने वताए हैं ( देखो लूकाकी इन्‍्जीज् भ० २० 
आ्रा० ३४ से ३६ ) निम्न प्रकार हैं;-- |; 

(१) आत्मिक योग्यता, जिसंस घद उस जगत श्र्थाऋू 

निर्चाणको, पते हैं । 
[२ ) लिगमेदसे रहित होना ध्र्थाद्‌ सर्व प्रकारके शरीरों 
से हुटकारा। - 

६३ ) झुत्युसे मुक्ति, ओर 

(४ ) परमात्मापनको प्राप्ति । 

यह असम्भव है कि छूकाको इन्जीज़ ( झ्र० २० ० ३६ ) 

में म्रसीहके कह्दे हुए शब्दों “फिर कभी नहीं” पर भ्रत्युक्तिके साथ 
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ज़ोर दिया जा सके । यदि श्रात्माएँ केघल एक ही पार 
इट्न्न होती ओर भरती हों तो यह शब्द निर्तात व्यर्थ: उहरेंगे ॥ 
यह व्याख्या कि यह वर्णन केवल उन ही परम धरात्माओंकी 
कि जो उस जगतक्ो पाते हैं और मुद्ांसे जी उछ्ते है, 
किया गया था, इस बातको प्रकट करनेके लिए उपयुक्त है कि. 
पद समस्त भ्रात्माओंसे अमिन्नरीत्या सम्बंधित नहीं है। अस्तु; 
जव कि वह समस्त प्राणी जिन्दोने अपनी श्रत्माओंको पविद 
नहीं कर लिया है,. आवागमतम वारस्वार जनमते और भरते 
रहते हैं, वह आत्मा जिन्होंने आत्रिक पूर्णताको पूरे तौरसे प्राप्त 
कर लिया है मविष्यमें फिर कमी नहीं मर सकते हैं ( देखो की 

आफ नाक्षेज़ )। 

अव हम निम्न आयतका भाव सरलताले समस्त सकते है।--« 
"धन्य पे हैं ज्ञो नम्न ( हलीम ) हैं क्योंकि वह प्ृथ्वीकों 
: तर्देमे पावेंगे।" ( देखो मत्तीकी इल्जील अ० ५ आ० ४ ) 
इसका साफ तोरले यह मतरूव है कि बह लोग अपने भाषी 
जन्मोमें राजा भोर मनुध्योंके सरदार वनेगें। कयामतके सिद्धांद 
की प्रचलित विवेचनासे इस आयतका मतढूव पूर्णतया खब्त 
'हो जञातः है क्योंकि यदि कुयामतके पहिले जगतका धन्‍्त हो 
जावेगा तो नमन किस चीजको तर्केमें पावेंगे। इसी तोर पर यह 

कहा गया है ( देखो मत्तीकी इग्जील अ० १९ भा०-२२ )-- 
“ओर जिस किसीने घरों वा भादयों दा दहिनों अथवा वाए 
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'असहमत«- 


मा व स्त्री अथवा षच्चों वा खेतोंको भेरे नामकी खातिर 
छोड़ दिया है उसको सोगुना मिलेगा ओर वह सदेषके 
ज्ञीवनका वारिस होगा ।” 
यह पूर्णतया वही वात दै जो जैनमतमें फहदी है, जैसे कि रल-, 
करणडक्षावकाचारके निम्नफे पकव्यस, जो शृहस्थ धर्म पर एक ' 
अतिमाननीय. शास्त्र है, प्रकट होगा।-- 
"जिनके हृदय सच्चे भ्रद्धान (सम्यक् दृशन) से पवित्र हो गए 
है बह तेज, प्रताप, विद्या, कोति, ल्त्मी, विजय और महत्ता 
के स्वामी द्वोते हैं । चह उच्चवंशोम उत्पन्न दोते हैं और घर 
श्रथ, काम व मेज्ञके साधक और मनुष्योमें उत्कृष्ट होते हैं। 
"जिसने धर्मका अस्त पिया है वह जीव सर्व प्रकारकेंडुखों 
से मुक्त होता हुआ अपार अदृभुत ओर सर्वोत्तम मोक्ञके 
परमानन्दके समुद्रसे अपनी तृप्ति करता है | 
५ज्ञो जोच वैराग्य-ओर घर्मके कठिन मार्ग पर चल्नते हैं वह 
सदेवके लिए मुक्तिके परमानन्द्‌ (अलोकिक छुख) को भोगते 
हैं। ओर उनमें घनेत शान, दर्शन, शक्ति, शांति, पआनेद, 
तृप्ति ओर पूर्णता पाई जाती हैं। ओर यदि कोई 
आफत था जावे जो तीनों. छोकोंकों नष्ट करनेको प्रबल है 
तो भी सैकड़ों कालोके व्यतीत देने पर भी मुक्त जोचकी 
अवस्पामे रंचमात्र भी कमी नहीं हे सक्ती हैए।.. 
अब हम ईसू ओर यहुक्षा बपतिस्मा देनेवालेके श्आपसी 
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संगम 
सस्वंधको समसनेका प्रयत्ष करेंगे, जिनमेंसे अन्तिम उछ्िखितका 
अयक्तित्व इन्जील मुकृदपसे अति गूढ़ है। प्रथम तो चह मसीहका 
उसकी माताके सम्बधले भाई है ओर म्रसीहकी माकी आवाजको 
कि मसीह उसझे पेदम था खदः अपनी गर्सवती माताके 
कक भीतरसे ही खुद ऊर हर्वके मारे उछल पढ़ता है ( देखो 
लूकाकी इन्जील अर० १ आ० ४१ ) 
यह लिखा है कि यहुत्ञा थरून नदीके किनारे ईसाको मिला 
ओर ज्ञव ईसाने उससे वपतिस्मा लेना चोदा तो उसने मदुतासे 
उत्तर दिया ( देखो मत्तीक्षी इ्ज्ञील श्र० ३ आ० १४ );-- 
"हें आप तुझसे वपतिस्मा क्ेनेका याचक हैं और तू मेरे 
पास आता है (अर्थाद सुभसे वपतित्मा लेना छाहता है ) !” 
चह उसी समय ईमूको वपततिसा देनेको राजी होता है कि 
लव ईसू उसे विश्वास दिलाता है कि मलीहकेलिए पहिले उससे 


वपतिसा पाना आवश्यक है ( ऐखो मचीफी इन्जील ध्ा०३ 
झा० १५ )। 
“इंसूने जवाबमें उससे कहा कि तू अब पेसा ही होने दे 
कारण कि हमें इसी प्रकार सर्व धर्म्माचरण पूर्ण करना 


उपयुक्त है।" 

इसके पश्चात्‌ यहुल्ञाने देखा कि प्राकाश खुल गया ओर 
ईघवरीय भ्रात्मा फाख्ताके रुपमें ईछुके ऊपर उत्तरी | ओर उसके 
विषयमें यहुज्षाने स्वयं ऐसा कहा है, ( यहुन्नाकी इन्‍जील अ० १ 
झा० ३४ है आा 
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“तब मेंने देखा और सात्ती देता हूं कि यह .इश्वरकाः 

पुत्र है!” 

द्वितीय दिवस यहुत्ञाने अपने दो शिष्योंकों ईसूको जाते दुए 
दिखाया ओर कहा ( देखो यहुश्नाको इनजोल अ० १ झआा० ३६ 

५/देखो यद्द परमेभ्वरका मेमना है ।” ेल्‍ 

झपने आनेका मतलव यहुन्नाने इस प्रकार ,वतलाया ( देखो 
यहु्नाकी इंजील अ० ३ आ० रष से ३० तक ) ! ह 

“मैं प्रसीह नहीं हूं परन्तु में उसके आगे भेजा गया हूं। 
जिसके पास हुल्लहिन है, वही दूल्हा है परन्तु दृल्हाका मित्र जे! 
खड़ा हो ओर उसकी वार्ते खुनता हो, दृल्हाकों आवाजसे अति 
प्र हुआ है। अत, मेरी यह खुशी पूरी हो गई । जरुर है ह 
कि वह बढ़े और में घटूं। ओर जे ऊपरसे आता है सबसे ऊपर 
है। ओर जो पृथ्वीका है वह पृथ्वी हीसे हे ओर पृथ्वी हीकी 
बातें कहता है। जे। आकाशसे आता है वह सदसे ऊपर है।” 

ओर यह भी कद्दा ( देखो लूकाकों इल्लील झ० दे ० 
१६ )-- ह 

“ में तो पादीसे तुम्हे वपतिस्मा देता हूं परंतु मेरे उपरांत 
एक आनेवाल है जे। मुझसे अधिक शक्तिमान है जिसके जूतेका ५ 
तशमा खोलनेके योग्य में नहीं हूं । वह तुमको पवित्र आत्मा 
भोर अश्निसे बपतिस्मा देगा !” 

यहुक्षाने यह सव कुछ तो कहा फिर '* बुद्ध मद्िनोंके पद्मात॑ 
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जब हेरोडने उसको कारावासमें डाल दिया तो उसने अपने 
शिष्योको भेजा कि बह जाकर ईसूसे पूछे कि “आया वह वह ही 
है जा आनेवाला था” अथवा वे किसी अन्यकी प्रतीत्ता करें 

४ देखो मत्तीको इस्जीज्ञ भ० ११ आ०२--३ )। 
में यहु्नाकी इस अद्भुत कलादाजोके सम्बंध स्वतः कुछ 

नहीं लिखंगा छुतरां केवल इवैनसन साहव ( धिएरथ्रा80॥ ) 
को जो वहुत दिनों तक ईलाई छिसाके पादरी थे ओर जिन्होंने 
अन्तमें, अपनेको उस छिसासे विपरोत म्रत होनेके कारण 
पृथक कर लिया था, खय॑ अपनी सम्मति भापके समत्त इस 
विषय पर प्रकट फरने दूँगा।-- 

“ “अब यह जसम्भत प्रतीत होता है कि यहुज्ञाको, जो वाह्या- 
वस्थाद्दीस ईसूसे जानकार था भ्रोर जो उसके सम्बंधर्म 
चह सब हाल जानता होगा जे उसने अपने ओर उसके 

“ पुखोले छुना होगा और जिसने अदूसुतरीत्या अपनी माताके 
पेटहीमैंसे अपने प्रेम ओर विदयका प्रकाश केवल उसकी 
(ईसूकी ) मावाको आवाजके छुनने पर ह॒षेके मारे उछल 
पहुनेंसे किया था किसो समय इसके मसीह द्वोनेमें शेका 
हुई हो ।” ( देखो #ा#&ण" ४ 89 ऐ6ए 'िक॑ा।शाई 
(7४८ंश॥ एृ० ६१ )। 
जिस पुस्तकका यहां पर उल्लेख किया गया है उसके लेखक 

म्रि० एफ० सी* कोरदीवैर दृकाकी इन्‍्जोज्की उल्लिखित भायतों 
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की निस्वत वर्तमान समयकी विद्वत्तापूण द्वानवीनका परिणाम 
इन प्रथमय शब्दोमें देते हैं ( देखो पूर्व पृ० ६१ ):-- 
“यथार्थ सम्मति बस्तुतः यह है कि सुगमताका दावा करने 
के वावजूद लू.का एक असावधान ओर ध्नाप सनाप, 
लिखनेवाला ज्ेखक था।” । 
खुद इंवेनसनकी सम्मतिमे लुकाकों इन्जीलके प्रथम दो झ्रध्याय;- 
“द्वितीय शताब्दिके नूतन ईसाइयोमेसे कतिपय वेतकल्हुफ 
, जालसाजोंकी नि्मय अफसानागरी हैं। जिन्होंने यह विचार 
करके कि उनके नूतन घ॒र्म्मके प्रतिपादककी इसमें प्रतिष्ठा 
बढ़ती है इस वातकी कोशिश की कि उसकी उत्पत्ति तो कमसे 
कम इतनी ही अदूभुत प्रमाणित दो, ज्ञितती मू्तिपूजकोंके 
सूरमाओ क्रोर देवताओंकी दवाती है। प्रोर जिन्होंने प्धाव 
“की ईंसू परस्तीको श्रथोत्‌ इसकी परमेश्वरके सदश माने 
जानेकी नींव रवखी जो कुफरकी शिक्ठतको अपेज्ञा बुतपर- 
स्तोंकी भद्दी रिवायातोसे भी बढ़ कर है। ” 
( देखो पूर्व दू० ६२ ) | 
, श्रमाग्यवश यह वात न तो इवैनसनको और न किसो यह 
मान समयके खोजीको ओर न खयं पादरी लोगोंको ही सूझती 
कि नए अद्ददनामेको किताबें ल्लेखके शब्दोंके भावमें नहीं लिखी 
गई थीं ओर घटनाप्रोके वरशनके दंग पर उनको नहीं पढ़ना 
जादिए। यदि यद बात उनको सूझछ जाती तो उनकी क्या 
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सम्मृति होती, में नहीं जानता। परन्तु शव में यहुत्ना, शोर. 
मसीहका अमपिप्राय आपके सम्रत्ञ निर्णीत करूंगा, जिससे कि 
थ्राप खवय उसके मूल्यको परख सकें। 

+ * रैसू ओर यहुन्ना खयं, भरात्मा ही की दो विभिन्न दशाएँ हैं 
"जो उस समय उत्प्त होती हैं जब कि मलुष्यक्ी बुद्धिमें आति- 
कताका भाव जागृत हो उठता है। ईसू विजयी जीवनका रुपक 
है भोर यहुक्का सांसारिक भोगोसे पहंतानेवाले बुद्धिका ! 
क्योंकि आ्रद्रव्य एक ही है' जिसके यह दो विविध रूप हैं 
इसलिये यह दोनो आपसमें रिश्तेदार ठेहरते हैं। इस कारण 
वश ईस ओर यहुश्ला आपसमें अपनी माताओंके संदंधसे भाई 
-हैं। यहुत्ञाके जीवनका उद्देश्य एक उज्ञाउमें सदन फरनेवालेके 
प्रल्ञापके सदश है और उसके रुदून फरनेका भाव भुष्योंको 
पश्चाताप करनेकी हिदायत करना ओर प्रभूके शागम्नके लिए 
मार्गोको सीधा करना है ( देखो मरकंसकी एन्ज्लील अ० * 
श्रा०३-७ )। यह उस मनकी पश्रवस्था होती है जो पवित्र हृदय 
से अपने भविष्य पर विचार करने लगता है। ज्ञव मनुष्य 
सांसारिक भोगोसे खिन्‍न ओर विषय वासवाझोसे दुःखित हो 
(डाता है तव वह अपने भविष्य पर विचार करता है । और 
डस समय उसको यह शात होता है कि न कोई मित्र व सस्य- 
ल्‍थी, न सम्पत्ति, न पद, न शारीरिक बल, न कोई अन्य सांसा- 
'रिक बस्तु उसको रूत्युकै पण्जेसे छुड्रा सकी है भोरन नष्टताके 
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क्रध्कारकों, जो उसके भागे आता है, हटा सक्ती हैं। तब वहएस- 
संसारको उज्ाडके सदश पाता है झोर अकैलेपनके भयसे 
चिल्जाता है। फिर वद विनाशीक खुखों ओर भोगोंसे खेदित 
होकर कि जिनमें झव तक उसका मन फंसा इुध था, घीरे, 
धीरे यद मादूम कर लेता है।कि सवे खुशी और छुख भोर 
घम्रत्वका भगडार खय उसका शझात्मा ही है। यह वह प्रवस्था 
है कि जिसकी उपमा एक मलुष्यके उज़ाड़में रुदन करनेसे दी 
गई है जो यह कद्दता है कि “पश्चाताए करो क्योंकि आकाशका 
राज्य निकट है।” झ्व जब कि बुद्धिकी किया सात्र शारीरिक 
बिशुद्धता पर पूर्ण हो ज्ञाती है ओर जब कि जीवन ( शा! ) 
न कि बुद्धि यथार्थ उन्‍्त्रतिका कारण है इसलिये यहुन्नाका वैप- 
ठिस्मा पानी पर सोमित है । बुद्धि पुद्गलकों वनी हुई पौदग 
लिक है। परन्तु आंत्मा नुर ( द्व्य ) है और प्रकाशवान है। 
इसलिए बुद्धिसे छहलाया गया हे कि वह मस्रीहके जूतेका 
तशमा खोलनेकी योग्यता नहीं रखती है। तो भी ज्ञव कि बुद्धि 
दीके द्वारा हम श्पनी भ्रात्माके यथार्थ सवभाषकों जान सक्ते हैं 
इसलिए बुद्धि ही ध्रानेवाले मसीदकी, कि जिसके गर्सें ध्रानेसे 
वह स्वय॑ माताके पेट ( वच्चेपनकी अर्थात्‌ प्रारंभिक ग्रवस्था )में, 
इसे उद्धत पड़ती है, झकेली सात्ती है। परन्तु उस सीमातक 
कि जहां तक मसीदके जवनमें शान एक झत्याधशकोय पंग हैं 
बह विदृन बुद्धिके बपतिस्मेके सफलमनोरथ नहीं हो सक्ता है | 
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अत, ईपूके प्रधेसे भरपूर शब्द “व ऐसा ही होने दे क्योंकि 
हमकों इसी तरह सर्व धर्मावरण पूर्ण करना चाहिए।” ( देखो 
अत्तोकी इन्जीज् अ० ३ थ्रा० १५ )। फिर बुद्धि छुखकी भोग 
(भेवाली नहीं है इसलिए चह दूल्हा नहीं है । परन्तु यह उससे 
लिए खाभाविक रद है कि वह दूल्हाकी. भावाज सुनकर 
हषित हो, कारण कि उसके ही प्रभावसे उज्ञाड खेमे परिवर्तित 
दो जाता है। भौर भ्रन्तिम वात यह है कि चूंकि निर्वाणका 
भाव सर्वध्षता है जो माठुषिफ मनके कार्य्यालये भ्र्थात्‌ बुद्धि व 
रठृति श्दिके नष्ट होनेके पश्चात्‌ ्राप्त होती है इसलिए यहुन्ना 
: ( बुद्धि ) कहता है कि “आवश्यक है कि यह बढ़े परन्तु में 
बहू”! नस 
यहुत्नाका अपने शिष्योंको इस वातकी खोजमें भेज्ञतां कि 
आया ईसू ( झ्रात्मा ) मसीह झर्थाव्‌ मुक्तिदाता है था नही! 
चांवजूद इसके कि वह उसको गर्भवती माताकी आ्रावाज छुतकर 
हर्षले उद्चु्ल पड़ा था, बुद्धिको वितत्तणवाकों प्रकट करता है जो 
संदेव सशेक श्रवस्थामें पड़ी रहती है ओर प्रपने परिणामोसे 
कदाचित ही संतोषित द्वोती है।,अतः यह प्रकट है कि यहुतना 
'पतिस्मा देनेवाल्ेका ख्याल उस मानुषिक वुद्धिकी ओर संकेत 
करता है जिसको भात्माके परमात्मा दोनेंका पता लग गया है। 
पवित्र आम वह श्त्मिक विशुद्धता है ज्ञो जीवको पवित्र 
था पूर्ण बनाती है। वह सन्तपनकी देनेवाली है । भ्र्थाव्‌ स्पषठ 
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, शब्दोमें पविश्नात्मा वैराययहीका द्वितोय नाम है जिसका अप 
सांसारिक सम्बन्धोंसे प्रबल विस्कता है। भ्रप्मिका भाव तपस्या 
है। जैसे व्रत उपवास श्रादि । वेराग्य ओर तप आत्माके पवित्र 
करनेके दो मागे हैं । इसलिए मसीह पतवित्नात्मा ओर प्रप्निंस 
बपतिस्मा देता है । पविन्नात्माको शांतिप्रदायक भी कहते हैं 
क्योंकि यद्यपि तपस्या पारंभमें प्रति कटोर ओर असह्य प्रतीत 
होती है तो भी उच्चपदके साधुप्रोंको इतना आनन्द प्रनुभव्मे 
थाता है कि जिसका वर्णन जिहासे नहीं किया जा सक्ता है।' 
तपस्यासे सर्वक्षताकी प्राप्ति भी ईसूके निम्नलिखित बक्तव्यसे 
प्रकट है ( देखो यहुक्षाकों इन्ज्ीज भ्र० १७ भा० २६ ओर भ० १६ 
आ० ११-१३ )- 
“परतु शांतिप्रदायक जो पविन्नात्मा (70५ 6॥0०४ ) 
है जिसे पिता मेरे नामसे भेजेगा वह ही तुम्दें सब वार्ते 
सिखायेगा ओर जो कुछ मेने तुमसे कहा है बह सब तुम्हें 
याद दिलायेगा। 

' "मुझे तुयसे और भी बहुतसी थातें कहनी हैं परन्‍्तु उनकों 
अभी तुम सहन नहीं कर सक्ते दो। अलवत्ता जब वह सत्य- 
ताकी भात्मा झावेगी तब वह तुमको सब वा्तें बतादेगी ।” 
अब इस विषयके सम्वन्धमें कि यह सर्वश्ञता कहांसे उत्पन्न 

होगी हमको पहिले हो मालूम हो चुका है कि शिक्षाका श्थे 

झानका प्रान्माके भीतरसे दी निकलना है | ्ग्रेजी शब्द्‌ 
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ए00७४॥07 का भी यथाये भाव यही है जिसके शब्दसाधन 
धथे 0+- 0700७ वादिर निकालनेके हैं । मत्तीकी इन्जीलमें 
परी पेसा लिखा है ( देखो अ० ५ आा० १४-१४ )-- 

“तुप्त संसारके नूर दो ज्ञो नगर पर्वत पर वसा हुघ्मा है 
वह छुप नहीं सकता । 'ओर लोग दीपक ज्ञक्ञा कर वर्तनके 
नीचे नहीं वरिक दीवट पर रखते हैं तो उससे घरके सब 
क्लोगोंको रोशनी पहुंचती है ।” 

भक्ति भर तपस्याका संबंध चोथी इन्जीलके निम्नलिखित 

पक्तव्यसे इस प्रकार प्रकट होता दे ( यहुत्नाकी , इन्‍्जील ० 

, शआ० ७ )-- ह 

«परन्तु में तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे 
लिए लाभदायक है क्योंकि यदि में न जाऊं तो वह शांति- 
प्रदायक तुम्हारे पास न भाएगा। परल्तु यदि में जाऊंगा तो 
मैं उसे तुम्दारे पास भेज दूंगा ।” 

इसका भाव प्रकटरीत्या यह है कि शिष्योंकी भक्ति, तपस्या 

फे पार्गमे, जो आनन्द प्राप्तिका द्वार है, चाधक थी। स्वयं आनन्द 
की दुल्हवसे उपमा दी गई है. जो' दृष्दाको आनन्द्प्रदायक है। 
इसलिए यहुज्ञा वपतिस्मा देनेवालेने कहा हैः-- 

“जिसके पास दुल्दन है वह ही दृल्दा है।” 

यहुन्नाक्ना चक॒व्य उसकी निस्‍्वत्‌ जो पोदृगलिक है ओर 

पौदूगलिक वस्तुओका उल्लेख करता है, भोर उसकी निस्व॒त जो 
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ऊपरसे आता है विशेष शिक्ञाप्रद है । बुद्धि व्यक्तित्व विज्वुद 
नूर ( चेतना ) नहीं है। छुदरां भात्मा धरोर एुट॒गलका संयोग 
बहिरात्मा है जो पृथ्वीकी खाकसे बना है घ्रोर जिसमें जीवनका 
खांस पूंक दिया गया है। यह स्थूल व्यक्तिव वाद्य प्राक्मा है 
जो पुरय ओर पापका भेद करती है भोर जिसका कतेव्य 
यथार्थ आत्माको अपने परमात्मापनका शान हो जाने पर पूर्ण 
हो जाता है। यही अधे पोद्गत्रिक श्र भूरानी ( विशुद्ध ) 
व्यक्तित्व है जो यहुत्ना वपतिस्मा देनेवालेके रूपमें प्रकट होता 
है श्रोर ज्ञो घटता है ओर नष्ट हो जाता है ज्ञव कि उसका रिश- 
तेका भाई भ्रर्थात्‌ विजयी जीवन बढ़ता ओर उन्नत होता है। 
दूसरे शब्दोमे जब कि पुदूसलले पृथक करनेचाली क्रिया 
( तपस्या ) जीवनकी पूर्णता ओर परमात्मापनकों पहुंचाती है 
वह उन सर्वे शक्तियों भोर इद्धियोंका नाश कर डालती है जो 
विशुद्ध नुप्के लिये व्यथ ओर हानिदायक है चाहे बह अमुक्त 
जावके लिए कितने ही आवश्यक क्यों न हों। धस्तु; यहुश्नाका 
निम्नलिखित उच्च श्रथोकों लिए हुए वक्तव्य है किः-- 

“थ्रावश्यक है कि वह बढ़ेगा और में घटूंगा ।” 

जैसा कि पदिले कद्दा जा चुका है, म्रसोहका विचार, हिन्दू 
मतम भी कृष्णके रूपमें पाया जाता है जो गोपियों और गडझओका 
नाथ है । यहां पर में उस रुपकके मूल सिद्धास्तोंका केवल 
विशेष संत्तेफके साथ वर्णन कर सक्ता हूं । इसवात पर ध्यान देते 
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हुए कि उसके चरि्रसे पूरे पूरे पुराण भरें इुए हैं। औोर 
इस रूपकके हल करनेकी कोई मुख्य भावश्यक्ता भी इस समय 
, तीत नहीं होती है कारण कि व एक प्रामाणिक व्याख्या भी 
समस्त महासारतकी 'गूढ शिक्ताकी जिसमें रृष्णका ज्ञीवन 
चरित्र भी सम्मिलित है विद्यमान है। यह आयर मद्ाशयकी 
किताव है जिसका उल्लेख पी० एच० वी० के रंत्तेपरुपमें हम 
पहिले कर चुके हैं। साधारणरीत्या जब कि शुभकम्मकि फल्के 
कारण कोई मनुष्य अपनी भ्रात्माकी ओर श्राकरषित, होता है तो 
आत्माके परमात्मापनका विचार चुडिमें घटित हो जाता है ओर 
सम्यकृदशनके प्राप्त दो जानेसे उसकी झात्माम ज्ञीवनका प्रकाश 
उत्पन्न हो जाता है । पोजस रसूलने इसको निज्न शब्दोंमें खूच 
दर्शाया है ( १-फरिन्धियों १५३४४ )+-- 

“प्रथम पुरुष श्र्थात्‌ आदुम ज्ञीचित प्राणी ( आत्मा ) था 

पिछला आदम जांवित नूर हो गया 7” 

नूर ( जोद द्वव्य ) का इस प्रकार जावित होना ही ऋृष्णकी 
उत्पत्ति है जो यथार्थ मुक्तिप्रदायक है। पर्योकि जब वह पूरा: 
पमें जाग्रत हो उठता है तो खयं आत्मा ही एक पूर्ण परमात्मा 
'हो जाता है । इस कारणवश कृष्ण सेमस्त ईश्वरीय शुणणोंका समु- 
दाय है। वह गोपियों ओर गउओं ( भजन व रीति आदि ) का 
स्वामी है। वाल्यावस्था ही में वद काली नागराजकों परात्त 
करता है जिसका विवेचन इच्छाओं व इच्द्रिय लोहुपताके मार- 
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तैके रूपमें हम पढिले कर चुके हैं । जय इन्द्र (अपविन्र झ्रात्मा)' 
गडओंको चुराना चाहता है तो कृष्ण गोवर्धन पर्षत ( इच्छाप्रोंके 
मन ) को धापती छोटी उंगली पर उठा लेता है ओर इस प्रकार । 
उनकी रत्ता करता है। अंधेरी रातों गोपियोंकों उनके पति-” 
योंकी सेज्ञों परसे बुछाना, ज़मुना तटकी चांदनी, रात्िफे 
मस्ताना उृत्य, चोरी छुप्पेके चुखन और भ्रालिगन जो नेतिक 
विचारसे पहेद्जेक्रे दुर्व्यवहार हैं यदि थे किसी यथार्थ मनुष्य 
द्वारा किए गए हो, मसीह या कृष्णके लिए नितान्त उपयुक्त है। 
फारण कि कृष्ण गोपी ( भरात्मा )के लिए परमात्मापनकी पूर्णता 
का आदर! है ज्ञिसतें उसको दिल खोल कर प्रेम करना' चाहिये 
उसके लिए आवश्यक है कि वह राज्िके अंधकारमें भ्र्थात्‌ 
अपने मनसे दुनियादारीके विचार निकाल कर पतिके स्नेह ओर 
सदजोलियोंके लाब्छ॒नों ( सांसारिक संवध ) का ख्याल इृंदयसे 
निकाल शान्तिसे वहनेचाली जमना ( चित्त या मन )के तट पर 
जा निकले। जब वह अपने मुक्तिप्रदायक्रके समत्त अपने वल्र 
उतार कर ( सांसारिक परित्रह वा धनसम्पत्तिको छोड़ कर) 
खड़ी हो जातो है, जब वह ख्तरियोको लज्ञाके श्रन्तिम चिन्हको 
भूल जाती है ओर अपनी नप्नावस्था और सामालिंक नियमोंकों' 
ख्यालमें न लाकर सीधी खड़ी हुई दशामें अपने हाथ श्रपने 
शीशके ऊपर उठाकर ज्ञोड़ती है तब प्रेमी ओर ग्रेमके द्वैतवादका 
विचार हृदयसे निकल जाता है और प्रेमके परिणामका अनुभव 
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होता है। प्रेममें मनन गोपियोकी आकाब्छाएँ ओरे भय, उनकी 
गृहस्थीके काय्योसे बेखुधी, उनकी अपने प्रियके आलिह्ननकी 
, उच्मत्त भ्रमिलाषा, ये सवे रुपक मात्र हैं जो इस बातकों प्रकट 
| करते हैं कि नूरानी 'फ़तीलत ( विशुद्ध श्राहमोन्नति ) के प्राप्त 

करनेकेलिए, जो मुक्तिप्रदायक ऋाइष्ट या हृष्णके रुपमें वाँधा गया 
है, कैसी उत्कृष्ट भक्ति ओर उत्साहकी प्रावश्यक्ता पढ़ती दे (देखो 
की आफ नात्षेज धर सातवां ) कृष्षका जन्म उस बडेसे बढ़ें 
संग्राम ( महाभारत ) के प्रारंभका, जो आत्माकों अपने जीवनमें 
लड़ना पड़ता है, चिन्ह है। जागृत मर ( भात्मा ) चुप नहीं रह 
सक्ता है| उसको वहुत काम करना है। ईसाइयोंके शास्त्रोंकी 
भाषामें उसको “पिता”के कर्तव्योंकों पूर्ण करना हे। दुकाकी 
इन्जीलमें लिखा है ( अ० ३ भा० ४ ) 

“प्रत्येक घाटी -भर दी जञायगी प्रत्येक पर्वत ओर दीला 

नीचा किया ज्ञायगा । जो ठेह्ा है सीधा बनाया जायगा। 

जो ऊंचा नीचा है वह समतत्न किया जायगा !” 

परत्तु यह कार्य अनवरोधित नहीं हो सक्ता है। भ्ंधका 
शके देव संघर्षकों तत्पर हैं । पहिले उनसे निरशय करना आव- 
श्यक है। अव वंशों ओर जातियोका जमाव द्ोता है, वीर उत्पन्न 
होते हैं सूरमा युद्धशित्षा पाते हैं एकन्न सेनाएँ को जाती हैं। 
कृष्णके पथप्रदूशवसे कमजोर अव्यविश्वासी आत्मा ( अज्जुव ), 
शतुबी बलवान सेसासे प्रचंड रण करता है। अन्त पाप परास्स 
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डोता है आत्माकी विज्ञय होती है. ओर कारावाससे मुक्ति प्राप्त 
होती है। फिर निर्वाण है ओर आनन्द एवं खुख, जहाँ पर न कोई 
संप्राम करनेको अवशेष रहता है, न कोई शत्रु भय दिलाने ग्रथवा 
परास्त करनेको ! साधारणरीत्या यह मद्दाभारतका मतज्लव है।- 
कतिपय स्थानों पर यह प्रचंड संग्राम देवो शोर अखझरों ( अंध- 
कार झोर क्रोधके रात्तलों) का रण कदलाता है। देवोंकी 
सेनाका सरदार इन्द्र हे जिसकी उपस्थितिमेँ देवता विशेष 
चीरतापूर्वक लड़ते हैं। इसका कारण यहद्द है कि देंचता क्षोग 
केवल आत्माके विविध प्रकारके गुण हैं ओर पृथक कोई पदार्थ 
नहीं हैं। यह देचदा अमर हैं यद्यपि संप्राममें वहुधा पराजय पाते 
है। परन्तु रात्तस नध्वर हैं। उसका अर्थ यह है कि झात्माके 
शुवरीय गुण वास्तवमें आत्माके जोदर ( द्रव्य )के लक्षण हैं जो 
समयानुसार सीमित एवं निस्तेज तो हो सक्ते है परन्तु पूर्ण- 
तया नष्ट कमी नहीं हो सकते । उसके विपरीत भृढ़ता और 
कषाय वह शक्तियां हैं जो पुद्गुजञके संयोगसे अपविन्र आझात्मामें 
बतप्न द्ोती हैं। ओर पुदुगलके पृथक होनेपर चिलकुल जाती 
रहती है । संसारकी देवमात्राश्रोमें प्रकाशके देवताओं झौर 
झ्रेधकार एवं पापके रात्तसोंके मध्य इस प्रकारका संग्राम पाया 
ज्ञाता है। केल्नटिक ( 0६४० ) ख्यूटोनिक ( ?07६07/0 ) ओर 
यूनानी घामिक देघमाला मादम होता है, विशाल माप पर 
बनाई गई है यद्यपि वह हिदूओंकी परमोश्य कविताओं मद्दाभारत 
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आदिको नहीं पहुंचती । परन्तु उनके अविश्वासी ओर धर्वश्रष्ट 
अनुवादकोके छृत्योंके कारण भ्रव इन “मूतिपुजकों” के कथा 
ओके यथार्थ भावका पता हवालवकी लिखी हुई पुश्तकों द्वारा पूरा 
पूरा नहीं चलता है। यूनानी लोगोंने तो स्पष्ठतया अपने पतित्र 
प्रन्थोंकी विवेचना उनको आख्यानक व श्रल्नड्डार मान कर की 
थी झोर छतिपय यूनानी कथाओंका मतलव मेंने की भाफ नाते 
जमे भी दिया है। ० 
परन्तु अब मुक्कको हिन्दुओं ओर ईसाइयोंके धामिक 
कथाओो पर श्रधिक्र फाल तक नहीं 5हरना चाहिए। में भव 
इस्लामी औ्रोर ध्यान दूंगा । इसवातसे इन्शर नहीं दो सक्ता 
है कि कुरात शरीफ भी उसीप्रकारकी दस्तावेज है जैसे इन्जील 
प्रौर चेद्‌। चास्तवमें इस्लाम यहूदियों कोर पार्लियोके धर्मोक्ता 
बच्चा है जैसा कि पादरी टिज़डेल साहवने अतियोग्यताके 
साथ अपनी विज्यात पुस्तक दि झोसेंज आफ दि कुरान 
( 406 $0070४५ ए ४8 (४७॥ )में दिखाया है। गेरमुसलिम 
क्षेखकोनि घुदस्मदकी व्यक्तितत कम्रताइयो पर आक्रमण करते 
हुए बहुंत कुछ लिखा है। परन्तु हम उसको नहीं मान सकते हैं। 
इसके लिए केवल एक यही कारण पर्याप्त दे दि मुहस्भदने 
कभी लोगोंसे अपने चरित्रका अनुकरण करनेको नहीं कहा। 
महावीर, दुर ओर अन्य भारतीय महात्माग्रोर्ने तो अपने घत्ु- 
करण करनेको लोगोसे कह्दा था भर ईंसूने सौ ऐसा हो कहा 
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था परन्तु मुहम्मदने नहीं । उसने कभी किसीसे नहीं कहा. 
जा जो तेरे पास द्वो वदद सव वेच डाल ओर उसको दानमें दे दे 
झोर फिर घ्ाकर मेरी तरहसे चल । इसलिए यदि मुहम्मदके 
नो ( श्रथवा ग्यारह ) पलियां थीं, यदि उसने झपने लिए नियम 
नियोजित किए झोर यदि उसने श्रपने श्रापकों त्याग और 
चाखिमें कामिल नहीं वनाया तो यह सव उसकी निजी चातें हैं। 
धद्यपि इनका ज्ञानना इस वातको दर्याफ्त करनेके लिए कि 
उसने कहांतक यथार्थ श्रात्मोन्नति प्राततकी थी, झावश्यक् है । 
इसमें संशय नहीं हे कि इस्लामका प्रम्िप्राय प्रारंभमें 
झवश्य उन अय्याशियों शोर जरपरस्ती ( धनमोह )के संवधर्म 
ज्ञो मुहम्मदके समयमें अरवियोगि पाई ज्ञाती थीं एक प्रकारका 
रिफाम (सुधार) से था, परंतु तलवारने, जिसको मुहम्मद झपनी 
रक्तामें खींचनेके लिए वाध्य इआ इस ख्यालको पूरा नहीं दोने 
दिया। मेरा यहां कोई संवध इस्लामके पोलिटिकल मावसे नहीं 
है । परन्तु यह प्रकट है कि इसलामकी इन्जीलमें प्राचीन धम्मों 
की वह शित्ता, जो साधुको उत्तम कत्ताकी त्तमा और शान्तिका 
उपदेश देती दे, नहीं पाई जाती है ओर न संभव ही थी। सम- 
यकी श्रावश्यक्ताओंके परिणामखरूप कुरान शरीफ़में यद शिक्ता 
न थ्रा सक्ती थी ओर न यथार्थमें आई कि यदि कोई एक गाल 
पर शप्पड़ मारे तो दूसरा उसके सामने कर दिया जञावे। जैहाद्‌ 
वाह चिन्ह इस्लामका इदरा यद्यपि दिज्ञाल अब तक इसका 
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अभ्यंतर चिन्ह है। इसमें संशय है कि आया इस समय कोई 
जीवित मुसलमान इस वातसे ज्ञानकार है कि यह हिलाल 
कहांसे ग्राया ! सं्रवत) उनमेंसे वहुतसे अपने मनमें उसको 

»मोजिजह-शक-शलकमरसे संबंधित करते होंगे, परन्तु उस 

मोजिजे ( अदूसुत छत ) का यथा4 विवरण नितान्त विपयीत है 
जैसा कि 'की ऑफ नाल्लेज' में दिखाया गया है। उस मोजिजेसे 
श्रम्तिप्राय केवल एक प्रकारको रोशन ज़मीरी (अवधि या कुआ- 
वधि ) से है जिसको संभवतः थियोसोफीवाले एस्टरल तवक्ेका 
झथवा दृश्य कहते हैं। यह ख्याल किया गया है कि रोशन जमीरी 
(--) को रोकनेवाल्ते पदोमेंसे पहिला पर्दा एक सूच्म पुदुगलका है 

| जिसको पस्टरल पुदुगल कहते हैं शोर जिसका चन्द्रमाके साथ 
पक प्रकारका मकनातीसी सम्वन्ध है भर इस मोजिजेसे मत- 
ज्वव केवल इस पोद्गलिक पर्देको फोड़ कर दृश्टिका पार निकल 
ज्ञाना है। दिलाल ( धर्धचन्द्र )की विवेचनाके विषयमे मुझे यद 
मुनासिव माल्म होता है किमें आपको प्राचीन जैन धर्मके 
चिन्दका वृत्तान्त दूं जिसमें एक श्रधेचन्द्राकार सतिऐेके चित्रके 
ऊपर मय एक विन्दुके जो उसके ऊपर है शोर तीन विन्दुओंके 
ज्ञो नीचे हैं वना है। यह चिन्ह निम्नाद्भित रुपका है।-- 

रा 


बह 
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इसका विपरण इसप्रकार है कि सतिए वा ऋस ( 07089) 
की चार पाह चार गतियोक्नी बताती हैं जिनमें ध्रावागमन करने 
वाला जीव पारस्वार जन्म ज्षेता है। थे गतियां यह हैंः--- 

(१) देवगति, अथोद्‌ खगके निवासियोंकी दशा । 

(२) मनुध्यगति, प्र्थात्‌ मास॒ुषिक जीवन । 

(३) नरक गति, ध्र्थात्‌ नरकफे निवासियोंकी दशा। 

ओर 


(४) अवशेष समस्त जीवनकी दर्शाएे जिनकी तियश्ञगति 
कहते हैं जैसे थलचर, नमचर, कीड़े मकोड़े, वनस्पति, 
पाषाण आदि भादि। 

सतिए्के ऊपरके तीन विन्दुओंका भाव सम्यकुदरशन, 

सम्पकूहान ओर सम्यकुचारित्र है । और अधधचन्धाकारसे 
भ्रमि्राय ज्ञाग उठनेवाले नूरसे है जो रोजु २ बहुता और उन्नत 
होता है, जब तक कि वह बढ़ कर चन्द्रमाकी भांति पूणे न है 
जावे | सबस ऊपरका बिन्दु परमात्मापन और पूर्णताकों प्रकट 
करता है। ध्र्धचद्भाकार ( दिलाक्ष )का यह विवरण है, जो शुप्त 
समस्यामय शान वतलाता है। 3 
अबरेल फिरश्तेके सम्बंध सर सय्पेद भहमदने उसके 
भ्रस्तित्वको स्वीकार करनेसे इनकार किया और दम जब 
पेगर्बरने कद्दा कि उनके पास एक फिखता आया था तो उनका 
भाव केवल इतना ही था कि उनको एक थ्रपरिचित मुष्य 
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मिला था। ( देखो ख्वाज्ञा खाँ की 70807 ए ।४॥श्ा३ 
पन्न ५४ )। परन्तु इसकी यथाथताका पता श्रन्य ही स्थानसे 
लगता है। शैवंसंगत नामक योगकी विश्यात पुस्तकेमें ऐसा 
भरलिखा है।--- 
| * जब योगी अपनी आंखोंको भीतरकी ओर उलटा कर 
परमात्माका ध्यान करता है ओर अपने मनको अपने मत्ति- 
'कमें लगा क्षेता है तव वह परमात्माके प्रतापको देख सक्ता ! 
है। धह विद्वान योगी जो इस तरह संदैव ध्यान करता रहता | 
है वह उस परमात्माका इजहार अपनी श्रात्मामें करता है 
' और उससे बातचीत भी कर सक्ता है।” 
“ अवशेष फिरस्तोमेंसें दो बह हैं जो मनुष्यकी कमेसूची तयार 
करनेके लिए नियत हैं। “एक उसके दाहिने हाथ और दूसरा 
बाएं वैठता है। वह एक शब्द भी नहों कह पाता है परंतु उसके 
साथ एक निगहवांव है जो तत्तण उसको लिख लेता है" (कुरान 
शरीफ'आ० ४०। ) यह प्रकटरीत्या प्राणकी दो नाड़ियां हैं जिन 
को ईड़ा ओर पिज्नला कहते हैं जो रोढ़कें चक्रोमें, जिनमें मनुष्य 
को शारीरिक क्रियायों, विषयवासनायों, आदतों ओर विचारोंका 
जूलासा रक्तित रहता है। गुजरती हैं। यद मुनासिव होगा कि में 
आपको यह षता दूं कि ईड़ा वाएँ नथुनेसे ओर पिहला दाहिने 
नधुनेसे गुजरती है। 
इसलामके वास्तविक तत्तवोंके सम्बंधमें, इसमे संशय नहीं है 
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गतहमत- 


कि वह ही सब तत्त जे धन्य भम्मामें पाए जाते हैं, इसलाममें 
भी विद्यमान हैं यद्यपि उपयोगी ओर श्रज॒पयोगी कृत्योंका 
समुदाय प्रद्यत कारणोंसे कुरान शरीफम वहुत ज्यादा चित्तको 
परेशान करनेवाला है। अगणित स्थानों पर कुरान शरीफ 
परमेध्चरको परिभाषा इन शब्दोंमें को गई है, कि जो देखता भोौरो 
घुनता है। हम जानते हैं कि देखना ओर सुनना इदराक (चेतना) 
व जीवनके गुण हैं। किसी एक व्यक्ति अ्रथवा आत्माकी सम्पत्ति 
नहीं है। सरद हृदीदमें पेसा आय। है;-- 

“परमेश्वर तुम्दारे साथ है, जहां कहीं तुम दे 7” 

खूरह रहमानमें कहा गया है कि वह प्रथम है ओर अंतिम दै 


शोर जाहिरी ( वाहिरी ) ओर यथार्थ है शोर सर्वश् है । सूरह- 
फातहमें बताया गया है 


- लो भनुष्य कि तुझसे हाथ मिल्राते हैं वह तुझसे हाथ नहीं 
मिल्ाते हैं खुतरां परमेश्चरसे दाथ मिलाते हैं। 
: एक धन्य स्थान पर यद कहा है कि-परमेश्वर मलुष्यके 
अं है वनिस्वत उसके ऊँटकी गरदनके । सूरद्द वाकिया 
हम तुम्हारी निस्वत मनुष्यसे अतिनिकरट नहीं 
समझते है| ।” ४ ध्ध् मा ड 


सुरह जरेयतर्म यह लिखा है।-- 
हा भनुष्यसे बनिस्त उसकी गलेकी रग ( नाही )के प्रति 
निकट डं [? 
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ह संगंध 
और झन्तमे इसी सूरद जरेयतर्म प्रकररीया कहा है।-- 
- “ में, तुर्हारे अस्तित्वमें, विद्यमात हूं परन्तु 'तुम नहीं 
समझते हो ।” 
वाक्योंकी विवेचना करनेकी मुझे आवश्यक्ता नहीं है। 
कारणसे कि यह फिलसफाके उच्चतम नियम भनुष्योंको 
इस भद्दे ठंगसे-सिखाए गए थे, घह विविध पैगस्वरोके जम्ानेके 
आदप्तियों ओर सोसायटीके धर्तावसे सम्बंध रखता है। 'मन्सूर 
शत लहकु ( में परमेश्वर हूं) कहने पर, जैसा आप जानते हैं,' 
सूल्ली पर चढ़ाया गया था, ओर भी बहुतेरे ऐसे महुष्य दुए 
हैं कि जिनको हृठधर्मी प्रजाने धामिक कथानकोंके शान्दिक 
“कैवरोंके नाम पर इसी तोर पर मार डाला जिसके कारणसे 
कथानकोंमें धर्मोपदेश देनेका नियम चल पड़ा। ( देखो यहुन्नाकी 
इन्जील धर १६ थ्रा० २४ झोर मतीकी इन्जील भ० ७ थ्रा० ६ )। 
इन कथानकोंका यथार्थ भाव उन लोगो पर जो मस्मेशान 
ओर म्मोशोंके उपदेशके हंगसे जानकार हैं, प्रत्यत्तरुपमे प्रकट 
है, नहीं तो कविकत्पना ओर अलड्भारमें खप जाता है। 
मुसलमान कवियोंने इन विषयोको क्‍यों कर सम्र्ता यह 
'दजरत अलीके शब्दोंसे प्रकट है कि जिसने अपने अनुयावियों 
को इस अमरको शिक्षा दी थी कि यदि [भावश्यक हो तो उनको 
'फिलसफा काफरोंसे [मी प्राप्त करना चाहिए । खर्य पिगस्वर 
साहवने फहा है।-- 
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“हे मनुष्य ! तू अपनेकों पद्चिचान !” 
कवियोमेंसे हम अलहल्ाजका, जिसको साधारणरीला 
लोग मन्धूर कहते दें ओर जिसका उल्लेख पहिक्े किया आ 
थुका है, वृतांत दे सक्ते हैं। शमसतबरेज भी इ्हींमें हुआ है. 
जिसने कहा हैः-- हे 
“अजब मन शम्शेतवरेजम कि गशतम शेफतद वरखुद्‌। ' 
चूं खुदरा खुद नजर करदम नदीदम जज खुदा दर खुद ॥ 
इसका सापान्तर निम्न प्रकार है।-- 
“में क्या भ्रदूभुत शम्शतवरेज हूं. कि अपने ही ऊपर मुग्भ 
हो गया हैं.। 
जब मेंने अपनेको ध्यान पूर्वक देखा तो मैंने परमेश्वरके 
घतिरिक्त अपनेम शोर किलीकों नहीं पाया।” , 
मोलाना रोम लिखते हैं:-'हे मेरी झ्रत्मा ! मेंने एक सिरेसे' 
दूसरे सिरे तक खोजकी । मैंने तुममें सिवाय प्यारे (ध्येय )के 
भ्त्य किसीको नहीं पाया। है मेरी झात्मा | मुस्े काफिर मत 
कह, यदि में कट्टं कि तू ही ( ध्येय ) है। ऐ तुम लोगो ! जो पर- 
भेश्वरकी खोज कर रहे हो, खोज कर रहे हे, तुमको दूंढ़नेकी 
आवश्यक नहीं है क्योंकि परमेश्वर तुम ही दो, तुम ही हे। ?*, 
फरीदृदुद्दीन अस्तारके साथ सूफी मतका विचार अद्वितीय 
सीमाको पहुंचता है। जिसने कहा है;-- 
ता दू इस्ती खुदांए दर रूवाव अस्त | 
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तू नमाती चूं ऊ शवद, बेंदार ॥ 
इसका उर्दू भाषान्तर कवितामें ही इस प्रकार है।-- 
तेरी हस्ती है घाएस एक खुदाके ख्वाव गफलतकी। 
रहे जब तू न श्ात्ममें तो वह वेदार है जावे ॥..*_ 
( भ्रथ;-उस समय तक कि तू प्रयत्त है एक परमात्मा 
सुसुप्तावस्थामें है। जब तेरा अस्तित्व मिट जायगा, वह 
जागृत हा जायगा । ) 
कया इस लेखमें प्राचीन भारतीय सिद्धांतके अतिरिक्त जो 
बताता है कि भ्रात्मा खये परमात्मा है कोई श्रन्‍्य वात है 
अथवा क्‍या यह मसीहकी घाणीके समान नहीं दे जो बताता 
है ( देखो मत्तीकी इन्जील अ० १० आरा० ३६ ):-- 
“जो कोई अपनी जान पचाता है उसे खोएगा ओर जे कोई 
मेरे लिए अपनी जान खोता है उसे पाएगा। 
अब में सुफीमतके कुछ अमूल्य, रक्त भ्रापके समत्त उपस्थित 
करता हूं। 
(१) मुकाम रूह बर मन हैरत आमद, 
निशा अजपै घबगफतन गेरत आामद्‌ । 
(२) तुई श्राशिक बजाहिर दर तरीकृत 
तूई माशूक्‌ वातन दर'हुकोकृत । 
(३) गर वकुनह खुद ठुरा बाशद्‌ रहे 
अज्‌ खुदाओं लखद्क, वेशंक आगे 
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(४) हम प्रज॒ई गुफतस्त दर बहरे सफा, 
तेस्त अन्दर जुब्बा प्रम गेरे खुदा। 
(४ ) ऐन ग्राबे आबमें जूई अजब, 
नकद खुदरा निस्यामी गोई ध्जब | 
(६ ) पादशाही घरते मेमानी गदा, 
गनज़हा दारी चुरा ई बेनवा | 
(७) यार पिनहां नस्त दर जैरे नकाब, 
हमचु दरिया कोनिहां शुद दर इबाब । 
(5८) परदह बरदारो जमाल यार वीं । 
दीदह[बाकुन चहरे इसरार वीं । 
(६ ) कशफ द्रमानी वूअद रफप्न हिजाब, 
यूद तव आमद वहूए तथ नकाव। 
इसका अछ्ुवाद इस प्रकार है।-- 
.( १) भात्माका स्थान मेरे लिए अति आश्रर्य्य जनक था। 
में लजजित हूं कि में उसकी प्रशंसा करनेमें दीन हूं । 
(२) तू ही प्रकट ग्राशिक नियमके भ्रतुसार है। 
शोर तू ही वास्तवमें खयं माशुक भी है। 
(४ ) यदि तू भपने भेदको पाते, 
. तो ईश्वर श्रोर जगतके भेदसे अवश्य विह्न हो जावे 
(४) इसी वजहसे बहरे सफामे कहा है... 
कि मेरे छुम्पह (चोगे) में सिवाय ईश्यरके अन्य नहीं है। 
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संगम 
(४ ) तू तो खयं आव ( पानी ) है झोर पानीको ढूंद्ता है [ 
अपनी सम्पत्तिको भूल गया हैं ओर श्रव कहता है 
श्राश्चय्य है | 
(६ ) तू बाहशाह है, मिखारी किस लिए बदता है ) 
सर्व कोषागार तेरी सम्पदा हैं फिर तू निर्धन 
क्यों है ! प 
(७ ) माशूक परदेंके भीतर हुपा हुआ है। 
नदीके सदश कि इबापसे ढका हो। 
( ८) घूंघट परे कर ओर माशुकका रूप निरख । 
नेत्र खोल ओर भेदको समझ। 
(६ ) दिजाब ( हुई ) अर्थके समझनेसे जाता रहता है, 
तेरी ही सत्ता तेरे रूप पर घृघटके सदश पढ़ी 
.. हुईहै। , 
यह सब पैग्रम्वर्के उस संक्तेप धक्तव्यके विवरण हैं जो निम्न 
प्रकार हैः -- 
"जो अपने आपको जानता है वह परमेश्वरकों जानता है। 
( 50ए7॥88 0 ऐप्राध्ााए80 ) 
इस्तामके भनुसार भात्माका ऐसा खद॒प है जो ऊपर 
दिखाया गया है । ओर मुझको इस बातको मालूम करके कि 


कुरान शरीफमें पशुझोंके प्राणोंकों मनुष्यके समाव दर्जेका माना 
है, भव्यन्त हर्ष द्ोता है, ( देखो कुरान शरीफ भ० ६ ) 
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अप्तहृमतन 
“दुन्नियामें कोई किसी प्रकारका चोपाया.नहीं है, न कोई 
पत्नी, ज्ञो पंलोसे उड्धता हो. परंतु पद सब तुम्हारी तरह 
ज़ानदार हैं। हमने भपने अहकामको किताब किसी वातको 
नहीं छोड़ा है। तब वह सव अपने श्रश्नु पर वापस पहुंचेंगे |" 
कुरान शरीफ ऐसी श्रायतोंको पा कर भी कि जिनमें इस 
बातकी स्त्रीकृति ऐै, कि उसके पहिल्े अन्य ज्ञातियों ओर देशॉमें 
सत्य धर्म प्रचलित था, चित्तकों आनंद हाता है। वस्तुतः यह 
विषय कुरान शरीफ़की शिक्ञाका एक भाग है कि प्रासम्भमें 
मनुष्य केवल एक हो धर्मफे: विश्वासी थे परन्तु पश्चातकों उनमें 
सम्प्रदाय होगए ( देखो 50०४ 0णशा प्र १४१ ) 
धआवागमतके विषयमें तक्दीरका मसला कि जिसके कारण 
इस्लाम पर 26087 ( पुरुषाथेके विरोधी होने ) का दोष 
क्षणाया गया है, खयं भ्ात्माओके वारम्वार जन्ममरणको प्रमाणित 
करता है, यद्‌ उसको सैद्धांतिक दृश्टिसे देखा जावे | दी० पी० 
हानेज साहब & ॥)000॥४9 ० 9]07 में लिखते हैं।-- 
“तकदीर च तुगय ओर पापकी न टलनेवाली डिगरी इस्लाम 
का छट्ठा नियम है। ओर मुसलमान लोगोंका विश्वास है 
कि जो कुछ शुभ ओर भ्रशुम झब तक इस संसारमें इप। 
है, अथवा भविष्यमें होगा वह पूर्णतया खुदाकी मर्जीसे 
हुआ है ओर वह सब संदेवफे - लिए सुरत्तित तख्ती पर 
तकदीरकी कलससे अक्ठित है भोर कभी नहों बदल सक्ताहे।' 
२९६ 


. संगम 


यह सुरक्षित तख्ती खुदाके प्रहकामकी पुस्तक है जो प्रदीमें 
लोहमहफूज कहलाती है । ओर इसमे वह सब भट्टित है जो 
भृंतकालमें हो चुका है और वह भी जो भविष्यतमं होनेवाला है। 
“जिसकी उम्र बढ़ाई जाती है उसको उमरमें कुछ बढ़ाया 
नहीं जाता, न किसीकी उमरमें कुछ घटाया जाता है, परन्तु 
वह हो जो खुदाकी डिग्रियोंकी कितावमें अद्लित है ।” 
' ( सूरह ३४५ )। 
सूरह या सीनमें यह बताया गया दे किः-- 
/वास्तवमें वह हम हैं जो मुदोंकी सजीवन' करेंगे ओर हन 
* क्ार्मोंको लिखेंगे जो उन्होंने अपने पहित्ते भेजे हैं ओर उन 
चिहोंको जो वह अपने पीछे छोड़ ज्ञायगे | भोर प्रत्येक बात 
हमने अपनी डिगरियोंकों बाज (स्पष्ट) कितावमें ख्षिख दी है।” 
मनुष्योंके कम्मे इस डिगरियोक्ो करिताबके अनुसार परिणत 
ज्ञेते हैं ओर यह ही हाल अवशेष स्व प्राणियोंक्ी निस्वत भी 
उपयुक्त है कारण कि)- | 
“सब धस्तुरँँ नियत डिगिरियोंके अनुसार ही' बनाई गई 
हैं ।” ( सूरह ५४ आ० ४६ )। 
>'तिश्न-आयतोंका भतत्व भी ऐसा ही हैः-- 
५कोई मर नहीं सक्ता है ईहा खुदाको मन्नींस उस किताबके 
अनुसार जिसमें उमरकी मियाद नियत की गई है।” ( सृरह 
हे आा० १३६ ) | 
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«खुदाने सब चीज़ोको बनाया-ओर वजून किया है और 
उनकी तकदीर नियत की है -ओर उनकी रहबरी करता है।” 
( सूरह २७ आ० २)। ' 
"क्स्ी प्रकार भी हम पर कोई श्राफत नहीं आ सकती, 
परन्तु वह. ही जो खुदाने हमारे लिए नियत कर दी है !” 
( सूरदद £ आ० ५१) | हे 
बाजै ( स्पष्ट ) पुस्तकका ऐसा स्वरुप है। परन्तु जो प्रश्न 
यहां पर उठता है बह यह है कि तकदीरकी किताबके अहकाम 
( आहार ) मनुष्योंके संसारमे क्‍्योंकर प्रचिलित होते हैं! 
शाकाशीय कोषागारमें सम्भव है कि एक पुस्तक व पूरा पुस्तका- 
लय विद्यमान है। परन्तु जब तक कोई शक्ति ऐसी न हे! कि जो 
मनुष्योकों उन रृत्योसे जो उनसे उत्पन्न होंगे बांध सके, उस 
समय तक यह विचारके बाहर है कि तकदीरके श्रहकामका उस 
तख्तीके मूल्यसे जिस पर वह अद्डित हैं, किसी तरहसे अधिक 
मूल्य है| सके | यदि हमारे मुसलमान मित्र तकदीरके भहकाम 
श्रोर महुष्यों और अकशोष तीनों लोकोके जीवोंके करस्मोंके 
सम्वंधके हल करनेका कष्ट सहन करेंगे तो वह इस वातके जान- 
नेसे वंचित नहीं रहेंगे कि वह शक्ति जो तकदीरके अहकाम्रकी 
“बन्दी करा सक्ती है, वह केवल कर्म शक्तिकी है, और यद कि 
क्िताववाजै अर्थात्‌ लोहमहफूजसे भाव वास्तव कस्मोंके स्वयं 
लिखे जानेवाले वहीखातेसे है जिसमें वह सब बातें अड्जित हैं जो 
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भूतकाक्षमे हो चुकी हैं, भोर वह भी जो भविष्यमें दोनेवाली हैं। 
अथवा कुरान शरीफकी इवारतमें वह समत्त मानुषिक छल 
जिनमें सम्मिलित हैं वह कु भी जो उन्होंने अपने पहिलेसे 
भेजे हैं भरोर वह चिह्न भी जो झपने पीछे छोड़ेंगे। किताब तक 
दीरफा विवरण ओर उस कार्रवाईका हाल जो खथे मलुष्योंके 
छत्य और उनके नियत फल्कों भट्ठित करती रहती है, लैत 
'सिद्धांतकों फर्स फिलासफी# से साफ और प्रकट तौरसे समझ 


+# निम्नलिखित आएते कुरानकी इस विषयमें ध्यान देने योग्य हैं 
( देखो कुरान शरीफ, अनुवादित अब्ुलफजल भाग ३ पत्र ३८६ )- 

४ बस्तुत खुदा नहीं वद्लता है उसको जो भनुष्योंके पास: 
. है जब तक कि वह उसको जो उनके भीतर है. नहीं 

बदलते हैं ।” 

इसी आयतका अनुवाद सेल साहबने निम्नके अथंसे भरपूर शब्दोंमें 
किया है ( देखो 50009 (ए/७॥ १० १८२ ) 

“धबस्तुत; अल्लाह अपने फजल (--) को जो महुष्योमि है नहीं 

बदलेगा ज़ब तक कि पद अपनी प्रात्माक्ी ( भ्रस्यतर 

तवियतको पापोंसे न बदल दें ।” 

जिन शब्दोंके नींचे लडऱीर खींची गई है वह सेल साइवके अनुवादमें 
भावको प्रकड करनेके लिये व्यवहत किए गए हैं जो यू भी पयाप्तरीता 
विदित है | यहां स्पष्ट तौरसे मतलब उस बस्तुके दुष्कृत्योंपे परिवर्धित 
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असहमत- 


में झा आता है । भ्रतः यह कुल मसला कर्मसिद्धांतका अति 

संत्तेषित भोर गठा इश्ना खुलासा- है। 

यह विषय कि;-- 

, "मेरे लोगों ! यह क्या वात है कि में तुमको मुक्तिको 
ओर बुलाता हूं.( मुक्तिका उपदेश देता हैँ ) परन्तु तुम 
सुभाको भप्मिकी भोर बुलते हो ( नर्कके हुपुई करते हो)” 
जो ४४ दें सूरह ( श्रायत ६६ ) में थराया है, कुरानके नियमों 

'कर-वहुत बड़ा प्रकाश डालता है ओर आवागपनके सिंद्धान्तके- 

अनुसार ही समझें भरा सक्ता है। कारण कि झर्वी शब्द 

निजात जो इस बिषयमें भ्राया है अरथहीन होगा सिवाय इस 
अवस्थाके कि जब चह किसी केंद था वन्धनसे मुक्तिपानेको 
प्रकट करे। ओर इसका यथार्थ विवेदन उसी तरहका होगा जैसे 
एल्जोलके उस विख्यात भोर प्रचलित बक्तव्यका जो यहुन्नाकी 
इन्जीलके ध्राठवें श्रध्यायके ३२ वा आयतर्म निम्नके शब्द 
अड्ठित है।-- 

“ओर तुम सल्यको जान_लोगे और सत्यका शान तुमको 

मुक्त करेगा।” 


४७ॉसससससससिसनससस नम +न >> .>+नज-ाना- कहा, 


करनेसे है जो मरुध्योक्रे भीतर है | अन्य शब्दोंमें तवियतके ऊेत्यसे बदल 
बानेते | यद विश्वसततः यथार्थत्ाके अनुसार है, जैसा कि हम पढिंले 
श्रमाणित कर चुके हैं । हे 
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यह सब इस बातके प्रमाणित करनेके लिए पर्याप्त हैं कि 
कुरान शरीफ ओर इन्जील मुकहस दोनोंमें कर्मंसिद्धान्त 
गुप्तरीद्रा सिखाया गया है। 
... श्वव हम उन द्वारों पर विचार करेंगे जो इस्लाभमें मुक्तिपानेके 
लिए नियत किए गए हैं। उनमें (१) बलिदान ( कुरवानी ) 
(२) प्रार्थना (दुआ ) (३) उपवास (रोज़ा ) (४) तीथ- 
यात्रा ( हज ) ओर (४ ) साधारण|नियम धर्मपरायणता सम्मि- 
लित हैं। हम इनमैंसे पहिले दोका विवेचन किसी प्रन्य व्याख्या-. 
नमें करेंगे परन्तु दम (यात्रा ) प्रत्येक धर्मामे बताई गई है 
कारण कि वह भ्रद्धान वढ़ानेका एक प्रवत्न उपाय हैं। 

शोर रोज्ञा. ( उपवास ) ओर साधारणनियमधमंपराय- 
एताके विषयमें इस स्थान पर कोई पुख्य विवेचन करनेकी 
आवश्यक्ता नहीं है। इन सबफा अभिप्राय यह था कि इच्छाके 
विषयुक्त वृत्तकों जो समस्त दुःखोंकी जड़ है, उखाड़ कर फेंक 
दिया जावे ओर इस्लाम बड़े बड़े दरवेश हुए हैं जिन्होंने इन 
उपदेशोक्ो इसी भाषमें समझता है । में शम्सतबरेज ओर 
फरीदूदुद्ीन अत्तारके ल्लेखेंमेसे निम्नके कुछ छुन्द अपनी इस 
, ब्याख्याके समर्थनमें उपस्यित करता हँ।-- 
(१) जे दुनिया तक मीर अज़ बहर दीं तू, 

तव कुल घर खुदा कुन वि्य को तू । 
(३) कलम अन्दर वसुरत' खेश दरजञन, 
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हसारे नफ्धरा भज्ञ वेख, वरकन | 
4३ ) हवासे खमसह राचूँ दुजद वरवंद, 
यूँ वस्तन दुजद ऐम्रन बाशमे खन्‍्द | 
- (४) चूं वायद रफतन्त जी दारे दुनिया, 
चरा वनन्‍दी तो दिल द्रकारे दुनिया । 
(४) 4 गफलत द्वाय दुनिया खटक मगरुर, 
ख,..बकरदा याद पर्ग अ्ज दिल हमा दूर । 
(६ ) प्रलाइकद्दाय दुनिया करते गरदां, 
ह्जी दिल बाश दर वे चूं गरीबां ! 
(७) जहे गफलत ऊफि मारा कोर करदस्त, 
कि याद-मर्ग अज दिल दूर करदस्त । 
(८) तान गरद्व[नपसईतावे रूदरा, 
केदवा-यावी दिल मज़रूहरा | 
(६ ) मुकाम फुकर बस भझालीमुकाम अस्त, , 
मनी व मादर औ जा दस हराम अस्त। 
(१०) दर आ मन्जिल घुअद्‌ कश्फो करामात, 
पत्ते बायद्‌ गुजशतन जॉ मुकामात । 
(११) भ्रगर दुनिया व श्रकवा पेश आयद, 
नज़र फरदून दूर ऑ हरपिज्ञ न शायद्‌ | 
(१२) अगर गदीं तो दर तबहीद फानो, - 
बहक यावी बकाए जिन्दगाती । 
३७६ 


सेगम 

उनका ध्र्थ इस प्रकार हैः-- 

(१)तू दीनके वास्ते दुनियाको- छोड़ दे, तू थवरपर 
भ्रद्धापू्वक भरोसा कर । 

(३) खुदीकी स्रतमें तू कल्म मार दे। तू इच्दाको गढ़ीको 
जड़से उखाड़ कर फेंक दे । ४ 

(३) इख्ियोको तू चोरकों तरहसे कैद करले। जब चोर 
पकड़ लिया तो शांतिसे हएं मना । 

(४) जब तुझे इस संसारसे ज्ञाना है तो फिर अपने 
चित्तको सांसारिक काय्योमें क्यों लगाता है। 

( ४ ) संसारके का्मोमें जन साधारण संलग्न हैं। स्वोति 
स॒त्युका ध्यान चित्तसे विसार दिया है। 

(६ ) संसारके सम्बन्धोंकोी छोड़ दे। तू उसमें यात्रियोकी 
भांति उदासीन चित्तसे रहू। ' 

(७) क्या निद्रा है कि हमको अन्धा कर दिया है कि 
सृत्युका विचार हृदयसे निकाल दिया है। 

८) जब तक इन्द्रियां आत्माके आधीन नहीं दो जातीं, 
पीड़ित हृदयका इलाज कैसे संभव हैं। 

(६ ) साधुताका स्थान वस उच्चस्थान है। में ओर मेरेका 
गुज्ञारा उसमे नहीं है। 

(१०) उस अवस्थामें अद्भुत कृत्य होते हैं। परन्तु पहांसे 
गुजर जाना चाहिये । 
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अपहमत- 


(११) यदि दोनो संसार साधुके सामने झा जायें, तो भी 
उन पर दृष्टि न डालना चाहिए । 

(१२) यदि तू तवहीद (अद्वेतरूप ) में विनाशको प्राप्त हो 
जाचे, तो सत्यतामें भमर जीवन पावे। 

कुरान शरीफकी निम्नलिखित श्रायतोंमें उन्नति करनेके 

मार्गों शान पर जोर दिया गया है । उल्लेख सेल ( 58) ) 
साहबके अंग्रेजी अनुवादके पृष्ठोंका हैः-- 

(१ )'सहनशीलताको अम्लमें ला ओर उद् शित्ता दे 
ओर नोचसे दूर हृटजा ।” ( प० १२६ )। 

(३ )“..*«*नकर चह अपने तई धम्में उसको समझ्त कर 
शिक्षादेसकें।” (प०१४६)। 

(३ )“कितने आदमी इन चातोंपर अपने मनमें विचार 
करते है ।” ( प० ३४३ ) । 

(४ )“यह पक्क मनुष्यके लिए उपयुक्त नहीं है कि खुदा 
उसको एक ईश्वरीय किताब दे ओर बुद्धि दे ओर 
भविष्य वक्तव्यकी योग्यता दे। आर बह 'मज॒ष्योंसे 
कहे कि तुम खुदाके श्रतिरिक्त मेरी पूजा करों। 
परन्तु उसको यह कहना चाहिए कि तुमको ज्ञान 
ओर चारित्रमें पूणे होना चाहिए क्योंकि तुम 
शास्त्रोके जाननेवाले हो। ौर तुमको उन पर चलना 
चाहिये ।” ( प० ४१ ) ४ 
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अन्तिम बल्लेख श्स वातकों प्रकटरीत्या प्रमाणित करता है 
कि मुक्ति पानेके लिए ठीक चारित्रकी शवश्यका है। भ्रव में 
आज यहीं पर रुक जाऊंगा ओर कल्न शल्य दिशार्म देवी देवता- 
एीवाले धम्मोकी खोज प्रारंभ फरूंगा। 
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असहमत- 


छठा व्याल्यान । 
| ध्च्य्ल्््श्य््ट्य्द्द्नलः 
प्राचीन एवं लुप्त प्राय; धस्मोंका वर्णन । 


धाज भेरी इच्छा कुछ प्राचीन धम्मके वर्णन करनेकों है । 
अब पूर्णरुपेण विदित हों गया है कि बवेलोनियाके प्राचीन 
निवासी अपने देवता 'तम्मुज' के सम्बंध एक प्रकारकी शुप्त 
रीति कायडका रहस्य, ( नाटक ) किया करते थे। (तम्मुज' 
'क्नीनी! ( 777 ) की सहायतासे, जो उसकी विल्ञाप करती 
हुई माता थी ओर जो अन्तत; उसकी ख्री हुई, जीवित हो-उठा 
था। यहदियोंकी देवी 'स्टार' ( ]807 ) की व्याख्या भी जो 
नपयुवक 'तस्मुजकी खोजमें 'सत्युल्ञोक' (290) में पहुंची थी 
इसी प्रकारकी एक कथा है। इसी ढंग पर मिश्रवासियोंकी 
श्रोसाइरिस'की उपासना भी है, जिसके सम्बंधमें कुछ गुप्त 
फ्रियायें जो “रहस्य” कहलाती थीं, प्रस्येक वर्ष शुप्तरीत्या की 
जाती थीं। निम्नज्षिखित चर्गन इस प्राचोन धर्मका ई० रि० ऐ५ 
भाग ४ पत्र २४३ में दिया हुआ है।-- 
"इस रीतिके ध्योरेसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। परम्तु 
साधारणतया मिश्रवासियोंके धमकी शिक्षा इस प्रकार है 
ओदाईरिस' जो एक दयाज्ु परमात्मा एवं राजा था 
. ९०६ 
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अपने द्रोही दिपत्ती सेट! ( 8७ ) के छुलके कारण मारे 
जानेके उपरान्त पुनः जीवितावस्थामें लाया गया । ओर 
सेटके भभियोगोंके विपत्त देवताओंके सम्रत्त निर्दोष प्रमा- 
शित किया गया। ओर रूत्युलोकर्मे परमात्मा एवं न्यायाधीश 
थताया गया। पंचम वंशके सम्तय तक ही यह विचार पुख्तों 
हो गया था कि प्रत्येक 'फिराऊन के जीवनमें धोसाईरिस 
की कथा पुनः दुहराई जाती थी । अन्ततः खच्छ होते होते 
जलोगोंका भद्धान यह हो गया था कि प्रत्येक मनुष्य जो आव* 
श्यक विद्याका धनी है सत्युफे उपरांत ओसाईरिस वन 
सक्ता 'है, पुनः जीवितावस्थामें लाया जा सक्ता है और 
देवताओके समक्ष निर्दोष प्रमाणित होकर अनादिनिधन 
खुखको प्राप्त कर सक्ता है। यह श्रद्धान अनुमानंतः समग्र 
मिश्रवासियोंका प्राचीनसे प्राचीन शालसे था कि जब कि 
ओसरिस पुन; जीवित हुआ और निर्दोष प्रमाणित दोनेके 
पश्चात्‌ पुनः सदेवके लिए अमर दो गया तो उसके भ्रद्धानी 
(७पासक ) भी वैसे ही दो सके हैं।. ....... «यह ध्रद्धान 
समस्त ऐतिहासिक कालमें विदून किसी श्रावश्यकीय 
, विभिभ्नताकें चाल रद्दा।” 

दी बुक आफ दी डेड' नामक पुस्तकके ,अध्याय १४४ में 
यह आया है किः- 

4६ भेरे परमात्मपिता ओसाइरस' ठुकको नप्नस्कार हो ! 
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तू.........नष्ट नहीं हुआ. ****«*** दू भ्रष्ट नहीं हुआ। में 
, नष्ट नहीं होंऊंगा... ...मैं भ्रष्ट नहीं होऊंगा.......मेरा भ्रस्तिल 
रहेगा। में जीवित रहूंगा। में वद'गा । में शांतिमें जागृत 
होऊंगा।” के 
दरोडोटस ( 50/000॥05 ) ते इन रहस्योंका निश्न प्रकार 
उल्लेख किया है ( ६० रि० ए० भा० ९ पृ० ७४ );- 
“सैस' ( 595) में एक पूर्वज [ ओसाईरिस ] का मत 
' फ्रिया स्थान है जिसका नाम लेनेमें मुझे ताम्मुल होता 
है।.... मन्द्रिके सरोवर “पर मिश्रवासी राजिमें इसकी 
सहन को हुई कठिनाइयोका नाटक करते हैं। और इस 
नाटककों वह 'रहस्थ' कहते हैं । इन रहस्योंकी सर्व फ्रियारये 
मुझे पूररेरुपेण छात हैं परन्तु मेरे ओंठ उनका उच्चारण 
करनेसे भक्तिपूर्वक वाज़ रहेंगे।? ( प्र००१, पं, 70/) 
झोर प्लूटूक ( 760/0॥ ) इतना और कहता है कि, 
-भाइसिस ( 798 ) नहीं चाहती कि खय॑ उसके शोक 
एवं छ्ेशसे पूर्ण पर्यटन और ओसाईरिसकी बुद्धि एवं 
धीरताके कार्य भूल एवं मोनावस्थामें डाल दिए जाय । इस 
कारणवश उसने पवित्र एवं पूजनीय रहस्य” स्थापित फिप् 
हैं जो श्रोसाईरिसके शोकका असिनय नाटक द्वारा करते 
हैं जिससे कि वह उन ख्रो पुरुषोंके लिए जो वैसे ही करें 
फंसे हैं एक धामिक शित्ता एव सांववनादायक आशाके रुपमें 
३०८ 
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काय्येकारी हों।”2ए00०॥ 06, 8,087 ७ 557, ॥ ) 

एक मिश्रदेशीय फथानकके अनुसार ओसाइरिसको उसके 

भाई सेथ ( 8७ ) ने जिसके नामका अर्थ तुन्द तूफान है मार 
राजा था। ओर उसका शरीर तावूतमे बन्द करके नोल नदीमें 
अद्दा दिया गया था। वह चहांसे वह कर एक ऐसे स्थान पर 
पहुंचा कि जहां आइसिसने उसका पता लगा लिया। ओर बह 
वहांसे उसको मिश्र ले गई। यहां पर सेथकों वह शरीर मरिक्ष 
“गया जिसमे उसके अंश अंश करके नील नदीम डाल दिए। 
आइसिसने इस शरीरकी पुनः खोज प्रारंधकी | ओर जहां जहां 
उसको कोई अश इसका मिला वहां वहां उसने एक क्र 
घना दी। उसके पश्चात होरस ( 7०४४) ( ओसाइरिसका 
पुत्र) और उसके मित्र थोध ( 7॥0: ) एवं भ्रनूविस 
( 40008 ) ओखाइरिसिका बदला लेनेके हेतुसे आशलिसके 
सहायक हुएं। इन्होंने देवताओंके द्रवारमें उसको निर्दोष प्रमा 
शित किया। और उसके सक्तमज्ञामय शरीरको जीवित किया 
'और श्रमर कर दिया | इस प्रकार श्रोसाइरिसते अपना देश 
झपने पुत्र दोसस्‍सके अधिकारम कर दिया जो मिश्रके फिराक 
आोफा संसत्तक व पूर्ण हुआ (६० रि० ए० भाग ६ पृष्ठ ७४ )। 
झोसाइरसके रहस्योंका क्रम, जो एक प्राचीन क्षेख हारा 

जिसकी तिथि सन्‌. १५७५ भसीहके पूर्वकी है पुनाः नूतन - 

शैतिसे स्थापित किया गया है, इस प्रकार है।-- 
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अपृहमत- 
#( १) ब्राइसिस शोर नेफ्थिस ( ?४०७॥४॥)६ ) श्रोसा- 


इरिसके मुरदा शरीरकी खोज करके नेड़िट 
(९९०१७ ) नदीपर ढूंढ निकालते हैं। भोर वहां 
देर तक पिलाप होता है । 


| 
(२) विल्ापको खुन कर देवता तत्तण शाते हैं। होरस, 


अनूविस, थ्रोर थोथ जादुके यंत्रों ओर ताजे जलसे 
भरे हुए कटोरे क्षेकर शाते हैं। श्रोसाइरिसके शरी- 
रसे जलकी चार धाराओं एवं धूनियोंके द्वारा सब 
धब्बे धो डाले जाते हैं । 


(३) देवी मंत्रोंके प्रभावले श्रदूभुत घटनाएँ होती हैं। 
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( श्र) ओसाइरिसके शरीरके सब पृथक श्श जुड़ 
जाते हैं । (4) तेलों भोर लेपोके व्यवह्रसे और 
अनूविसके वसूलेकी सहायतासे मुख, नेत्र, एवं कान 
श्रोसाइरिसके शरीरमें खोले ज्ञाते है। (ज ) सर्ष 
शारीरिक स्नायुश्रोंकी सज्जीवित किया जाता है। झोर 
प्रत्येक भागमें जीवन डाला जाता है। ( क ) भोसा- 
इरिसिके शरीरमें पुन: जीवन संचार करनेके हेतु 
ध्रनन्‍्य रीतियां व्यवहृत की जाती हैं । हद." 
दफन किया ज्ञाता है। ( से) पशु जन्मके बहाने भी 
ओसाएश्रसमें जीवन संचारित किया जाता है। वह 
पुजारी, जो अनूविसका पार्ट करता है एक द्वोमित 


संगम 


पशुकी खाल भोढ़ कर इस प्रकार, क्षेटता है. जिस 
प्रकार वालक माताके गर्भमं उपस्थित होता है।यह 
इस वातको प्रगट करता है कि श्रोसाइरिस पुनः नूत- 
नावस्थामें गरमें आया है। मानो अपने होमित शत्रु 
सेथ ( 560 )के जीवनको सोख (नष्ट ) करके 
खालमें नए सिरेसे उत्पन्न हुआ है। इन सब रीति- 
योंका फल यह द्वोता है कि भ्रोसाइरिस पुनः जीवित 
होता है। इस समय इसको भेंट अर्पण को जाती हैं। 
झोर इसको आभूषणों आदिसे अलंकृत करते हैं एवं 
छुत्र धारण कराते हैं | इसको एक श्रदुभुत भाषा भी 
प्राप्त हो ज्ञाती है, जिसके द्वारा वह सववे भर्योको पार 
कर सक्ता है और प्रत्येक इच्छित पदार्थकों शीघ्र ही 
उत्पन्न कर सक्ता है ?? (६० रि० प० साग ६ प० ७४)। 


“ इन रीतियोके अतिरिक्त क्षात होता है कि भोर भी रीतियां 
थीं, जिनका संवंध ओसाइरिसके पत्रिच् किए जानेसे था जो 
संभवतः मुख्य मुख्य शुप्ससमस्यापरिवायक .सजल्लनोंको ही शात 

“थीं । ये रीतियां इस कारणसे की ज्ञाती थीं जिंससे कि वद्द उन 
५शज्री पुरुषोंको जो इस प्रकारके कष्ट सहन करें, सांत्वना दें। ओर 
सत्य मार्ग दर्शा दे। ई० रि० ऐ में मिश्रीय रहस्योंके विषयके 
क्षेखक लिखते हैं कि “मिश्रीय रहस्य पएल्|सिनियन ( 'ि6एढ- 
शांवा। ) ओर श्ाइसियक (88० ) रदस्थोके सरश......७ 
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भर्तहमत- 
उस मार्गक़ों प्रदर्शित करनेको हामी भरते हैं जिस पर चल कर 
मलुष्य पक नूतन एवं शुभ जीवनको प्राप्त कर सत्ता है। हमको 
जितना परिचय इनका है वह सब ओ्रोसाइरिसके संवंधमें है, जो , 
मिप्रकें देवालयोमं मर कर जी उठनेवाले देवताके 
पिश्यात है।? ' 
: अब मैं यूनानी रहस्यों ( गुप्तसमस्या )की ओर ध्यान देता हूं 
जिनके कई भेद हैं। श्रोर जिनके विषय लोगोंको यह विश्वास 
था कि उससे प्ुष्योंको मद लोक ( आकवत )के ढेशोंसे हुई" 
कारा मिलता है जब कि इत पर अम्ल न करनेसे मध्य हुगे- 
तिको प्राप्त होता है। यह प्रत्यक्षऱपम बतल्ाया गया था कि 
प्रन्तमें केवल उन्हीं प्नुष्योको सुख प्राप्त होगा जिनका इन 
रहस्पोर्मे प्रवेश होगा। भोर रहस्पक्षाताके संबंध निम्नन्ञिखित 
शान देने योग शब्दोमें शित्ता थी:-- 

“भपते हृदयमें इस दातका भ्रवसे विशेष विचार रक्खो 

ओर समझ लो कि तुर्हारा शेप जीवन इस संसारमें मुझे 

अपंण किया जा चुका है। ओर तुम प्रपने भ्रत्तिवके ज़िए 

मेरे ऋण हो!” (६५ रि० ऐे० भाग ६ पृ७ ६१)। 

एन रहस्पोंकी शिक्ताके विषयमें वही पुरानो व्याज्या-एक 
पसमाम्ाकी झृद्ु ओर इसके उपरान्त जीवित होनेका इन 
से उहेख है। इन गुप्त उपासताज्यायमंसे एकका म्रतोरंजद 
प्रणत ई० रि० ऐे० में निम्नोद्विखित शब्ृमिं दिया इधा है।-- 
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“डायोनिसियसकी उपासना ..... «का मुख्य रुप जेगूरीयस 
के नामसे सवंध रखता है जिसकी डायोनिसियस........ .« 
से एकाग्रता थी। वह कथाएँ जो जेगरीयसके जन्म, मरण 
- एवं पुनः जीवोत्यानके विषयमें है, हृदयमें विशेषतया घुणा 
पैदा करानेवाली हैं।. .जेगरीयस, जीयस ओर परसीफोनी 
( ?९४४०७०४०॥७ ) के व्यपिचारका फल था। वाह्यावस्याम 
ही टायटिन्ज ( 200808 ) ने उसको खिल्ोने आदि देकर 
फुसलाया था ओर पकड़ कर उसके डुकड़ें दुकड़े फरके 
खा गये थे । केवल हृदय श्रवशेष रहा था। जिसको 
अथीनी ( 0४९06)ने छीन कर जीयसको देद्या | जिसने 
उसके संहारक्षोक्रों अपने वज़से मार डाला। और उस 
हृद्यसे एक भ्रन्य जेगरीयस उत्पन्न कर लिया [” 
इस कथानकका भावाथें शओोएफियस ( 07॥०॥8 ) के 
अध्यापक इस प्रकार बतलाया करते थे।-- 
“ हुम्न सबर्मे एक ईश्वरीय अश है, जो पापमें जिसके 
टायटन्ज ( 7५0॥8 ) चिन्ह हैं, पूर्णतया[लिप्त नहीं हो गया 
है। अपने साथ लगी हुई अपविच्रताफे कारणवश महुष्य 
जन्ममरणके चक्रमें पड़ते हैं जिससे वे फेवल पवित्रता ओर 
रहस्पोंकी गुप्त शित्ताके द्वार वच सक्ते हैं. एवं परमात्मा- 
श्रोंकी संगतिम बैठते योग्य चन सक्ते हैं ।” ( ६० रि० ए० 
(सौंग & पृ० ८० ) 
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में नहीं विचार सक्ता हैं कि मुे इस सर्थके संबंधमें एक 
शब्द भी और लिखनेकी आवश्यकता है। कारण कि अब आपको 
यह पूर्णतया ज्ञात हो गया होगा कि इन गुप्त रहस्योमें सत्युको 
प्राप्त हो कर पुनः जीवित होनेकी ध्याख्या खय॑ आत्माके अपने, 
ही स्वाभाविक गुणमें परमात्मा होनेको सदशता पर निर्भर है, 
जिसको कि टायटन्‍्ज ( 0008 ) भर्थात्‌ कर्मों और आवोग- 
भनमें फाँसने एवं फंसाए रखनेवालीं शक्तियोंले हुडाना है 
ओर अमर करना है। ओर जिसके समस्त शारीरिक श्रवयर्षों 
एवं शक्तियों ( >खासाविक आत्मगुणों) को पुनः निममित 
करना है । श्सकी सदशता हिन्दू पुराणोकी निम्न व्याख्यासे 
पूर्णपछ्पेण द्वोती है, जो दम अपने पहिले व्यास्यानमें दे 
चुकेहे:-> | ' 
४ समत्त कमताइयोंको छोड़, 
शपना प्राचीन रुप पुनः एकवार प्राप्त कर, 
'उन सर्व अवयबों झोर गुणोके साथमें, जो पहले तेरे थे, 
प्रत्येक प्रकारके सांसारिक ( पोदगलिक ) मलसे पत्रिष्र 
हो कर ।” 
थ्रव में चीन देशके उस प्राचीन घी शिक्षाका साधार- 
णतया दिग्दशन कराऊंगा जो तावइजम ( 7०॑श॥ ) के नामसे 
प्रसिद्ध है। उसके पुनः नए सिरेसे एक चोनी रहस्यश्ञाताने जो 
लावटले ( 4/0-१6 ) के भामसे विग्यात था इसाके पू्वेकी 
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हछुठवीं शताब्दिके लग भग स्थापित किया था। लावरजेके विचार 
बहुत घंशोमं भारतीय विचारोंसे सांदश्य रखते हैं. । ओर 
| यथाये भावको अपेत्ता जैनधर्मकी शित्ताका ही खुलासा है । 
- शब्द ताव ( 7४0 ) का अथ, जिसने अंग्रेजी भाषाकारोको 
विशेष कष्ट दिया हे ( देखो भूमिका से० तु० ३० भाग रे६ पू 
२--१५ ) जीवन है। ओर उन विविध रुपोंके कारण जिनमें 
जीचन अपना प्रकाश प्रगट करता है उसने ममुष्यके मस्तिष्कको 
विशेष चक्करमें डाल/दिया है। कुछ सज्ञन इसका अर्थ भागे 
वा सड़क बताते है । कितनेकका यह विचार है कि वह बुद्धि 
को प्रयट करता है। परन्तु इसका यथार्थ अर्थ जीवन है, जिसके 
विविध रुप हैं। भोर जो मुख्यतया "मार्ग, सत्य व जीवन''के 
तोर पर है.( 0/ यहुत १७६ )। भ्रपरंच छाबटजे भ्रपने तावका 
अर्थ भ्रन्तिम सत्ता घ वास्तविक पदार्थके रुपमें करता है, 
श्राकाशंसे पू्षंका ओर उससे उच्च है; ओर ज्ञो कालके प्रारम्मसे 
ओर प्रद्त्तमे आए हुए परमात्मासे पूर्वका है। वास्तव जीवन 
अनादिनिधन है। ओर जीवनत्व ( जीव ) अपने आपको पक्ष 
पूणे परमात्माके रुपमें प्रगट करनेके पूर्से है । सामान्य अपेत्तासे 
समें मनुष्यत्व ( 7?९/४०॥४९ ) नहीं है ओर न व्यक्तिगत 
' भनुष्यके ) गुण ही, नितमे चुद्धि भी सम्मिल्षित है, इस रुपमें 
सम पाए जाते हैं। इसका कार्य्य आवश्यकीय एवं कल्के 
[जेकि कार्य्यके सदश द्ोतां है। भर यह अमृर्तीक है अर्थात्‌ 
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इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सक्ता है। सतताका प्रन्तिम , निकास 
यह समत्त प्राृतिक घटनाप्रोमें विद्यमान है झोर सर्व पदायों 
पर अपना रंग जमाता है। झोर उनमें समानता 'उत्पन्न, करता 
है। और इसका गुप्त; परंतु पूर्णतया समर्थ था फलदायक कारयय- 
क्रम मतुष्योंके काय्योकेलिए एक नमूना अथवा दृर्शंत है जिसको 
प्रत्येक बातमें हस्ततेप फरनेवाल्ते वड़ुप्पन ओर खलबली उत्पा- 
दृक भ्रहृमन्‍्यतासे, जो साधारणरीदा भल्नुष्योमें पाए जाते हैं; 
स्यारा समझना चादिए। ताव वास्तवमें मतुध्यका स्वाभाविक 
पधिकार ,है परन्तु विशेषतया वह श्रधिकार दुसरे प्रकारकी 
दित्ताकर्षक वस्तुओंके कारण हृदयसे भुल्ला दिया गया है । 
तावके प्राप्त कार्ययमें हमें प्रधश्य अग्रतवर होना चाहिए यदि हम 
उस शांति और पूर्ण संतोषका उपभोग करना चाहे जो संसारी 
आत्माकों कमी नसीय नहीं हो सकते हैं । कारण कि ताच ही 
घह भादर्श भी है जिसकी ओर सर्च पदाथ ध्राकर्षित होते हैं। 
यथधाथ इच्छित स्थान पर पहुंचनेके उपाय साधारणतया प्रत्येक 
मजुष्यको प्राप्त हं। कारण कि इसके लिए केवल अहंभन्यताको 
पूर्णाकुपमें छोड़ना दोता है। विद्वानोकी शेखीकी भाषामें अपना 
वर्णन करनेवाली विद्वत्तासे वचना, ह॒ृद्यसे पूर्णतया स्वार्थको दूर 
कर देता ओर तावके श्रागमनके लिए भ्रन और इंद्वियोंके सर 
मार्गोको खोल देना, इस अन्तिम ध्येय पर पहुंचने अर्थात्‌ ताव 
पर पुनः लोटनेकेलिए आवश्यकीय पाइुकाएँ हैं। तृष्णा, विषय- 
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पोषण, धनसम्पत्ति ओर ऐेद्धियजनित सुख तावक अज॒ुयायीको 
अपने जीवनक्रममेंसे निकाल डालना चाहिए। उसको केवल 
शांतिकी प्राप्तिके लिए ही दृत्तचित्त रहना चाहिए । किसी अन्य 
वेस्तुके लिए नहीं । पुएयके बढ़ावकेलिए भी नहीं ्रोर न अपने 
धर्मके फैलानेके लिए ही। तावका श्रद्धानी बाह्य पुन्यकों उस 
धन्तरंगके पुन्यके सामने जो तावका खाभाविक प्रकाश है बहुत 
ही मूल्यहीन जानता है- । श्रस्तु; दर प्रकारसे तावको प्राप्त 
करना चाहिए । फूल उसी समय खिल सक्ते है जब जड़ विद्य- 
मान हो। उपायों (भागों )-में सर्व प्रथम पाठुका अथवा उपाय 
मनकी स्च्छुता है। केवल वह ही मलुष्य जिसने सदेवके लिए 
सांसारिक प्रत्नोभनोंसे छुटकारा पा लिया है ताव तक पहुंच 
सक्ता है। द्वितीय पादुका बुद्धिका प्रकाश है जब उदासीनताका 
पूर्ण प्रभाव नेतिक चरित्र पर पड़ जाता है। ठुतीय पांदुका 
एकाग्रताको प्राप्त करना है “जब कि विदुन घरसे बाहर निकत्षे 
समस्त संसारका हात्न मातम हो ज्ञाता है।” परन्तु इसका 
मार्ग विशेष लवा एवं कठिनसाध्य है । शिष्यको अवश्य ही 
किसी शुरुके चरणोमे प्रथम गुप्त ज्ञानकों प्रात करना चाहिए। 
इसके पश्चात्‌ अपने श्रापको 'शांतिके सिद्धांतमें स्थित करना 
चाहिए । भ्रोर अपना सर्व अवकाश झपने ही आत्माके जानने 
में व्यय करना चादिण। भोर उसको पोद्गलिक वस्तुओं एवं 
सांसारिक सस्वस्धोंके ज्षिण अपने इृदयमें पूर्ण घेराग्य उत्पन्न 
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ऋरना चाहिए | तव दी वद ताव अर्थाद्‌ सदेवके जीवनमें प्रवेश 
करनेका अधिकारी होगा । ४ 
उपर्युक्त वर्गन जो ६० रि० ऐ० के चीनी रदस्थोके भष्यायसे 
लिया गया है धास्‍्तवमें निश्चय धर्माकी शिक्षाका भाषा है 
झोर इस वातकों प्रगट करता है कि प्राचीनकालमें उसके 
सिद्धान्त किस प्रकार विगदिगन्तरों तक फैले इुए थे। एक 
आन्‍्लीसी पुस्तक “7४078 088 हिशाहऑ0०॥8 ( ४० ए ) 
नामक जिसका उल्लेख मेचनीकॉफ साहचने अपनी 7४४७४ 
[| 0[॥॥ नामक पुस्तकें किया है, यह लिखा है किः-- 
“ताव मतके मुख्य मुख्य दावोमेंसे' एक दावा असृत गुट- 
काकी निसवत था जिससे मनुष्य सुल्यसे बचसक्ता 
था।.... .. . ओर तावमतके कुछ नेता जैसे चे्न-ताव-लिक 
एक परवतके उच्च शिखिरसे आ्राकाश पर-चढ़कर दृश्टिगो- 
चर दो गए ओर खबगेमें जीवित ही प्रवेश कर गये। 
»'»' ईस उद्देश्यकों प्राप्त करनेके लिए ल्ावट्स्थु ( ]:30- 
0४6० ) ने केवल ज्ञीवके लगातार जन्मोंमें क्मवार आवाग- 
मन करनेके विचारको जिससे वह पहिलेंका परिचित था 
संवद्धित करके मनुष्योपर लगाया। पापोके विशुद्ध होते हुए 
व मनुष्य भी जो एक जन्ममें जीवन पर्चिथताकों नहीं पहुंच 
सका है लगातार जन्मोंमें उत्हश्ताकं प्राप्त करता हुआ 
देवताओं श्रोर मुक्त जीबोंके अमरत्वको प्रात कर सकता है। 
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में विचार करता हूं कि श्सका धर्थ केवल यह है कि यदि 
कोई मनुष्य एक जन्ममे अमरत्वको आवागमनके कारणोंके नाश 
होनेके पदिले मृत्यु हो जातेकेकारण प्राप्त नहीं कर सका हो तो 
इसके भ्रमका फल नष्ट नहीं होगा छुतरां दूसरे अन्ममें उसके 
थास रहेगा जिससे कि पूर्ण प्रयत्न करनेसे थोड़े दी अन्मोमें 
निर्वाण प्राप्त हो सक्ता है । 
यह कोई पिस्लयदायक वात नहीं है कि इस साधारण 
स्‍्याख्याने पांश्चिमात्य स्यखोजियोंकों असमंजसमें डाज्न दिया हो 
कारण कि भव तक इनको सल्य सिद्धान्तके यथार्थ तत्तोंसे 
परिचय नहीं हुआ है। जो कुछ इन्होंने ग्रव तक पढ़ा है वह 
यथार्थ धर्मका वैशनिक सिद्धान्त नहीं है। छुतरां केवल गुप्त 
रहस्यों वा कथा पुराणोवात्ते धरम्मकि ऋमहीन सिद्धान्त हैं जो 
भमेके नामसे प्रचिल्तित हैं। 

चेद्न-ताव-लिजूका भ्राकाशमें विज्ञीन हो आना इस प्रकार 
से० धु० ६० भाग ३६ की भूमिकाके पत्र ४२ में वणित है।-- 

#हम्मारी प्रथम शताब्दि्मं लियाड़ ( पआाह ) की संता- 

नॉमेंसे एक मनुष्य चेड़-ताव-लिग हुआ है जिसने राज्यको 

नौकरी करना पसन्द न करके अपने मनको रसायन विद्यार्मे , 

लगाया। भोर ध्रन्ततः जीवन अस्त वा नित्य जीवनकी 

गोली वनानेमें सिद्धाहस्त हुआ। ओर १२४ वर्षकी अवस्यामें 

ज्षणिक शरीरके पंकजोंसे खतंत्र होफर अमर जीवनके 

प्रानन्दम प्रवेश कर गया।* 
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असह धत- 


मेरे विचारसे यह विशेषतया एक शुर्त शिक्षा है वनिस्यत 
किसी घटना या धटनाके शान्दिक वर्णनके। भोर इस शिक्षाके 
गुप्त रहस्यका एक प्रवल चिन्ह, उस भागमें मित्रता हद जिसमें 
शरीक पंकजोसे छुटकारा पानेका उल्लेख है; जो पाल्लपर्म_ 
निर्वाणका चिन्द है ओर शारीरिक सत्ताको स्सायनिक रसों वा 
गोलियोसे सदेव जीवित रखनेके विपरीत है | 

वावमतके रहस्यमय भ्रन्थ ताब-तेह-चिड ( ४०४० 

(ए४ ) में लिखा है कि।-- 

* जितना ही विशेष दूर कोई मनुष्य ध्रपत्री सत्ता ( भ्रात्मा ) 
से बाहर जाता है उतना दी कम बह अ्पनेको जानता है।” 
( स० हु? ६० भाग ३६ एृ० ८६ )। 

भोर निम्नलिखित बर्गून सी उसी पुस्तक का/- 

? “बह भरुष्य जिसकी जातिमें तावके शुण विशेषदूपम हैं 
एक वालकके सदश होता है। विपेले फोड़े उसको डक 
नहीं मारते | क्रूर पशु उसको नहीं पकड़ते। शिकारी पत्ती 
उसको नहीं खाते ।” ( पूर्ष पृ० ९६ )-- 

उसी भावमर है जेसी कि भरकसकी इन्जीलके सोल्षहर्वे 
भध्यायके भ्न्तमे वणित भविष्यद्वाणी भौर हिन्दू धर्मकी शिक्षा 

(देखो योगवाशिष्ठ ) परमात्माको जाननैके लिए. अपनी 

जोत्माका शान आवश्कीय बतलाया गया है । 

_महुष्य अपनी मानसिक शक्तियोंको पूर्ण रुपसे काममें 
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संगम 


लानेसे अपने खमाषकों समझ जाता है। झोर जब पह 

अपने सभावको समझ जाता है तो वह परमाक्माको सबक 

जाता है ।” ( देखो गाइटन साहवकी रिलीजनज ओके 
..पनशियन्ट चाइना पत्र ४३ ) 
शाव-यड़ू ( सन्‌ १०११-१०७७ ६० ) परमात्माके निवास स्थान 
के सम्बंधमे कहता है किः-- 

“आकाश शांत है। कोई शब्द नहीं होते है। 

तब परमात्मा कहां मिल्लेगा 

दूरस्थ व्याप्त झाकाशोंमें उसकी खोज मत करो, 

वह खय्य महुष्यके हृदयमे विराजमान है।” ( पू&े पृ० ५६) 
“अन्तिम ध्येय भी परमात्मा है ( पूर्व पृ० ५० ) । 

प्रत्येक मनुष्य जो वाद्य वस्तुओोमें विशेषरुषेण लिप्त रहता 
है ( अर्थात्‌ उनसे मोह करता है ) बह अन्तरंगमे निर्धन होता 
है ( देखो दि म्यूजिगल झोफ़ ए चाईनीज मिस्टिक पत्र १०० )। 
पूर्णता नहीं दनती है-- 

_ #,, ,»«दानशीलता भोर पड़ोसीके साथ योग्य ब्यवद्दार 
करनेसे । यद्द तावके प्राप्त करनेमें पाई जाती है। छुननेकीं 
शक्तिकी पूर्णता दूसरोंके छुबनेसे नहीं होती छुतरां भपनेको 
छुननेसे |........दृष्टि शक्तिकी पूर्णता प्न्योके देखनेसे 
नहीं होती छुतरां अपने ही को देखनेसे | फारण कि वह 
मलुष्य जो अपनेको नहीं देखता बल्कि अन्योंको देखता है, 
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गतहमत- 


ग्रपनेकों नहीं पकड़ता है वदिक अस्योंको | ओर इसमप्रकारसे 
वह उस बस्तुकों पकड़ता है, जो औरोंको पकड़नी चाहिए । 
न कि उस वस्तुको जिसकों उसे स्वयं पकड़ना चाहिए । 
अपने स्वरुपमें स्थित होनेके स्थान पर वह वस्तुतः कोई. 
अस्य व्यक्ति हो जाता है ।” पूर्व पृ० ६७ ). । 
मानसिक पूर्णातासे पुण्य और पापका अभाव हो ज्ञाता है। एक 
चीनी भक्तका मत है कि।-- 
५प्म्न यह है कि मनको शांतिकी अवस्थामें किस प्रकार 
लावें, जिसमें विचार करना वा मानसिक पक्रावस्था अवशेष 
न रहे । होठोंको किस प्रकार मोनसाधन करांवें जिससे 
कि केवल प्राकृतिक स्वांस दी अन्द्र जा सके पं वाहर 
आ सके । यदि तुम मानसिक ' पूर्णताकी प्राप्तिमें दत्तचित् 
दो जण्ओ तो पुणय ओर पाप सत्ताद्वीन द्वो जावे । यदि जिह्ा 
भपने प्राकृतिक नियमके आधीन हो जावे तो उसकी लाभ 
ओर हानिक्ता भान न होगा /” तावइस टीचिंग पू० ४७ )। 
इसी ज़रिपसे हमको यह भी विदित होता है कि।-- 
शरीरसे छुटकारा पानेके लिए केवल पक ही मार्ग है. जो. 
मनसे कपायोंका निकाल डालना है !” (पूर्व, पृ० ४२)। 
मन छुम भावोंका स्थान है;- 
“उस ( करके ) छि्वको' देखो; उसके द्वार शून्य गहमें 
शै२२ 


संगम 
प्रकाश भ्राता है। शुभ भाव ( मनमें जिसकी यहां पर 
सदशता है) इस प्रकार पर रहते हैं जैसे कोई श्रपने मुख्य 
शानन्द भवनमें रहे |” (8 8 ४8 पए० एए्श्ाए. 9, 90) 
पूर्ण पुरुष भर्थात्‌ ताचका भ्ाचाये, अथवा थ्रात्माके सदश 
मलुष्यकी परिध्ताषा “एक पहाड़ी रहनेवाले घानप्रस्थके प्रकार 
की है, जिसकी शारीरिक अवस्था पद गई है और जो ध्राकाश 
पर चढ़ जाता है ।” (00, 287, 00006 ) महात्मा 
पुरुष “सर्वोत्तम विजयी है” ( 07९. 9. 888, ). । “बह 
महुष्य जिनमें उत्कृष्ट गुण पाए जाते हैं प्रकाश पर अवस्थित 
हो कर ऊपर चढ़ जाते हैं। ओर शरीरके वंधन नष्ट हो जाते हैं” 
'( [00., 824) स्लांसारिक श्रात्मा, यह कहा जाता है 
( 94, 9 0 867 ), सर्व बस्तुओके रुप बदल देती है और 
उनको वल पहुंचाती है। ओर क्विसी भी रूपसे उसकी समानता 
नहीं दी ज्ञा सक्ती है । उसका नाम “( मनुष्यमें ) परमात्मापन 
है। चीनी भाषाका शब्द जो यहां व्यवद्तत हुआ है वह ती 
५) है ज्ो अनुवादकके वर्णन (पत्र २६७ ) के अनुसार 
भनुष्यकी आत्माके लिए ईग्वरके भावमें अत्यन्त ही विलत्तण 
यवहोर इस शब्दका है।” वह भनुष्य जो लाभ ओर हानिको एक 
दृष्टिसे नहीं देखता है उत्तम पुरुष नहीं है, ( !00, 2, १89. ) 

इद्देशकी प्रापिका श्रथे क्या है इसके विषय ऐसा कहा हैः-- 
८उद्देशकी प्रापिका भ्रथे पूर्ण आनन्द है: ।........भाज कल 
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भसहमत- 


ब्येय प्राप्तितका भाव गाड़ियों ओर दुत्रकी सिद्धिसे है। 
परन्तु गाड़ियो ओर ठुत्रका प्रभाव शरीर पर पढ़ता है । 
इनका कोई सम्दंध हमारे जख्पसे, जैसा चह वास्तव है, 
गहीं है। जद यह वस्तुएं प्राप्त दो जातीं हैं तो यह भर 
सम्रयके लिए होती हैं। शणिक होनेके कारणसे उनका: 
आगमन नहीं रुक सक्ता, झोर न उनका जाना दन्द किया 
जा सक्ता है ।........इनमेंसे एक श्रवस्था हमारे प्रानलका 
दैसा ही कारण हो सक्ती है जैसे दूसरी । कारण कि झआान- 
खसे भाव केवल क्लेशोंसे मुक्त होना है। श्रव यदि एक 
जशणिक वस्तुके दुर हो जानेसे हमारा सुख ज्ञाता रहे तो 
* इससे यह प्रकट होता है कि यह सुख जो उससे दमको 
प्रिलता था वह पक व्यर्थ वस्तु थी। इसलिए यह कहा गया 
है कि वह अनुष्य जो सांसारिक घस्तुओॉंके पीछे अपने 
ग्रापको भूल जाते हैं ओर पोद्गलिक पस्तुओंके ध्यानमें 
ध्पते असली स्वरुपको गंवा देते हैं. उनकी बावत कहना 
पड़ता है कि वे ऐसे भनुष्य हैं. जो प्र्येक काय्यकी उक्षद 
करते हैं! |” पुर्द पृष्ठ ३४२-३७३ )। 
यह सव,यथाथे वेशानिक ( 808॥6[6 
कूदे समान है बैला दि मर हम बारे है 
यहां पर हम इन्जोलकी उस ध्रायतके यथा भावके निर्णय 
करनेके लिए रुकेंगे जिसका मूल “में भागे, सत्य एवं लीवम 
, ईं।” है। ( यहुच्ना १४। ६ )। ' 
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- संगम 
यह वाज्लवमें दूसरे शब्दोंमें यथार्थ शान्दिफ भाषांतर, सम्य- 
कऋदशन, सम्यकृबान ओर सम्यक चारिष्के रक्तत्ररफा है जो 
ममिक्षकर जैनधर्मके अनुसार मुक्तिका मार्ग है। 
3) मार्ग>सत्य, योग्य वा सम्यक दर्शन ( भ्रद्धान ) । 
सत्य" सत्य, योग्य वा सम्यकू शान । 
, मीवन + सत्य, योग्य था सम्यकू चारित्र । 
सबसे प्रथम सूच्र जैनियोंके पवित्र शास्॒का जिसको भ्रीतत्ता- 
पंसूपजी कहते हैं, हमको शिक्षा देता है कि।-- 
सम्यग्द्शनशानचारियाणि मोक्तमार्ग: ॥' 
इसका भ्र्थ यह है कि सत्य श्रद्धान, सत्यहान, और सत्य 
वारिध्र तीनो मिलकर मुक्तिका मार्ग हैं। और द्रव्यसंग्रहके २७ से 
न्होफम यह बताया गया है ( से० बु० जै० भाग १ पृष्ठ ११० ) 
“कारण कि नियमके ध्रुसार बुद्धिमान एरुप निर्वाणके 
' दोनों कारणोकों ध्यानसे प्राप्त कर लेता है। श्रतः प्रयलशीत्ष 
दो ध्यान करो !” 
मुक्तिक उल्लिखित दोनों कारण निश्चय-ओर व्यवहार कह- 
क्षाते हैं। इनकी विभिन्नता इस पर अचलम्बित हे कि किस 
“प्रपेत्ञासे इन पर विचार किया जञाबे। व्यवहार पर्य्यायाथिक 
॥ष्टि है। परन्तु; निश्चय द्वव्याथिक वा ाभाविक दृष्टि है। व्यव- 
डरके भनुसार तीथेफरो द्वारा प्रतिपादित तत्तोंका प्रद्धान करना 
सम्पक दर्शन है। तत्वोंका शान जैसा जैन शास्त्रोमिं वर्णित है 
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असहमत*- 


सम्यकूशान है। भोर उन्त नियमों पर पश्रपने जीवनमें प्रमतत 
फरना जो जैनधर्ममें ग्रहस्थ ओर साधुके लिए निरणणीत हैं सम्यक 
चारित्र है। परन्तु; चूंकि भात्मा स्वयं चास्तवमें परमात्मा है 
इसलिए वह स्वयं ही सम्यक्ुद्शन, सम्यकृश्ान और सम्यक, 
चारित्रको सूति है। द्रष्यसंग्रदकों अग्रेजीकी टोकामें जिसका 
उल्लेख असी किया गया है मि० एस० सी० घोषाल साहब 
लिखते हैं।-- ;ल्‍ 

“पूर्ण श्रद्धान ( सम्यकुद्शन ) सम्यकृशान, ओर सम्यके 

चारित्र साधारणतया मोक्षके कारण हैं यद्यपि इन तीनों 

गुणोंसे व्याप्त श्ात्मा ही स्वयं मोत्तका कारण है।” 

यही कारण है जो एक स्वस्तरुपशता शआत्मा श्रपने संबे 
धर्मे यह कहता है कि।-- 

"में भार्ग, सत्य एवं जीवन हूं ।” 

वह क्रम भी, जिसमें इन तीनों गुणोंका उल्लेख है एक 
विशेष अरधेप्रय है। कारण 'क वे इस ही ऋममें संदेव जैनव- 
भीय शास्त्रोमें पाए जाते है। यह क्रम मि० जे० पल० जनी 
साहवके तत्तार्थ सजजोके अंग्रेज़ी अजुवादसे पूर्णतया प्रगट होता 
है, जो से० बु० कै० सीरीज्ञका द्वितीय प्रंथ घन के 

“इनमेंसे सम्यकदशन मित्ति है जिस पर शेषके दो स्थित 

हैं। सम्यक्शानके पूर्च इसकी प्राप्ति होना झावश्यकीय 

' है। चद कारण है और सम्यक्शान कार्य है। सस्यकूहान 
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में सम्यक्दशन संदेव सम्मिलित है। इसी प्रकार सम्पक 
धारित्र सम्यक् शानसे होता है। जो इसके पूर्व होता है। 
ओर सम्बक चारिषरमे सम्यकृदशन एवं सम्यक्ृश्ञान सम्मि- 
लित हैं । इसी फारणवश हम सूचरमें पहिले सम्यक्ृदशन, 
फिर सम्यकृशाना भोर अच्तमे सम्यक्‌ चारित्र पाते हैं? 

( से० बु० जै? भाग २ पृ०२)। 
अब हम मिथराई मत ( (00870 ) का कुछ दिग्दशन 
करेगे। ज्ञो एक समयमें एशियाके समस्त पाश्चिमात्य भागोंमें 
भारतकी सीमासे ल्षेकर रोम ( ००७७ ) तक फैला हुआ था। 
यह कमसे कम श्रपने यथार्थेभावर्मं तो अवश्य ही था, चाहे 
“- शञामसे कहीं कहाँ न भी हो। साधारणतया मिथरा मतका 
विकास शव वैदिक मित्र कहा ज्ञाता है। उन लेखोके अनुसार 
जो एच० विन्कलर साहवको वोगाज क्युई नाप्रक स्थान पर 
सन्‌ १९०७ ई० में मिले थे ओर भुख्यतया उसके अनुसार जिसमें 
राजा सुब्वीलृत्युमा ओर ठुशरतके पुत्र मितश्नीके राजा माहियूजा 
के संधिपत्रका उल्लेख है। मित्र; वरुण, इन्द्र ओर युगल अश्विनी 
कुमारोंकी उपांसना मितल्नीके प्रान्तमं चोदहवीं शताब्दि ईसाके 
५ पूर्वके समयमे होती थी। यह इस वातका प्रवक्ष प्रमाण है कि 
। इस प्राचीन कालमें भारतीय आय्येगण एशियाकोचक ( हैआ9 
(7707 ) तक शासनाधीश थे । मेरा मत मोलदन साहबकी 
उस सम्मतिसे सहमत है जिसमें वे कहते हैं कि इस घटवासे 
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असहमत - 


संमवतया इसके झ्रतिरिक्त अन्ध कोई भाष नहीं-निर्कजता है कि 
भ्रा््यलोग शासक थे, एवं प्रज्ञा चह्ींके ध्रसली निवासी थे जिन 
पर झाय्योने विजय पाई थी। इससे यह भी भाष दो सक्ता है 
कि कुछ झाय्य लोग ऐतिहासिक समयसे पदिले पश्चिमकी ओर 
गए थे, जैसा कि कितनेक विद्धानोंका मत हैं। ईरानके पारसी . 
धवश्य ही भारतीय प्राय्ये लोगोंकी एक शाखा ब्वात होते हैं| 
लो कि अ्रतिप्रचीन समयमें इेरान ( ?शश्धश8 ) में जाकर वसे 
थे। झोर भारतीय आय्योके विचारों एवं रीति रिवाओोको अपने 
साथ ले गए थे जैसा कि वाबू मंगाप्रसाद साहबने जिनका मत 
योरोपीय चिह्वानोंक मतसे सहमत विदित होता है, ध्यपनों 
फाउनरटेन हेड शोफ रिलीजन नामक पुस्तकर्म पूर्णरुपेण प्रमां- 
णित कर दिया है। भसेरियाके बादशाह श्रस्सुरबनीपाल 
( ६६८-६२६ पूर्च ईसा ) के प्रंधालयकी पक्क तख्ती मिली है, 
जिसके लेखस मिथरा झोर शम्सका एक होना पाया जाता है। 
अब कि प्रसरमजाश वास्तवमें प्रसेरियाधासियोंकी भाषामें 
ईरानके ईश्वर अ्ट्स (संस्कृत भाषाका अछुर) मजदाका नाम दै 
(६० रि० ए० भाग ८ पृ० ७५४ )। प्लूटरफ हमको बताता है 
कि मिथराको उपासना रोममें सिसिलीके साप्लुद्रिक डाकुध्ोनि - 
को सन्‌ ६७ ईसाके पूर्वेमें पकड़े गए थे, प्रचेलित की थी। 
(६५ रि० एु० ८ पूृ० ७४४ ) 

मिथरासे क्‍या उद्देश्य है ! इसके विषयमें कोई संशब नहीं 
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है कि मित्र प्रकाशका देवता माना ज्ञाता है जिसका प्ार्थ यह दे 
कि वह प्लान था धर्मेके किसी रुपका रुपान्तर है। मित्र दिनका 
' दैवता है और बरुणसे जो रातका खामी है, पृथक है । दिन 
भर रात संभवत: आत्माकी विशुद्ध भोर मलिन अवस्थाभोंको 
ज्ञाहिर करते हैं। इस प्रकार मित्र ( जिसका शब्दाथ सखा है ) 
छवरीय शान वा ईश्वरीय धाणी अथवा चुद्धिको जो मनुष्यकी 
झतिठपयोगी मित्र है, प्रगट करता है । श्रोर वरुण जीवनके 
किसी मुख्य कर्तव्यको, जो संसारी ध्रवस्थामें पाया जावे, प्रकाशित 
करता है | अस्तु; वरुण हमारे भाग्यका विधाता एवं न्यायाधीश 
है, जो खर्य प्रकृतिके नियमाठुसार वनता रहता है । चरुणका 
हिंदू पुराणोमिं इस प्रकार वन धाया हैः-- 
४उसकी दृष्टि उत्तम कद्दी जाती है कारण कि धह भनुष्योंके 
इंद्योंकी वातकों जानता है। वह देवताओं भोर मलुष्योंका 
राजा है।वलवान भोर कर है। कोई उसकी श्राशकों 
राजन नहीं सका है। धद जगतका शासनाधीश है धह ही 
खुय्यंको झाकाशमें प्रकाशित करता है। वे पवन, जो चलती 
है केवल इसकी स्वांस प्रस्वांस हैं। उसने नदियोंके मागे 
है, जो उसकी श्राप्नासे वहती हैं । ओर उसने 
समुद्रकी गदराईको बनाया है । उसकी झआाझ्नाएं निश्चित है 
इनको कोई रद नहीं कर सका है ! .उनके कार्य्यसे 
चादमा प्रकाशर्में चलता है। भोर तारे जो रत्रिको श्राका- 
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शर्में दश्गोचर होते हैं दिवसमें लुप्त हो जाते हैं। पवनमें 
उड़नेवाक्षे पत्ती और कभी न सोनेवाली नदियां उसकी 
शक्ति एवं रोषको नहीं जान सक्ते हैं । परन्तु; यह आकफाशमें 
पक्षीके उड़ानको, विशेष दुरस्थ दिशाओंमें पर्यटन करने- , 
वाली पवनके मागेकों भ्रोर समुद्रमें जहाजोंके रास्तोकों' 
जानता है। ओर सर्व गुप्त दतोकी जो आज़ तक हुई हैं वा 
भविष्यमे होंगीं, देखता है । वह मनुष्यकी सत्य ओर असत्य 
चर्य्याका दृश् है। 
/ इसके गुप्तचर आकाशसे उतर कर श्स से जगतमें 
चईओर प्रमण करते हैं । 
इनके सहस्तो नेत्र दूरसे दुर अवस्थित स्थानोंकों पृथ्वी 
देखते हैँ । 
जो कुछ खगमे ओर पृथ्वी पर है ओर जो आकाशके 
वाहर है। 
वह सब घरुण सप्राट्के समत्त प्रत्यक्ष रुपमें विद्यमान है। 
प्रत्यक्ष संसारी भात्माके नेत्रोंकी गुप्त ऋषकियोंको 
बह गिनता है । 


वह इस संसारके ढांचेको इस रुपमें साथे हुए है जैसे” 
कोई पासा फेंकनेवाला पासा फेंके । 


वह गेंठील्े फंदे, ए ईश्वर ! जो तू फेकता है। 
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'उनमें सवे असत्यवादियोंकों फंस जाने दे, परन्तु; स 
* ,संत्यवादियोंको उनसे बचा ।” 
(देखो विल्वकिनज हिंदू मिथो्रोजी ) 
घरुणकी सर्वक्षता अवश्य हो कविकव्पनामें अ्रकृतिक 
'सर्वश्षता है, जिसकी उपेत्ता नहींकी जा सक्ती; न जिसको ठग 
जा सक्ता है; और न जिसके साथ ' छुल् संभव है। जब कि एक 
ऐसे नियमकी कमी न भूल करनेवाली सेहत जो विविध 
पदार्थके गुणोंके द्वारा क्रियात्मक होता है निष्पत्ञ न्यायका ऐसा 
नमूना है कि जिस तक पहुँचनेमें, प्रयल्लशील मालठुपिक जज 
कभी सफल नहीं हो सकते हैं। परन्तु मित्रकी सर्वक्षता विशुद्ध 
आत्माकी सर्वक्षता है ओर वरुणकी इस कविकात्पनिक सर्व- 
बतासे नितान्त विपरीत है। 
पारसियोमें मिथराने प्रहूरामज़दाकी वरावरीका पद प्राप्त किया 
है, ञञो कहता है कि; । ४ 
“जब मेंने मिथराकों विशाल्न चरागाह्योंका भ्रधिपति बनाया; 
तब ऐ सिपतम मैंने उसको अपने भर्थात्‌ अहूरामज़दाके सदश 
. बलिदान भर प्रार्थनाके योग्य बनाया ।” ( यश्त १०-१ )। 
' . मिथराकों मध्यमा|मी कंहते हैं, जिसका यह अर्थ दे कि वह 
मसीहाके रूपमें माना जाता था। 
'मिथरा साधारणतया चित्रोमें वेलको वध करते हुए पाया 
जादा है, जो वलिदानके भावमे-पाशविकता भर्थात्‌ चीचता 
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(विषदधासनाओं ) का चिन्ह है। हिन्दू घोर पारसी विचारा- 

बतरणकी उपयुक्त सदशता दिखानेके लिए में निन्नोद्धखित 

पर्गनकों भ्रंकित करता हूँ ( ० रि० ए० भाग ६ ४५ ५६५ ):-- 
“जैसे ध्रहरामज॒द्के चईं भ्रोर नेतिक भद्दात्माओंका दरवार_ 
लगता है इसी रुपमें भारतका विल्वान अछुर भी घामिक 
सिद्धांतोंके रुपानतरों (?080/08॥0॥8 ) ध्र्थात्‌ आदि- 
यों वा प्रकाशके देवताशमें प्रथम है (..... «भारतमें इन 
सिद्धांतोंमें हम भाग्य अर्थात्‌ शुम किया, श्रेश धर्थाव्‌ भाग, 
रक्त भर्थात्‌ योग्यता आदिको पाते हैं । यदि वे वे ही. नहीं हें 
जो पारसियोंके फिरश्ते हैं तो यह केवल संयोगकी वात है। 
फारण कि ररानके विविध धामिक सिद्धांतोंके रुपान्तरोंसे 
समानता रखनेयाते रुपान्तर वेदोकी गुप्त समस्‍्यामें भी 
पाए ज्ञाते हैं। केवल आता ही अशा ( &2॥% ) घरता 
(5.४५ ) के अनुसार नहीं है। वढ्कि श्ररमिति छघर 
भक्ति 'प्राथेना' बरावर है ध्रमेती 'हेश्वरमक्ति' 'बुद्धिके! 
कऋन्च ( 78॥४४० ) बरुणका राज्य है जैसे त्थरावेस्या 
( (2४09 ए४एए४ ) भज़॒दाकी पादशाह्त ( राजधानी ) 
है। सोर्वाताति अर्थाद्‌ सन्चाै' होरबतातके वरावर है जब 
कि पविन्न मन ( घहुमना; 5 ४०७० ॥/४॥8)॥ ) की धारणा, 
यद्यपि वेदरमें उसका उल्ले नहीं आया है, संभवतः वह 
प्राचीन भारतीयोंकी नेतिक शिक्तामें बिदित पाई ज्ञाती थी 
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कारण कि वेदके पुजारियोमिंसे एक ,वसुमनस (१४४- 
- (9॥8 ) धार्थात्‌ पवित्र इृदयवाला कहलाता था !” 
राजिसे वरुणके सम्बन्भगो सदशता भी पारसी मतमें पाई 
आती है;-- 
जब अहूरामजदा, जिसने प्रपना चस्र, जो फरिश्तोंका बनाया 
इष्ा है एवं तारिका्मडल द्वारा भलंकृत है, पहन लिया है 
मिथरा ओर रशनो ओर पवित्र शरमभेतीके साथ जिसका ने 
शादि है श्रोर न्‌ अन्त है, वहां है ।” ( यशते १३-३८ इ« 
रि० ए० ६ पू० ५६८ )। 
अगतके श्रोवरसीयर ( 07०४०९7 ) के रुपमें घरुणकी सर 
“जता चन्द्रमासे दी जा सकी है; जो राजिका राजा है। अलेरिया 
बेविलोनियाके देवालयोंमें चन्द्रमा देवता कद्दा ज्ञाता है कि ऊँचे 
इजेंका देवता था ( ६० रि० ऐ० भाग £ पू० ५६६ )। जरदस्तके 
धर्ममें भी चस्द्रमाकों बड़े फरिश्तोंका निवासस्थान बताया है । 
“वह वारस्वार फऋतु, भ्र्थात्‌ 'भक्त' वा संरक्षक' व अशा (न्याय) 
कहा गया है।” (६० रि० ऐ० भाग ६ पू० ५६८ वा यश्त ७। ३) 
खश्टिके सम्बंधमें भी रानी विचारावबतरणकी गुप्तसमस्या 
-अत्येकस्थान पर प्रकट है। 
* बक्ष० एच० मिक्ष्स साहबके भझलुसार (से० बु० ई० भाग ३१ 
पृ० २६ );-- 
“पूससे इन्कार नहीं हो सक्तो दे कि वह बहुत सामाम्य 
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इुपमें है। भोर ठीक उस सीमा तक कि जहां तक इसमें रख 
ओर ब्योरा नहीं पाए जाते हैं इसकी गंभीरता प्रकट दे !” 
परन्तु यथार्थ यह है कि वह सामान्य ओर कथानक दोनों 
ध्रपेत्ाओकों लिए हुए है। इसका कोई भाग ऐतिहासिक रुपसे 
पढ़नेके लिए नहीं लिखा गया; व वह भाग भी जिसमें शताब्दि- 
यों, मुद््तों, राज्यो और वर्षोका उल्लेख है। यह सस्सव है कि 
हम आज प्रत्येक ख्वटरके सेदको जिसने जीचनके इस पविन्न 
साटकमें भाग लिया है न समझ पाएँ । परन्तु तिस पर भी 
हमारा धान इतना कम नहीं है कि हम उसकी प्लॉट (?)0६) 
का सेहत शोर विश्वासके साथ खाका न खींच सकें ! 
अहरामजुदासे भाव जीवनके उस भागसे है जिसे धर्म्म 
कहते हैं भर्थाव्‌ धर्म मार्गेसे । शब्द अहूरा संस्कृत अछुर शब्दके 
समान है जिसका श्रथ अप्वर वा प्रभू है। ओर मजदाकी 
सदशता मेघससे है जिसका भ्रथे संस्क्ृतमें विज्ञान (308006) 
है। इस प्रकार अहरामजुदा ईश्वरीय धर्मशान अर्थात्‌ विज्ञान 
( $०0॥08 )का रुपक है ओर प्रःदा जो पहलची ओर हमजद 
का जिसको साधारणतया श्रहरामज़दा कहते हैं फरसी रुप है, 
अनन्त एव निद्य प्रकाशमें रहता है, कारण कि घर्मका यथा. 
अस्तित्व विशुद्ध आक्ाहीमें सभव है जो कमी म भन्त होनेवाला 
नित्य प्रकाश है। का 
ः शह्त पाप है शर्थाव अधकार है क्षो इस प्रकार गहरा है कि 
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' तुम उसे दाथसे पकड़ सक्ते हो (६० रि० ऐ० भाग & पृ० ५६७) 
यह पूर्या चिह पुदूगलका है जिसमें पापका निवासस्थान हे । 

' ज्ञीवोंके भृष्ट कर्ताका अस्तित्व शिकपड-गूप्रातिक्ष-विजारके 
'ैसनि निम्नलिखित तर्कसे प्रमाणित किया है।--- 

, ,, , शआत्माकी रक्ताकी आवश्यक्तासे आात्माकी भशुद्धता 
झोर भृष्ठता प्रमाणित है। ओर श्रात्माक्षी भशुद्धता ओर 
भृष्टतासे भलुप्यके शब्दों और क्रौयोके एक थशुद और 
अ्रष्ट कर्ताका भत्तित्व प्रमाणित होता है। अतः सर्व वातोंपर 
लिहाज करनेसे यह प्रकद है कि आत्माश्नोंका कोई मार्गप्रष्ट 
है।” ( से० बु० ई० भाग २४ पूृ० १६७ )। 
उलिखित कर्ता विदून किसी ध्रपके इतना ओर कह सक्ता 

शकि एक सतात्मक द्वव्यकों अशुद्ध फरनेके लिए पशुद्ध 
कर्ता भी अवश्य कोई द्ृव्य होना चाहिए। इस श्रशुद्धताका 
फल दिनाए-मैनोग-खिदमें इस प्रकार प्रेकित है! ( से० बु० 
६० भाग २७ पृ० ३२ )-- 

“और अहरमन शैतानने राचसों ओर पिशाचोंको एवं प्न्‍्य 

झवशेष शैतानोंकों अपने पश्रयोग्य संभोग उर्पन्न किया ।” 
४, ये राक्षस विषयवासनाएँ, लोभ, ऋोध एवं जीवकी पअन्य 
हुर्गुण व क्रियाएँ हैं। जो उसमें पुदूगलके सयोगसे उत्पन्न दो 
जाते हैं । परन्तु यह यथार्थ जैनियोंके आश्रव ओर/चन्धके 
सिद्धांत हैं, जिनका उंड्रेंख हम धामिक विश्ञानके मध्य कर चुके 
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हैं। यह व्यास्था ज़ाद-सपेरम ( अध्याय २-६ ) से भी प्रकट है।- 
“.....सबव भूमगडल पर सपे, विच्छू एवं अन्य प्रकारके 
पीड़ादायक प्राणी थे। भोर इस घास्ते अन्य प्रकारके चोपाए _ 
रंगनेवात्े कीड़ोंमें खड़े “थे। पृथ्वी किसी स्थान पर छः 
प्राणियोसे खाली न थी यहां तक कि हुईकै नोकके बरावर 
भी पृथ्वी नहीं बची थी जिसमें यह कीड़े न भर गए हों । 
जादसपेरमके चतुथथ थ्रध्यायकी दसवीं प्रायतमें ध्यहरमनफे 
संवंधमें यह कहा गया है कि पद अट्ूरामज़दाके प्राणियोंके 
रुपोंको वियाड़ डालता है जिससे सी एक पोद्गलिक द्वव्यकी 
सत्ताका भान द्वोता है। रे 
इस कुछुपका विवरण शिकन्द-गूपानिक-विजार ( प्रष्याय | 
२। ६-६ ) में निम्न प्रकार है।-- ह 
“पीड़ा पहुंचना वा पहुंचाना चाहे किसी प्रकारसे क्यों न 
दों, उत्प्त नहीं होतीं जवतक कि खमावोंमें विभिन्नता न हो 
श्धवा ऐसी वस्तुओंले हो जिनके खमाव विभिन्न हों। 
कारण कि पक ही खभाववालोमं इच्छा एवं पेक्य एक दूस- 
रैके साथ समान होते हैं और वहां न पीड़ा पहुंचाना होता 
है श्रोर न पीड़ा पहुंचना और वह जो विभिन्न खभावके हैं. 
वह भपने विपरीत खमावोंके कारण एक दुसरेके संहारक 
श्रोर पीढ़ा इत्यादक होते हैं चाहे ज़िसप्रकारसे उनका 
मिलना हो। एक समप्रान सम्मभावो अपने पेय एवं 
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चित्तकी एकाप्रताके' क्रारणसे थटक, कार्ययत्तम भर एक 
दूसरेके सहायक होते हैं-जव बह , भ्ापसमें मिलते हैं ।” 
(से० बु० ई० भाग २४। १११)।.._ 

, तैंव अष्टरामजदाकी अनन्‍्व शक्तिका क्या मृद्य दै यदि घह 
अहरमनको नहीं रोक सक्ता है! इसका उत्तर यह है ( ले० धु० 
६6 भाग २४ पृ० १२४-१२४ /-- , 

अदरमनके दुष्कत्य उसके दुःखभाव थोर दुर्‌इच्छाके 
कारणवश होते हैं ज्ञो पिशाच होनेके कारण उसके सना- 
तनी गुण है | ध्हूरामजुदाकी अनन्त शक्ति वह है जो सर्वे 
संभव का्वोके ऊपर हैं ओर इससे सीमान्तरित है ।..... 
- यदि मैं यह कह कि खश्टिकर्ता अहरामजदा अदरमनकों - 
हुगुणोसे, जो उसका सनावनी खमाव है रोक सक्ता है, तो 
” इसका अर यह द्वोगा कि पिशाचको देवता ओर देवताको 
पिशाब वनाना संभव है। शोर अ्रधकारकों प्रकाश भोर 
. प्रकाशकों प्रंधकार बनाना भी संभव होगा ।” 
है ! उत्तम भाव ऐसे ही होते हैं निःसंदेह ध्नन्त 
शक्तिमें अंभवको अस्तित्वमें जाना सम्पिक्षित नहीं है। तयेव 
मेन्‍्यू निन्ञके साथेक शब्दोमें झपने अविनाशी दोनेकी- 
मारता है;-- 
“सब देवतागण भी एकुंड हैकर मुझे न भार सके मेरे 
स्पभाषके विप्रदीश ।और केषल जरदर्तकी पहुंच मुझ 
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तक हो सक्ती है मेरे स्वभावके विपरीत | वह मुझे भाहुना 
वैर्यासे जो शिला जैसा भारी है एवं गृह जैसा विशाल है. 
मारता है। वह मुझे अशा-चहिश्तसे अल्लाता है मानों वह 
पिघला हुआ पीतल है। वह प्रमाणित कर देता है कि मेरे 
लिए इस संसारको त्याग देना उपयुक्त होगा। बह स्पीतम 
अख्बइत केवल पक ही मनुष्य है प्िससे में भय खाता हूँ ।” 
(सेण्बु०ई०्भाग र३ पृष्ठ श७४-२७४)।.... 
आहूया वैरया पारसियोंकी प्रार्थना है और अ्शा-वदिश्त 
उनका एक पवित्र मंत्र है। अस्तु, भावार्थ यह है कि जिस 
शत्रुकों सर्व देवतागण नए नहीं कर सक्ते है उसको एक सा 
साधु, जिसने अपने आपको धर्म ओर पेरा/ग्यमें पूर्ण बना 
लिया है, परास्त कर सक्ता है। ड़ 
इन दोनो विपरीत शक्तियोंका मिलाप हनके मध्यके अ्रव- 
स्थित प्रान्तमें होता है जो एक प्रकारका 'निषासहीन' प्रान्त है 
जिसमें भ्रततः उनका अन्तिम संग्राप्न भी होता है। इसका 
कारण यह है कि न तो आत्माके यथार्थ स्वभाव ( धर्मश्ानके 
प्रान्त ) में ओर न पुदृगलके यधार स्वभाव ( भदरमन धर्थात्‌ 
अधर्मके परान्त ) में एक दुसरेका प्रवेश किसी प्रकारसे भी 
सेमव है। इस कारण उनके मिल्ापका प्रभाव केवल. उनके 
गु्शोपर पड़ सक्ता है। अतः अहरामज्दा और अहरमनके 
विषय यह कहा जाता है कि “उसके मध्य शून्य स्थान था 
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अर्थात्‌ जिसको वे पवन! कहते हैं जिसमें अब उनका मिल्लाप है” 
(बुंदेश १।४; से० बु० ई० भाग ५ पृ० ४). 
.. विपत्ती, प्रकाशके फरिएते और अ्ंघकारके वशज अर्थात्‌ 
दात्तस हैं। प्रथमके नेता अहरामजदा हैं, जो सर्वश्न हैं । परन्तु 
रात्तसोंका श्रधिकारी शंधा और नीच है ( धुंदेश १ पृ० १६ )। 
ओर अंपनी भविष्यमें होनेवाली नण्ठताकों नहीं देख सक्ता है 
( दिनकते; ई० रि० ऐ० भाग १ पृ० २३७ )। इसी हेतु अहरा 
मजदा पापके राक्तससे कहता हैः-' ऐ ढुरात्मा | तू सर्वश्ष ओर 
सर्व, शक्तिमान नहीं है -इसलिए तू मुझे नष्ट नहीं कर सक्ता 
और मेरे प्राशियोंकों मेरी ओर आनेसे नहीं रोक सक्ता।” 
( बुंदेश १। १६ ) | 
. अहरमतकी अन्तिम पराजय मलुष्यके हाथ है ( ई० रि० 
पे० भाग १ पृ० २३७-)-। ; 
-अम्मेशान ( अहृरामजदाः) इस हेतुसे अपने अंधे झोर नीच 
विपक्षीसे अवकाश 'हासिल करता है जिसमें लड़नेवाले भिढ़े 
रहें ” ( बुन्देश अध्याय १ आयत १८ ) कारण कि पापकी पूर्श 
'पराजय संत्याजुयायी मनुष्यके उत्पन्न होनेतक श्रेसंसंव है । अतः 
अहरामजदा, जो असंभवको संभव नहीं कर सक्ता है अ्रपते 
'निःकृष्ट विपत्ती पर विजय प्राप्त नहीं कर 'सक्ता हे। यद काल 
लड़नेवाल्नोंके मिंढ्रे रहनेका हैं जिसमें भात्मा एृंथ्वीकायिक 
घनस्पतिकायिक, पशुकायिक ओर निःक्ृष्ट महुष्य योनियोंमें 
मायांगमन करती रहती है । 
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(२१) अशावदिश्त >पूर्ण पविषता | - 
(३ ) जम्रवैरया  उद्देशित राज्य ।- 
(४ ) स्पेवता अस्मैती > शुद्धता । 
(५) हौव॑तात ८ रक्तक स्वाथ्य, और 
(६ ) श्रमेरेतात ++ अमरजीचन 
ये है बड़े फरिश्ते हैं। पिशाच इनके विपत्ती हैं। पिशाचोंका 
सरदार ध्रहस्मन है। डिसका स्थान मल है प्रोर ज्ञो अहराम 
जुदाके प्राणियोंका मद, वचन, काय हारा ठुश्चेता है (हुंदेश २८। 
१-२) अवशेपमैंसे अक्ृमतका यह कार्य है कि वह “दुए बिदारों 
प्रौर फगड़ों” को उत्पन्न करता है। तरुमत अवज्ञाका उत्पादक 
हैं। मिदाजत श्रसलवादी है।अरस्क क्पट है। कवाश 
पिपरीत अधदाचक है। ध्रज लोभ है। ऐश्म क्रोध है। ओर 
नस अशुद्धता ओर अपदिश्वताका उत्पादक है । भोर 
'पूनमेंसे पत्वेकके साथ वहुतले राज्स भोर पिशाच सदकारी 
हैं।*«.*«वर्षा, दुःख ओर दृद्धावस्थाके शैतान हैं ।*««««*हुर्गंध, 
घड़न, भोर भृष्ठके लातेवाले हैं जो बहुत हैं अभिशित हैं और... 
पापमें प्रसिद्ध हैं| ओर उन सबके श्रंश मलुष्योंके शरीरोमें 
सम्मिलित हैं। झोर उनके शुण मरतुष्योमे प्रत्यत्ततः दश्णोथर 
; द्नोते हद ««कितनेक नवीन पिशाद म्ुष्दोंके नितद्ूतन पापा: 
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-अरणोसे उत्पल्न होते हैं” ( झुल्देश ध्र८ २८) इस कारण कि 
निःरष्ट विचारों, निःहषट शब्दों भर निःक् भाचरणोंसे पिशाच 
उद्पन्ष होते हैं और एनले उनको पुष्टि पहुंचती है, यह कहा 
जाया है 
“विषय छोहुपता मत कर, जिससे तेरे ही फरम्मेसि ठुकको 
हानि और शोक न प्राप्त दो” ( दिनाए-मैनोंगे-खिदे, धध्याय 
२५। २३-२४ ) यही विचार निन्नके लेखमें पाया जाता है+-- 
रात्तसोंकी पूजा दूने की थी । ओर दैद्यो पिशाचोंको 
सेवा की थी (पूर्व ॥१७२-१७३ ) । ... «भोर जो पूजा 
' वह भ्रप्मि मन्दिस्में करते हैं, जब कि वह ठोक भी नहीं होती 
है, तो बह दे्यो तक नहीं पहुंचती। परन्तु बह पूजा जो 
अन्य स्थानों पर की जाती है जब कि लोग उसे योग्य रीति 
पर नहीं करते देत्यों तक पहुंचती है। कारण कि पूज़ामें 
कोई म्रध्यस्थिति नहीं है। या तो बह फारिश्तों तक या दैल्यों 
.. तक पहुंचती है।” ( शायस्त ला शायस्त अ० ६।.४ ) | 
फरिएते ( देवता ) हमारे छृ्योंसे उत्पष्न नहीं।हैते दें; कारण 
“कि वह तो पदिक्ते ही से आध्माकी दुष्ट करियायोंके विपत्ती झुपमें 
झवस्थित हैं। अस्तु; पैशाचिक फ्रियायोंके नाश करने दी से 
उन्तका प्रकाश होता है। परन्तु वह इससे उत्पन्न नहीं हेते दे । 
इस कारणवश वे धर्मेहान ( ओह्र-मजुद ) को सृष्टि समझे 
जाते हैं; जिसके सनातनी वैमवसे वे उत्भ्न होते हैं। इनके 


 झ्प् 


भंप्तहमत- 


विपपमें कहा जाता है. कि थे मनुष्योंत्रों छुख शोर आनन्द देते 
हैं। कारण कि मद्ल ऐसे शुभ हृट्योंक्रा फल्त है, जैसे पविश्न 
विचार, आत्मविशुद्धि भ्रादि। फरिश्ते ( देवता ) प्रकाशके राज्य 
मे-धर्मशानके प्रतापमे निवास करते हैं, जिनकी रत्ताके लिए. 
बुद्धिका कोट अवस्थित है, ( जाद-सपेरम श्यथ० ५। १ ) जिसको 
शुभदाता अह्रामज़दाने बनाया है। र 
सप्िके विविध रुऐमें प्रत्येक वस्तु किसी न-किसी गुणकों 
प्रकट करती है जो धर्म दा उसके विपरीत अधर्मसे संवंध 
रखता है| । झुत्यु आत्मिक शून्यताको कहते हैं । भ्रंशटता 
भ्रथद्धाके मलकों घोर गऊ श्राक्षिक विशुद्धताकों कहते हैं । 
ईरानी लोगोंसे भाव अ्रहरामज़दाक्े | धर्मात्मा अनुयावियोसे 
है। अरमेती परम विशुद्धता है। और गहकी शात्मा धर्मात्मा- 
शोंकी झ्रात्मा है जो मसीह ( मोत्नदाता ) के शुभागमनके लिए 
रो रही है। सश्टिके अन्य सर्व - विभागोंमें भी इसी अ्रकारके 
रुपान्तर पाए जाते हैं। इस व्याख्याका चर्णन विशेष प्रलत्त 
रुपमें बुन्देशेके १६ दें अध्यायमें किया गया है. जिसमेसे में निन्न 
'लिखित उपयुक्त पूर्ण वर्गन उद्धत करूंगाः 
भावाधे यह दे कि समस्त पशुओं, पत्तियों और मदेलियों" 
के प्रय्लेक किसी न किसी घिपैज्ले प्राणीके विरुद्धमें उत्पन्न 
किया गया है ।.....सुर्गा देयों और जादूगरोंके' विरुद्ध 
उत्पन्न किया गया है जिसका सद्दायक कुत्ता बनाया गया. 
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है। जैसा कि शास्रमें कहा है, कि संसारके प्राणियोमिंसे वह 
जो दैल्योंको नष्ट करनेमें सरोशकी सहायता करते है, चे 
मुर्गा ओर कुत्ता हैं। . कुत्ता ऐसे देत्यका नाश करनेवाला है 
जैसे मनुष्पो ओर प्रशुओंमें लालच, ( आयतें३०-३३-३४ ) 
कुत्ते भेड़ियोंकी ज्ञातिके शत्रु आर भेड़ोकी रक्ताके 
लिए उत्पन्न किए गए हैं, ( झ्रायत २७ )। . ..भहरामजदाने 
- कोई वस्तु व्यर्थ नहीं-बनाई, कारण कि. सर्च' बस्तुएँ उपयोगी 
बताई गई हैं । जब कोई उनको यथार्थता नहीं समझता है 
तो उसको चाहिए कि दस्तूर ( पुरोहित )से अच्छा करते । 
कारण' कि उसकी पांच प्रदृत्तियां इस ढंगसे वर्नाई गई हैं कि. 
वह बराबर देल्योंको नष्ट करता रहे” ( झायय मेई )।. - 
में नहीं समझता हूँ क्रि आज्रकलके सम्रयमें कोई दृस्तूर 


पैसा है, जो ओहारमजदकी सशिका अर्थ समझता हो। विदित 


होता है कि उन सबने शाब्दिक विधरणका जहर खूब पिया है। 


उनके फेशनेविल उच्च ईश्वरभक्तिके (,रेखो एस० ए० कापड़िया 
साहबकी; टीचिंग झोफ त्रोरोशाणियनइजम पृष्ठ १७) अतिरिक्त 


अपनी पवित्र पुस्तकोंके प्रत्येक पत्र व पंक्तिमं श्रोर कुछ दृष्टि 
गोचर नेंदी देता है । बुन्दाहिसका श्रध्ययन करनेके ' पश्चात्‌ 
घु्के इस विषयमें कोई संशय नहीं रद्दा है कि वह यहदियों 
ईसाईयों झोर मुसल्षमानोंके अद्भुत ( भ्रज़ीव व गरीब ) कथा 





नकोंको कुओ हैं। ओर यह असमस्भव नहीं दे कि धन्य बहुतसे 
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गसहमत- 


चाममिक कथानक भी उसीके ढाँचे पर बनाए गए हों, जो ईरान 
के पाश्चिमात्य एवं उच्तरीय, पाश्चिमात्य देशों भ्वतकालमे 
प्रचित्षित थे । 

में आशा करता हूं कि पारसी लोग अब ससंतोष नहीं वैसे 
रहेंगे जब तक कि वे इस सम्पूर्ण मम्मेकों हल न करे, जो 
घग्नावतः उनके लिए एक नितान्त विदेशी मलुष्यको भपेत्ता जो 
उनके रीति रिवाज़ों ओर मुख्यतः उनको भूतफालीन भाषा एवं 
परंपरीण कथाप्रोंसे अ्रनिभिक्ष है सहल दोगां। मेंने 
खोज करनेकी दिशाका संकेत करनेके लिए यहाँ पर उपयुक्त 
विदेचन कर दिया है । और मेरे विचारसे एक कोय्यशील ओर. 

दुद्धिशील छात्रोंके, समुदायके लिए एक प्रत्पसमयमें 

छापने धर्मके पिच एवं उच्च मंद्रिको पुनः नूतनरीत्या निर्मा 
पित करनेमें कोई फठिनाई न होगी । परन्तु उनको इस वबातका 
संदेव ध्यान रखना चाहिए कि उनके पविन्न अन्‍्थोके अनुसार 
ईश्वरीय बाणी “अद्वितीय श्रोह्र-मज़दकी पवित्रता और सर्व 
शता' है, ( बुन्दाहिश भ्र० १-२) और उसका सम्बंध "दोनों 
परव्योंके मेलके विवरण'”से है ( आयत ३ )। इससे यह प्रत्यक्ष 
है कि शाल्रका पौराणिक विपय केवल वैज्ञानिक सत्य भर्मके' 
सिद्धांतोंको ध्यानमे रखनेसे समस्में भरा सक्ता है," जिसके 
गणित मत थे मसले ( ?/7थ7४॥४ ) फिरहतों मनुष्यों 
प्रादिके रुपमें बंधे गए हैं। इसलिए टीक ठीक सत्य चर्म (था 
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++502ं2706 ) ही धर्मके पोराणिक ५ुवं गुप्त कथानकोंके 
मुर्चा क्गे ताल्ोंको खोलनेके लिए वास्तविक कुझी है। 
...सश्टिके फ्रमके परिणामका' ध्यान रखते हुए यह वात विचा- 
('रणीय हैं कि खय॑ कुयामत ( फ.८आए९०७ा०7० सतोत्यान ) 
का टीक घह हो वैशानिक अथ है जो मोत्त भ्रधवा निर्वाणका है। 
कारण कि यह कहा गया है।-- 
“शोर उन दोनों रुहों (दव्यों)मेंसे विशेषतया दातार (अहरा 
मज़दा ) ने मुझ ( जखस्त ) को पविन्ताश समस्त सृष्टि 
वत॑ंला दी जो भव विद्यमान है, भोर जो अल्तित्वमें भा रही 
है एवं जो भविष्यमें अस्तितवकों प्रात होगी, ऐसे जीवनके 
चांरित्र और ध्येयकी भ्रपेज्ञा जो अहरामजद्यकों भक्तिमें 
: सरबोर दा!” (यासना. १६६, )। , 
_- विद्वानोंके लिए यह एक संकेतके रूपमें है ( यासना १६ 
११ )। तीसवें यासनामे इस विषयके सम्धन्धमँ यह विशेष 
प्रत्यत्ञतया दर्शाया है कि इसका सम्बंध मलुष्योसे है। 
देखो दूसरी,झ्रायत जो निम्न प्रकार हैः. 

' “तब तुम अपने कानोति छुतो शोर उसम हृदयकी इष्टिसे 
चमकदार ध्निको देखो । यह धर्मके सम्बधमें प्रत्येक मनुष्य 
के लिए पृथक पृथक प्रबंध करता है। उद्देश ( ध्येय ) के 
प्राप्त करनेके बड़े प्रथलके पहिले तुम सव हमारी शित्ताको 
समझो !” 
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अत्तहमत*- 


फिर तीसरी आयतम यह उपदेश है कि मनुष्य अपनी इच्छाको 
पापात्माओके दंगसे काममें न लावे।-- 
“दस प्रकार प्रारंभिक द्रव्मर प्राचीनकालसे विख्यात हैं जो 
युगलरुपमें अपने विरुद्ध कृत्योंके साथ एक दुसरेसे सम्भि 
लित हैं। और तद भी प्रत्येक इनमेंसे अपने स्वाभाविक 
कार्य्यमें ख्तंत्र है। इन टोनोंमेंसे मन, बचत, काय्येक्री 
अपेत्ताले एक उत्तम ओर एक निकृए है। हनमें समझ 


फर कार्य्य करनेवालेको ध्यानपुर्वक्ष छुनना चाहिए, न कि 
पाप करनेवा तझे ढंग पर |” 


अंततः ज्ञादसपेरमम्त यह कहा है ( अध्याय ५ आयत ४ )--- 

शासत्रमैँ इस प्रकार लिखा है अस्तु; यह दोनों द्रव्य 
( आत्मा )वी'पहिली सष्टिमें एक दुसरेसे मिल गए भ्रर्थात्‌ 
दोनों गायोमईके शरीरमें प्रवेश कर गए। जो कुछ जीवनमें 
है अ्रहरामजुदाके इस अर्थसे है कि में उसको जीवित रखे 
जो कुछ रत्युमें है वह पापके पिशाउके इस अर्थसे हैं कि में 
उसको पूर्णतया नष्ट कर दू। जो कुछ इस ढंग पर है, चह 
संसारमे श्रन्तिम जीवित आत्मा तक है। जिससे कि वे 
( दोनों ढ्ब्यों ) अचशेय मनुप्ये,मे भी प्रवेश करते है। ओर 
पापाक्माओंके तितांत ठुछात्मा होनेके कारण उनका नाश 
पूरणरुपेण ज्ञाना हुआ है। ओर इसीप्रकार उस सनुष्यका 
पूणे ध्यान, जो धर्मात्या है, औद्वासमज़दकी सनातनी (नि 
ताक्ी ) आशा है! ।” ( से० घु० $० भाग ४१६८ ) । 
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सैगम 
अत' जुरदृस्त संसारका मोक्षदाता नहीं,है, खुतरां उसो प्रकार 
की मानसिक मूँत्ति है जैसे विविध धम्मोके मसीह अर्थात्‌ ऋष्ण, 
इस, तम्मुज आदि | ३. 2३ ह 
४7 क़याम्रत ( सतोत्थान ) में पदार्थोके नूतनरीला शोधे जाने 
(या स्थापित होने ) से केवल जीप द्वष्यकी विशुद्धतासे श्रथ है 
जिसको कविकद्पनामें संसारकों नूतनक्म ( प्रबंध ) बांधा है।। 
कारण कि भ्राक्मद्वव्यको, उसमेंसे समस्त पोद्गलिक परमाणु 
ओंको पुण्य एवं पापके विचारोकों त्याग करके निकाल देनेसे 
नवीनरीत्या विशुद्ध करना' है। परमात्मापन पुण्य ओर पाप 
दोनोंसे उश्च है। ओर झपने ही स्वभावकी चिशुद्ध ध्यान अवस्था, 
को कहते है । क्योंकि पुएय भी आवागमनरुपी काराशहका 
ढतना ही कारण है जितना कि पाप। दोनोमें अंतर केवल इतना 
है कि पुण्यसे उत्पन्न कारावास कम दुःखदायक एवं विशेष 
छुखदायक प्रतीत होता है 'ओर जो पापसे उत्पन्न होता है वह 
विशेष दुःखदायक एवं दुस्सह होता है। 
- कृयाप्रतकी अन्तिम नवीन ऋमरचनाके विषयर्म यह प्रत्यक्ष 
रूपमे कह्दा गया हैं कि वहां किसी नितान्त ही नूतन पदार्थको 
दरष्टि नहीं होगी कि जिसका कोई भ्रस्तित्व हो पहिल्े नथा । 
गधांत्‌ उन गुर्णोंके सदश न होगी जो थात्मा ओर पुदुगलके 
मिजनेसे उतप्न द्वेते हैं, जो न तो विशुद्ध आक्मा और न बुदृ- 
गल् हमें पाए.जूते हैं खुतरां जिनकी उत्पत्ति कहना चाहिए 
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कि घ्रदभुतरीत्या शूल्यतासे होती है। इस कारण यह कहा 
गया है।-- 
“देखो, ज्ञव कि चह उत्पन्न कर दिया गया जो ससामें नहीं 
था, तो उसका जो पहिले था नूतनरीत्या उत्पन्न होना क्यों 
प्रसस्मव है! कारण क्ि उस समय पृथ्वीकी आत्मासे हड्डी , 
मांगी जायगी, जलसे रक्त, चृत्तोंसे वाल, ओर अग्निसे 
जीवन क्योंकि प्रारंभिक सष्टिमें यह उनके छुपुर्द किए गए 
थे” ( बुन्दादिश, झ० ३० झा० है )। 
उछचिखित पदार्थ आत्माके कुछ शुश हैं, जो पुदुगलके मेलसे 
गुणहीन है। जाते हैं. ओर जिनका कर्तव्य ( स्वाभाविक कृत्य ) 
प्रशुद्धताकी अदस्थामें बन्द रहता है। 
ग्रिमके वाड़ेकी कथा इस सिद्धांतकों पूर्णतया प्रकट करती 
है। बह कथा यह है-संसारमें एक पड़ी भाफत आनेवाली थी । 
अहरामजूदाने खर्गके राजा यिमकों एक वाड़ा वनामेकी श्राज्ा . 
दी जिसमें पशु, बोक ढोनेवाले चोपाए; उपयोगी पशु, पुरुष 
: भव स्त्री सबसे उत्तम ओर यहुत ही सुंदर जातिके; पत्तियों, 
जलती हुई ध्रप्निके देरों घोर स्व प्रकारके वीज्ञोंके साथ, जिनमें 
प्रत्येक प्रकारके युगल हों, ओर जो पाप द्ब्पके लंत्तणोंसे पविच:- 
हों, झा सके। यह वाड़ा अब पृथ्चीके नीचे हुपा हुआ है। परन्तु 
होशेतरके सहस्र॒वर्षके कालमें फिर प्रकट होगा, जब उसमेंसे 
महुष्प ओर पशु, निकलेंगे। और फिर सष्टिकी ऋमरचना 
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संगम 


बूतनरोतद्या करेंगे, ओर सुख पर्व आनन्दका “काल होगा, 
( शीचिंग ओफ शोरोधाष्टर पृष्ठ ३०, इ० रि० ऐ० भाग १४२०७ )। 
. _ इसका अर्थ बह है कि प्रात्माके उच्चतम गुण अब पुदुगल 
क्री. अपविषताके नीचे दवें पढ़े हैं| श्रोर प्रपता खामाविक कर्तव्य 
-महीं कर सक्ते हैं । परन्तु जब धर्माल्लु मोक्षदाता उत्पन्न होगा 
ओ श्रपनी आत्मासे ध्पवित्रता्रोंकी दुर करेगा, तो वह सर्व 
उश्चतम शुण, जो इस समय कार्येहीन दवे पड़े है, प्रकट हो जावेंगे 
शोर जीव द्वरष्य ( आत्मा ) की शुद्धता एक सर्वज्ञ परमात्माके 
झूपमें जो अपने स्वभावमें सम्पूर्ण एवं भरपूर है प्राप्त हो जावेगी । 
संसारकी नूतन ऋमरचनाका प्रन्तिम क्रम पुन्दाहिशम निम्न 
प्रकार वर्णित है, ( देखो अ9 २० हैं 
“पश्चात अग्नि और द्ात्रा शतवेरुकी धातोंकों पहाड़ियों 
शोर पहाड़ोंमें गत्ा देंगे। झोर वह एक नदीके सदश इस 
संसारमें रहेगां। तव सर्वे मनुष्य उस पिघली हुई धातुमें 
से निकल कर शुद्ध- होंगे ।*****«*सोश्यानत अपने सह- 
“कारियोके साथ झतकोंकी भायोजित करनेका एक जशन 
. करेगा | ओर उस जशनमें दधायूस नाप्रक वैकों वध 
, करेंगे। उस वैलकी चर्वी ओर स्वेत होमसे वह हुश तयार 
करते दें। प्रोर सर्व मलुरष्योंकों देते-है-। ओर सर्व मतुष्य 
संदेवके लिए प्रमर दो जाते हैं ।.---+**«ध्त: घद संसारमें 
औधषन व्यष करते हैं, परंतु सतान उत्पन्न नदी दाती 
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असहमत- 
इसके उपरांत अहृरामजदा पापके पिशाचको दवा ल्लेता है । 


2०००० के अजज-मकभक नशीली न्‍अव-«+म-«»-+-मरानान++.3» स्‍रनमममकल्‍नममक»-+-ज+कनननमभक, नननरनन्‍भननननननि धन". अभि न ीिनननि नर पनन नमन 





श्रोर अमेरेदाद तैरव भोर ज़ैरिचकों, लतद्मयता असत्यताको, 
सरोश पशमको । फिर दो पिशाच भ्रहरमन भोर अं 
सतंत्र रह जाते हैं । भ्रहरामज़दा स्वयं जोता सरोश ओर 
रस्पी वन कर संसारमें आता है! झोर कुस्तीको हाथमें लेता 
है । छुस्तीके मंत्रसे पराजय खा कर पापके पिशाच ओर 
अज्ञकी शक्ति नीच हा जाती है । ओर जिस मार्गहारा 
पिशाच आकाशमें आया था उसी मार्गसे वह अंधकार 
ओर ज्ञद्मातमें ज्ञा गिरता है । गोचिहर सर्पको एस गली 
हुई धाठुर्मे जला देता है। ओर मर्ककी हुगंध , ओोर 
भ्रष्ट उस धातुर्मे जल जातीं हैं। ओर नरक पूर्णतया 
पवित्र हो जाता है । अहृररामजदा उस मणडलको जिस- 
मैंसे पापक्ष पिशाच भंग गया है उसी धातुमें डाल 
देता है। वह नकेकी पृथ्वीको संसारके बढ़ानेके लिए पुत्र 
वापस लाता है। संसारका नूतनकमसंचार उसकी इच्छासे 
पुनः प्रारम्भ हो जाता दै। ओर संसार संदेवके लिए. अगर 
शोर नित्य हो जाता है।''.*** ,यह संसार वरफ एवं ढाल्नों 
से वंचित दोता है ओर वह पर्वत जिसकी शिखर पर 


चिवर नामक पुल अवखित है वह भी नीचे दव जाता है। 
प्रोर बह सत्तादीन दे जाता है।” & 
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सपंतरम 


. यह .मनोमोहक पोराणिक 'वर्शन उन घटनाशोंका है जो 
शुद्धात्माके अनुभवर्म आदेंगी। जब जब एक संसारो जीव मोत्त 
ग्राप्त करता है तव॒ तब यह नाटक प्रेत्येक्ष वार होता है। उस 
इ_तिमय सर्व प्रकारके अमिप्राय ओर रुकतान एवं विचार और 
आवना जड़से उखाड़ कर वैराग्यकी घिरियामे डाल,दिये जाते हैं 
जहाँ वह समस्त परपदार्थ, जो आत्मा नहीं हैं सवेके सर्वे तपकी 
भ्रम्मिसे जल कर भस्म हो जाते हैं। वह इच्छाका छिद्र जिससे 
पापका पिशाच अहरामजदाके प्राशियो पर दोडता हैं अब 
सदैवके लिए बन्द हो जाता है। और उस प्र आकाछत्ताका 
गुस्वज़ निर्मित फर दिया जाता है जो परमात्मापन शर्थात्‌ 
"सर्वक्षता, ईश्वरीय शक्ति, परमानन्द, पूरेता ओर अमरपनेका 
चिन्ह एवं गाए्टी हैं । जो भात्माएँ, मोत्त प्राप्त कर ल्लेती हैं, वे 
वास्तवमें न तो विवाह करतीं है और न उनका विवाह रचा जाता 
है। ये वस्र धारण नहीं करती हैं। ओर न भोजन करती है ओर 
न उनको छाया पड़ती है। 

. ' हमारा विवेचन पारसी मतके विषयमें श्रय पूर्ण हो गया है 
आर वह हमको यह कहनेका अधिकारी ठहराता है कि इस 
श्रमकी यथार्थ शिक्षामें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारणसे 
उसको बचुद्धिकी उस विशाल समामें जहां धस्मोकी कान्फरेन्समें 

' विवेक (88707297॥) समापतिका श्रासन भ्रहण किए हुए है, 
स्थान न मिल सके । मेरा यह ख्याल होता है कि पारसी धर्सके 
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असहमत 


उच्च पुराण ही वह नींव हैं जिनके ऊपर आर पासके कितनेक 
धर्मेति भ्रपने कपानफ निर्मित किए हैं। सृष्ठिकी उत्पत्ति ओर 
प्रक्य अन्य वियमोंफे साथ विविध धम्ममे एक विचिर्ण सदशता 
रखते हैं। उनका विवेचन भी उसी प्रकार करना चाहिये जिस 
प्रकार हम पदिले वतला चुके हैं, न कि पेतिहासिक भावमें। 
संभवत; वह दिवस विशेष दूर नहीं हे जब एन समस्त घामिक 
फथानकोका अर्थ व्यक्त हो जावेगा। इस काल्ान्तरमें हमारा 
मोजूदा शान हमको पूर्णतया यह विश्वास दिलाता है कि इनको 
भाव कदापि संसारकी उत्पत्तिते, जैसा कि साधारण लोग 
विचार करते हैं, नहीं है। वास्तविकता यह है कि इन धार्मिष 
- फधानकोंके रहस्य इतने गहरे ओर सृद्म थे कि साधारण 
भनुष्यकी दुद्धिके बाइर थे। ओर कमसे कम" यहूदियोंने तो 
इनके अष्ययतकोी जब तक कि वह श्रम्से वचनेके लिए पूर्ण 
घ्यानसे न पढ़ें जावे, पूणतया मना कर दिया था।, मिशनाका 
उपदेश है कि “उत्पत्तिके कथानककों दो मरुच्योंके समुदायमे 
अध्ययत्त न करना चाहिए। ओर सिद्धान्तोंों एक्तान्तमँ भी 
नहीं पढ़ना चाहिए इस अद्रस्थाको छोड़ कर जब (कि स्वष्या 

येच्छु दुद्धिमान है ओर ठीक भावकों प्रदण करनेके येऐ्य है 
(६० रि० ए० भाग ४ पू० २४५ ) | हिन्दूओंने भी श्ों (रह 


स्योसे श्रत्निसिद्ष मनुष्यों ) को वेदोंका पाठ करना पमित 
- रबखा है। 
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संगम 
पारसीमतम भी यद लिखा है कि:-- 
“पविन्न आत्माका समसना पूर्ण प्रकत्ल समझ तेज मन ओर 
तीत्षण बुद्धिके द्वारा संभव है ।” * ( शिकन्द-गूमानिक- 
“  विज्ञार धध्याय ४; से* घु० $० भाग २७। १७४० ) 
* पविन्न श्रात्मके समझनेके विषयमें पुन; इसी पुस्तकें 
लिखा है ( अ० १०। ३३-३७ )-- 
“प्रत्येक बुद्धिमान पुरुषके ल्षिण इतना जानना श्यावश्यक है 
कि हमें किससे भागना ओर वचना चाहिए ओर किसके 
- साथ आशा है, ओर कोन हमारी रक्ता कर सक्ता है। 
इसकी प्राप्तिका मार्ग पविश्न श्रात्माके समकझनेके अतिरिक्त 
“, अन्य ओर कुछ नहीं है कारण कि......६सकी सता ही का 
जान क्षेना उपयुक्त नहीं है वह्कि इसके स्वभाव और रत्ताका 
“ समसना भी आवश्यकीय है !” 
शव में इस व्याय्यानका अन्त फरनेफे पदिके पारसी मतके 
वयार्थ सिद्धान्तोंकी इस साधारण विवेचनाको पूर्ण करुंगा। यह 
ब्याख्या कि इसके सिद्धान्तोमिं ग्रावागमन सम्मिलित है, 
साधारण शित्तासे, जिसका उल्लेख में ऊपर कर घुका इं, 
अकट है। प्रात्मके नित्य होनेका'प्रमाण भी पारसियोंके शार्मोमे 
वाया जाता है। - 
दाद्स्तानेदीनक - ( अध्याय १७।४ ) में लिखा हैः-*शरीरकी 
शात्मा इस कारणसे कि शरीरमें हृद्यके लिए आत्मिक लीघन 


श्षह्‌ 


अंसहमत- 


है, प्रविनाशी है। और इसी तरहसे इच्छा ( भें! ) भी है जो 
इसके भीतर रहती है। उस समयमें भी जब कि इसको शरीरसे 
छुटकारा मित्र जावे ।” क। 70% 7 
शायस्त-जल्ञा-शायस्त ( भ्रा० १७ ७ ) के अनुसार+-- « 
५इक्लाम करनेवालेकी आत्मा एक पिशाच बनेगी, श्रोर 
घर्मभ्ण्की घ्रात्मा एक फपटनेवाला सपे |” न 
शिकन्द-गूमानिक--विजञारके चोथे ध्रध्यायम आत्माका 
आगामी भाग इस प्रकार वर्णित है- - जग 
“यदि उ्त्तिका पर्णव संसारमें मट्युके होनेके कारणसे 
विशेषतया होता है तो भी यह देखा जाता है कि सृत्युमें 
सत्ताका पूर्णतया नाश नहीं होता है, बल्कि वह एक झाव- 
है एक स्थानसे दुसरे स्थान, वा एक कर्तव्य (000) ' 
से दूसरे कर्तव्य पर जानेफेलिए । चूंकि समस्त प्राणियोंका _ 
जीवन चार भ्षूतों (तत्वों ) से चनता है इस लिए यह-बात 
रष्टिको प्रकट है कि इनके सांसारिक शरीर पु: इन्हीं भूतों” 
( तत्तों ) में मिल्न आदेंगे । आत्मिक भाग जो शरीरके प्राण 
प्रदायक जीवनके प्रारंभिक प्रवतेक हैं,'आत्मामँ संयोजित हो 
ज्ञाति ६ैं। लभावषका एकताके कारण थे पृथक नहीं 
और थ्ात्मा अपने कृत्योंकी जिम्मेवार है। इसके कर्मों” 
कोषाध्यत्ञ भी, जिनके छुपुदें इसके शुध भर अशुभ 
इत्य दोते ह सामेके लिए क्षम्नसर दोते हैं। जब कि परत 
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संगम 
छत्योंकी ' रक्षिका विशेष बलवान होती है, तो वह दोष 
लगानेवालेके हाथसे उसकी-रक्ता अपनी विजयसे करती . 
है । ओर उसको बडे आसन पर बैठने श्रोर प्रकाशोके 
आपसके- आननन्‍्दुके ..लिए श्रवस्थित कश्ती है। और 
इसकी सल्यतार्म, उन्नति प्राप्त करनेके लिए सदैव सहा- 
यता प्राप्त होती रहती है, ।, ओर जब प्रशुभ इत्मोंकी 
संरतक्तिका विशेष प्रव॒त्न द्ोती है तो उसकी विज्यये 
ः कारण झात्मा' सहायता प्रदायकोंके दाथोसे छिन जाती है। 
“ओर भूक ओर प्यास भोर भ्रतिदुःखप्रदायक रोगोंके 
स्थान पर पहुँच जाती है।, भोर बहां.भी बह छोटे छोटे 
शुभकृदय जो उसने , संसारमें _किए थे व्यथ नहीं जाते हैं। 
“इस,कारणसे कि भूक, प्यास और दण्ड पापकी अपेत्तासे 
दोते हैं न कि भंधाधुध तौर परं, कारण कि इसके दणडका 
पक निरीक्षक है। भोर अत्ततः वह दयात्लु कर्ता जो प्राणि 
थोंको त्षमाप्रदायक है किसी भ्राव्माकों शत्रुके 'हाथमें नहीं 
छोड़ता है | वह्कि एक दिन वह पापात्माओंकी सी ओर 
धर्मात्माओंकी भी.पविन्न करनेचालेके हाथोंके द्वारा पापकी 
निवृत्ति होने पर बचा क्षेता है। और उनको छुखके मार्ग 
पर चल्नाता है जो नित्य है! 

. ( से० बु० ई० भाग २४ पृष्ठ १४६-१३८ ) 
द्ादिस्तानेदीनकके - २४ वे अध्यायमें यह प्रावश्यकीय प्रश्न 
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अतप्तहमत-« 


हठाया गया है कि “अथवा यद्द संसार पूर्णतया मनुष्यों: 
दहित हो जाता है, भ्र्थात्‌ उसमें किसी प्रकारकी शारीरिक सत्ता 
धहीं रहती है जब कयामत द्वोती है वा यह क्योंकर है!” 
इसका उत्तर निम्त प्रकार दिया गया है।-- ह 
४उत्तर यह है कि यह संसार अपनी प्रारंभिक अवस्थासे' 
धपने नूतन ऋमसे बनने तक न विदृन मलुष्योंके रहा है 
भ्ौर न रहेगा । ओर पापकी श्रात्मामँ जो नीच है उसके- 
कोई उत्तेजक इच्छा नहीं उत्पन्न होती | भोर शूतनक्रमफे 
समयके निकट शारीरिक सत्ता भोजन त्याग देते हैं। झोर- 
विपृन्न आाह्रफे जीवित रहते हैं। भोर इनसे जो संतान 
उत्पन्न द्वोती दे वद अमर होती है। कारण कि इनके शरीर 
पायदार ओर रक्तसे शून्य द्वोते हैं। ऐस वह मलुष्य हैं जो 
शरीरमय मनुष्य संसारमें हैं। जब कि ऐसे भन्ुष्य हैं जो 
निकल चुके हैं ओर पुनः उत्पन्न होते हैं और जीवित 
रहते हैं [! 
इसके अतिरिक्त बादू गंगाप्रसादकी फाउनटेन हेड शोफ 
रिल्ीजनमें बहुतसी पुस्तकोंका उल्लेख# है, जो प्रावागमनक 


< ५५ ध्् 
# उल्लिखित पुस्तकोंके कुछ अंश इस प्रकार हैं।--- * 
(१ ) “पुएने शरीरका छोड़ना ओर नवीन दरीरका घारण करना 
भावश्यकीय है !” ( होशांग १४ ) ह 
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संगम 


सिद्धान्तकों पूर्णतया स्पष्ट प्रदर्शित करती हैं। प्रजूसियोंके 
मजदाकिया सम्प्रदायके लोग प्रत्यज्ञ झुपमें आवागमनको स्त्रीकार . 
करते हैं ( होग साहबके पस्सेज ओन दि पासीज पृष्ठ १४ ) 

” इन उल्लेखोंसे प्रत्यक्त प्रकः होता है कि आत्मा झत्युके 
डपरान्त स्थित रहती है ओर विविध गतियोंमें ध्ाधागमन करती 
'रहती है जबतक कि वद्द पविश्नकर्ताकी सहायतासे रूत्युंके 
झन्तसे बाहर निकलनेकी योग्यता प्राप्त न करके जिसकी प्राप्त 
पर बह विशुद्ध भोर पवित्र ज्योतिके रुपमें जो. पवित्र, अमर ओर 
ईश्वरीय है, पूज्य परमात्माश्रोंके निवासस्थान पर जा पहुंचती है। 








(२ ) ५, ,.....छम कर्म्मेका कपता.,.... ,अपने कर्म्मोंके फल भोगने 
के लिए राजा, मंत्री, सरदार वा घनवानके रुपमें जन्म पाता 
है।... ... . “राजाओंको सुखमें जो दु!ख, क्लेश, एव- रोग 
आ घेरते हैं वह उनके गत जीवनके कर्म्मोका फल हैं। 

शेर, चीता, तदुआ, मेडिया और समत्त्त कूर पश्ठु जो 

अन्य पशुओंकी %ई देते है पिछले जन्ममें........... 3७ 

- अधिकारी एवं शासनाधीश मनुष्य थे ओर बह पश्ठु निनको 

मनुष्य मारते है इनके मंत्री, सेवक ओर कार्यकत्ता में 

जिन्होंने अपने मालिकोंकी आज्ञा और सहायतासे अशुभ 

पापपूर्ण इृत्य किए थे ओर अक्षत एवं गरीब प्रशुओंकों कष्म 
पहुंचाया भा ।” ( वामा-मिहाबाद ६७ -६४--६९,७१ ) 
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असतहभत- 


तपस्याकै विषयमें हमारे वर्तमान समयके शक्तिहीन मनुष्य 
सव या थोड़े वहुत इस वातके इच्छुक हैं कि उसको प्रनिच्छित- 
नियत करें। भोर पारसी लोग भी उससे पृथकू-नहीं हैं जैसा. 
कि मि० कापडियाक्षी टीचिय भोफ जोरों धस्टर (पृष्ठ ४४): 
नामक पुत्तकके निन्न फथनसे प्रगद हैः -- 

५थ्रत्य धस्मके विपरीत वह ( पारसीमत ) उपवास कर- 

नेको था भोजन बिल्कुल न करनेकों एक नीचता ओर 

मूर्खताका कार्य ःहरावा है जिससे शरीरको हानि पहुंचती 

है ओर बह त्तीण पड़ता है।” 

परन्तु यह हमारे शानकी अपेत्ता नितान्त भूल है। दादि 
स्‍्तानेदिनेकसे जात होता है कि पापको दर करनेके लिए 
प्यक्तिगन प्रयक्ष उस सीमा तक्क पहुँचना चाहिए जो पेचैतरीका 
ध्यान कहा गया है।-- 

धुभ विचारों, शुभ शब्दों भोह शुभहत्योंके द्वारा 

पापकी फप्ती ओर पुरयकी वृद्धि वास्तवर्में उस प्रयल् भर 

चेचेनीसे जो झात्माके धा्िक क्ियायो पर अम्ल करनेका 

फत्ष हैं, होती है ओर प्रयल्की कठिनाई चारित्रकी इृ़ता 

श्रोर श्रात्माकी रत्तासे होती है जो शैमानदारको प्राप्त होती. 

हैं|? ( से० धु० ईै० भाग १८ पृष्ठ ३४ ) 

शारीरिक जीवन वलिदानके रुपमें प्रदान करना पड़ता है।. 

एसना ३३ ( आ० १४ ) में ऐसा लिखा हैः-- 
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-- संगम 
“अस्तु; ज़र्दृस्त बलिदानके रुपमें खय अपने शारीरिक 
जीवनको देता है? ( से० धु० ६० भाग ३१ पृष्ठ २४८)... 

यासना १४ ( आयत २) मैं पुतः यह आया हैः-- 
/ “शोर तुम पर ऐ थ्रानन्द्प्रदायक प्रमर देवताओं ! में झपने 
शर्रीरका माँस भी प्रदान कर दूंगा । ओर उत्तमताके सर्वे ' 
,. शुभ पदार्थोकों भी ।” ( से० घु० ६० भाग रे१ पृष्ठ २४३). 
इन आयतोंकी जो शिक्ता है वह वही प्राचीन सिद्धान्त, 
शरीरिक इच्छाओं और विषयवासनाभ्रोके विरोध करनेका है 
यद्यपि वास्तवमें उपवास करना ही भ्रन्तिम ध्येय नहीं है। 
“हम लोगोंमें उपवास करना यह है कि हम नेश्रोंसे, जिहासे, 
कानोंसे, हाथोंसे भ्रोर पर्गोंसे पापोंसे उपवास करें !” 
. (दीचिंग ओफ ज्ोरो अष्टर पृष्ठ ४४)... 
, मैं यह नहीं सेमक्ता कि मिंहा ओर हाथोंके संबंध यह 
क॒द्दा जाः सक्ता है कि-वह उपवास करते हैं जब कि वह किली 
तनिरपराधकों मारने ओर उसका माँस निगलनेमें व्यस्त हो। 
यह भी प्रत्मत्ञ छेपमें कहा यया है कि नूतन ऋ्रमंस्चनाके समयके 
निकट शारीरिक सत्ताएँ भोजन त्याग देती हैं और भोजन विदून 
«जीवन घ्यतीत करतीं है। ( दादिस्तानेदिनक अध्याय रेरे-२७ 
से० बु० ३० भाग ६८ पृष्ठ-७७ ) 
इति। 


पद सकायणामादुक्रिकम बा 
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सातवां व्याख्यान । 





ईश्वर । 


शआज्ञके व्यास्यानका विषय ईश्वर अथवा ईश्वरका विचार 
है, जिसके कारण अत्यन्त फिसाद मलुष्योमें उत्पन्त हो गये हैं | 
ईएचरके सम्बंधमें विशेष प्रचलित विचार यह है कि ज्ीचित' 
प्राणियोंके भाग्योंका विधाता एवं इस संसारका कर्त्ता ओर 
शासक एक सर्वोत्कष्ट परमेश्वर हैं, जो मनुष्योंके कम्मोकी तुलना 
फरके उनके कृत्योके अनुसार उनको फल्न देता है। आज हम इस 
विचारकी उसके विविध प्रपेज्ञाओं ओर रुपोरमें ज्ाँच करेंगे । 
सर्व प्रथम प्रश्न जो ऐसे परमेश्वरके चिंचारके संवन्धमें उत्पन्न 
वता है वह प्रमाणके विषयमें है जो उस परमेश्वरकी सत्ता व 
शुरणणोकी पुष्टिमि उपस्थित किया जावे। पदार्थोकी प्रमाणता तीन, 
प्रकारसे प्रमाणित होती है, अर्थात्‌ ( १ ) खथ व्यक्तिगत प्रयत्त 
- से (२) अनुमान भ्र्थाव्‌ घुद्धिसि, झोर (३) किसी विश्वास 
पात्रकी सात्तीसे। अब देखना यह है कि इस प्रचलित विचार 
को पुष्टि किस प्रमाणसे हातो है। हमारा व्यक्तिगत प्रत्यत्त वो 
यकोनन किसी ऐसे ईश्वरकी सत्ताको सिद्ध नहीं करता, किसी 
भी भछुष्यने विशुद्ध आक्माक़ा वास्तवमें भान नहीं किया है न 
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संगम 
देखा है ओर परमेश्वर विश्वस्तुतः एक विश्ुद्ध भाममा कद्दा जाता 
है। इसके धरतिरिक्त विशुद्याममामें मूत्तिक (इद्धियोंसे जानने 
योग्य ) ग्रण नहीं होते हैं । मलुण्योके आंतरिक अछुसवों 
-( 77प्रा॥0॥8 ) का विवेचन करना नितान्त व्यथे है कारण कि ' 
कोई ऐसा देवता नहीं है जिलके भक्त उसे अलुभवगम्य न 
कहते हों। इसके प्रतिरिक्त जैसा प्रथम व्याख्यानमैं ही उलिखित, 
है, यदि योग्य न्याय बुद्धिके स्थान पर महुष्योके प्रमपूर्ण थोथे 
विश्वास मान लिए ज्ञांय तो फिर सिद्धान्त ओर विज्ञानकी 
भ्रावश्यक्ता ही क्या है ! मनुष्योंके श्रांतरिक अन्ुभवोंकों पूर्ण 
' अनथैकता इसी वातसे प्रकट है कि मानुषिक मनकी यह प्रमा- 
त्मक कत्पनाएँ सावधानतापूर्वक जाँच करने पर स्वतः अपने 
को धोखा देनेवाले विश्वास पाए जाते हैं, जिनके प्रवतेक धामिक 
ध्रन्‍्ध विश्वास एवं हठाग्रह हैं । 
सात्तीके सम्बंधमें भी यह प्रदत्त है कि कोई मनुष्य अपने 
व्यक्तिगत शानसे साक्षी होनेके योग्य नहीं है। कारण कि सात्षी 
के लिए यह आवश्यक होगा कि उसने यथाथ्थमे विशुद्धात्माको 
, देखा हो । परन्तु यह बात जैसे कि अ्षम्ी देखी जा चुको है 
* झसम्भव है। अस्तु; हमारे पास केवल एक द्वी योग्य सात्नी 
रद जाती है ध्र्धात पवित्र घामिक प्रन्थोंका वचन । परंतु शर्त यह 
है कि वह पंथ जिससे किसी परसेश्वरकी सत्ताकों प्रमाणित 
किया जावे एक सर्वह् ईग्वरका कहा हुआ दे, ओर वह उस 
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अतहनत- 


#वरके उपदेशक्ों पूर्णरपेण विदृतन किसी कप्रीवेशीके प्रकट , 
फरता हो । परन्तु उन पवित्र अंथोमेंसे जिनके विषय विचार 
किया आता हैकि वे एक परमेश्वर भ्रथवा सश्कित्ताके अस्तित्व 
को प्रमाणित करते है, पक्र भी ऐसा नहीं है जो किसी सर्वेशका _ 
धचन क्षह्य जा सके ओर न हो सक्ता है। पे सब कथानकोंसे 
भरे हुवे हैँ। भोर प्रत्येक्ष अबसर पर अपनी सीमित दुद्धिकी 
मानुषिक रचनाको प्रमाणित करते हैं। इस वातकों प्रमाणित 
करनेके लिए केवल एक्क ही साधारण प्रमाण उपयुक्त है,'और 
पद्द यह है क्रि उनके रचयिता-उस भ्रम, ढेष एवं रक्तपातको जो 
उनके कथानकोंमें गढे हुए देवी देवताओंकों यथाथे ऐतिहासिक 
पुरुष मानतेका फल् हैं, देखनेसे पश्चित रहे | पक ऐसे सर्वश्नके 
सस्वधमं जो मलुष्योंकों उनको भल्नाईके लिए उपदेश देता है 
यह मानना पड़ेगा लि उसने इस वातको ज्ञान लिया होगा कि 
दाशनिक सिद्धांतोको कथानक रहसोंका जाम पहना कर उप- 
स्थित करनेका फल इसके भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं हो संक्ता है 
कि मुसलमाव, यहूदी, ईसाई, हिन्दू और उसके धन्य पद्ुगामी 
( भक्त ) एक दुसरेसे लड़ मरें, जिससे इस संसारओं ज्ञो लूट- 
मार नाश और रक्तपात धर्म एवं डरे नामसे हुए हैं उन: 
सका दोषी (कत्तो ) बह ही परमेश्वर ठदवरता है । मुक्े 
विश्वास है कि कोई अंवरमक्त इन सब वातोंका दोष अपसे इृष्ट 
देव पर धहीं लगाना चाहेगा। 
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एक सर्वत्र बरको शित्ताके यथार्थ लत्तर भीरलकरणंड- 
प्रावकाचारमें निम्नप्रकार दिए हुए हैं - 
(:१ ) वह एक तीथैकरको घायी होती है जो प्रत्येक कालमें 
२४ होते हैं, (एक काल ग्रसंज्यात वर्षोका दाता है )। 
(२) वह थादी प्रतिवादी द्वारा खगिडित नहीं दे सक्ती है। 
(३) वह प्रदत्त अनुमान व सात्ती द्वारा भ्रसत्य नहीं 
", हहरायी जासक्ती है। ँ 
(४) वह वस्तुके सरूपको यथार्थ रुपमें प्रकट करती है। 
(५) बह सर्व दिलिषी होती है अर्थात्‌ वह सर्व प्राणियों-- 
मनुष्य, पशु एवं.अत्य प्राशियों--के क्षिण हितकारी 
होती है। ओर 
(६ ) बह शर्मा सम्दंधी सर्व श्रमात्मक शंकाओंकों नए. 
. करनेमें,प्रवत्त देती है ! 

दया ओर सत्यका धर्म' (अर्थात्‌ विज्ञान 30७०॥0०8 ) 
जिसको- सवेक्षेके ओठोने वशित किया है यथार्थ ईश्वरीय शित्ता 
है। कारण कि दया--न कि वलिदान, सर्व दितकारी है। ओर 
टीक टीक पैशानिक ( 800॥000 ) सत्यमें ही अवशेष प्रकार 
के उपर्युक्तोलखित लत्तण पाए जाते ,हैं। झौर इस शित्ताकी 
झखगड सत्यतांकी पूर्ण गॉरन्टी गुदकी सर्वक्षता है, जो अपने 
'विश्लारमं सर्व विषयोंकों सीमान्तरित करती है। कथानकोसे 
भरपूर प्रंथो्मे इन गुशोंकी खोज करना व्यर्थ है। इनका जैन- 
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चर्मके वैज्ञानिक सिद्धान्तोमें मिलना विशेषतया चुद्धिगम्य है। 
थदि विविध ईश्वरवादी धम्मोके भक्त झपने अपने ईश्वरके 
गुणों, फर्तेन्यों, सस्व॑न्धों एवं कृत्यों पर ध्यान देंगे तो वे श्ति' 
शीघ्र दही यह निश्चय क़र लेंगे कि वह ईप्वर, जो ईसाका पिता” 
कहलाता है इस्लामका खुदा या हिन्दुओंका ईश्वर नहीं हे सक्ता 
है जो कि इस वातको नहीं मानते कि ईव्वरके-कोई पुत्र है। न 
अरबोंका अछ्ाह जो इस वातका दावा करते हैं कि उनको 
ईएचरीय वाणी प्राप्त हुई थी, वह ईश्वर हो सक्ता है जिसके: 
पनुयायियोंकों अरब शोर फल्रस्तीनमें ईश्वरीय वाणी द्वोनेसे 
सर्वेथा शकार है। ऐसी दशामे ईःबरीय वाणीका उल्लेख व्यर्थ है। , 
इसके स्थानमें विशेष हितकर यह होगा कि हम विविध पवित्र 
प्रंथों ओर पुस्तकोंका अध्ययन उन नियमों पर जो इन व्यास्यानेमिं 
स्थापित हो चुके हैं, करें,, जिससे उनका यथार्थ भाव शात हो । 
वास्तवमें जो हम श्रव तक कह चुके हैं धह इस व्याख्याको प्रसत्क-. 
सिद्ध करनेके लिए उपयुक्त है कि धामिक प्रंथोंमें सर्िकर्ता 
को मान्यता सिखल्ञाई गई है । विचार भौर विंवरण दोनोंमें 
फथानक विद्याके रुपमें ये प्रत्थ एक वातमें भी इतिहास नही 
माने जा सकते हैं । - हे हे 
_ अब केवल _सुम्तान प्रमाण अवशेष रहा कि जिससे एक 
पक बल आ पैव शासनकर्चा परमेश्वरक्षा अस्तित्व प्रमाणित 
नापे। इस विपयमें में आपके समत्त मि० जोजेफ मेककेद 
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साहबकी सम्मृति, जो एक दीध समय तक ईसाई घर्मके पादरी 
रहे हैं, उपस्थित करता,हूं। वह फर्माति हैं।-..“- 
“हमारे समयके ख्री पुरुषोको पर्व॑तों, सन्द्रमाग्रों शोर तारा 
गयोंके परमेश्वरसे विशेष प्रेम नहीं है। एक कठोर हृदय 
मस्तिष्क ( चेतना.) जो परमाणुओं सितारों एवं कुसुमोंको 
घरलंहुत करनेमें व्यस्त है, प्रोर महुष्योंको उनके निर्षेत 
धद्योगों पर छोड़ देता है, उस प्रकारका ईश्वर नहीं है मैसा 
कि ईसाई धर्मने उनको बतल्ार्या था। वह परमेश्वर कहां 
है ज्ञो हमारे सिस्के धालोंको गिनता है और पत्तिओंकी 
भत्युका ध्योन रखता है ओर जो मनुष्योंसे अपनी समस्त 
संष्टिकी अपेत्ता विशेष स्नेह करता है। योरोपीय मदामा 
रतने यह विशेष जटिल प्रश्न, धर्माके संवंधर्मं उठाया है। 
'पादरी केम्पबेल् साइबने जिन्होंने भनुष्योंकी शंकाओंकी 
उमड़ती हुई लदरके रोकनेके लिए सप्तादों प्रयत्न किए हैं, 
कहा दे किस महाभारतते यथार्थमें फोई नवीन प्रश्न 
उपस्थित नहीं किया.। वे कहते हैं कि उनकी समझें नहीं 
थ्राता कि धामिक मतुष्य क्यों एकदम घवराते हैं। वास्तवमें 
कोई नवीद प्रश्न इस महाभारतसे उत्पन्न “नहीं हुआ है। जो 
कुछ उसने किया वह यह है कि उन प्रश्नोंका जो मनुष्योंके 
हृदयोम दीधेकालान्तरसे उठते रहते हैं जोर दे दिया है 
प्रधांत्‌ बेहद प्रबल्ताके ' साथ उपस्यित कर दिए हैं। जैसा 
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मेंने कहा है कि साधारण पुरुष वा ख्लीकों पवेतों पव॑ 
तारे आदिके परमेभ्वर्से कम प्रेम्न है। जिस परमेश्वरकीं 
महुष्यको आवश्यकता है वह सद्यायताप्रदायक परमेश्वर है।. 
हम जिस वातकी प्रतीत्ञा करते हैं वह यह है कि ईस विशाल 
समभकों ठोदर खाते हुए की सहावता करते और आइते” 
प्गोवाले वाद्रीक्षी रक्षा करते देख ।हम इस परमोत्क्प्ट 
हितेच्छामें जो कि जंगली फौओको नोजन देती है यह वात. 
देखना चाहते हैं कि चह भाहुपिक ऋममें कुछ उत्तमताके_ 
लत्तण उद्यन्न करे। भर्थात्‌ संसारके अश्रुवात एवं रक्तके 
वहावक्षों रोकनेमें हमारी लड़खड़ाती हुई चुड्धिको सद्दायता 
करें | निरपराधोंको दुख ओर भूखप्याससे रक्ता करें - 
शोर स्त्रियों एवं वालकोंकों समर-उत्मत्त भतमभ्यसे वचावे। 
अथवा यह ओर भी प्च्छा हो ज्ञो असभ्यका जन्म ही न होने . 
दे अथवा उस असभ्यताको नर बढ़ने दे । ठीक यही प्रश्न 
ईं/वर भक्तकी परेशानीके कारण सदेवले रहे हैं। वह हमकों 
माउुपिक ऋमम परमेश्वरकी सहायताका प्रयत्त कोई विन्द 
नहीं दिखा सक्ता है। वह कभी कभी ऐसी कहानियोंकों 
जैसे मोन्स (॥00& ) के स्थाद पर फरिएतोंका दिखाई देना 
या लृर्दज (,07768) के अदूभुत करिशमे जो खोज 
करनेपर कूंठे पाए जाते हैं सुन कर आनन्दित होता है। परंतु 
साम्रान्यतवा वह- इससे वेचेन रहता है कि आानुपिक क्ममें 
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परमेश्वरका सहायक हाथ इृश्योचर नहीं होता है। वह 
थोरे धीरे बुड़बुड़ाता है कि परमेश्वर भुप्तमें भोर हृदयके 
भीतरसे अत्यन्त भ्रदश्यतामें कार्य्य करता है, कि उसने , 
मनुष्योंकी खंतँत्रता प्रदान की है जिसका उसके लिए 
लिहाज़ करना आवश्यक है ओर -यह कि स्पांत्‌ सर्वोत्तम 
कृपा यह है फि-वह मलुप्यको इस बातका अवसर प्रदान 
करता है कि वह अपनी .खयं॑ सहायता करके अपनेको 
बलवान वना लेवे | इन सर्वे निरवल् दावोंके पीछे एक निरा 
शाजनक वोध है कि उस परमेश्वरका फ़्ता, जिसको चह 
इतने स्पष्ट रुपसे सूर्य्यात्त, शुलावों एव सुन्दर पत्तके वना- 
नेमें देखता है, मनुष्यके जीवनमें ,कहीं भी यथार्थ इृशिें 
नहीं चलता है । क्या उपस्थित मनुष्यज्ञातिके लमयमें 
कोई भी बात पऐंसी ( पृथ्वीके किसी भाग पर ) हुई है 
जिसमें परसेश्वरका संबंध पाया जावे! क्या भनुष्यके 
हत्थोंक्षी विशाल सूचीमें एक घटना भी ऐसी है जिसमें 
परमेश्वरका हाथ पाया जावे! वह घटना कहाँ है जिसके 
प्राकृतिक कारणोंका हम विश्वसनीय पता नहीं क्षगा 
सक्ते हैं! वह यह शंका है जिसको समरने पुसता कर 
दिया है | यह वात नहीं है कि मनुष्यकों सहायताक्षी आव- 
आयक्ता न थी। हमारी ज्ञातिका घटनाकम कैसा हृदयदादी 
'है [>सम्यताकी व्योड़ी तक पहुंचनेके पहित्ते प्रारम्भिक 


३३१७ 


छसहमंत- 

' प्नजुष्योंकों दारुण गतियोँमें सैकड़ों और ह॒ज्ञारों वर्ष टकराते 
व्यतीत हुए | उस पर भी यह सस्यता ऐसी पूर्ण थी; भोर 
इसमें इतने पाशविक विचार घर किए हुए थे कि लोगोंको 
दुःखणिर भी भोगना पड़ता था। श्राज भी हम समर, रोग, 
दरिद्रता, अपराधों, हृदयलंकी्णता एवं संकुचित स॒भादोंको, 
जो हमारे जीवनको श्रेधकारमय बनाते है, असहाय्य पव- 
स्थामें देखते हैं । और ऐसा ज्ञात होता है कि परमेश्यरको 
इस सम्पूर्ण समयमें सथ्यास्तकों छुनहरा करने ओर मोरफे 
पंखोमे वूंटे बनानेसे अवकाश नहीं मिला । ईश्वरसक्त 
कहते हैं कि परमेश्वरने पापोंके कारण समरको रचा रखा 
( होने दिया ) प्रयोजनसे यहाँ कुछ अथे नहीं है। ऐसा 
रवारखना फिर भी पाशविक बदल क्लेना है। आप उस 
पिताको क्या कद्ेंगे जो पास खड़े होते हुए श्रपनी पुप्नीके 
शीज्ञको विगड़ते देखे, ओर जो उसकी राजा करनेकी पूर्ण 
योग्यता रखता हो ! ओर क्या आप संतोषित हो जांयगे 
यदि चद उस बातको प्रमाणित कर दे कि उसकी पुजीने 
किसी प्रकार उसकी अवदेलना की थी !” (दि वैंक्रपूसी 
श्रोफ रिल्नीजन पू० ३०-३४ ) । 

क्‍ मेरे ;विचारमें म्रेककेव साहवने एक दयाहु परमेश्वरके 
शासनकर्चा दनेके खंडनमें कोई वात नहीं छोड़ी है। अतः अब 
-.मैं परमेश्वरके सश्कित्ता होनेके सिद्धांतको खोज प्रारंभ करता हैं। 
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. प्रद बह प्रमाण, जिसके द्वारा: ईश्वर के भक्त सश्िकत्तांके 
सिद्धान्तकी पुष्टि करना चाहते हैं, पक प्रकारकी संसार भौर 
घड़ीकी सदशता है अर्थात्‌ जैसे विदून घड़ीसाजके घड़ी नहीं दल 
हित है, उसी प्रकार विदून किसी सश्टिकर्ताके संसार नहीं वर 
घक्ता है| अस्तु; जो कुछ न्याय सष्टिकर्ताकी पुश्मिं है, वह 
केवल इसीप्रकार है । ओर यह भी विशेष निर्वेल प्रकारका 
न्याय है। कारण कि प्रत्येक न्यायवेत्ता इस वातफों जानता है, 
कि उदाहरण सदशता ) कोई यथार्थ प्रमाण नहीं है । एम 
भ्रंपने द्वितीय व्यास्यानमें देख छुके हैं कि व्यात्ति ( एक यथार्थ 
स्याय संबंध ) का होना न्यायके परिणामकी पुएकते लिए आव- 
श्यक है। यह ध्ास्तवमें सावभोम सेत्यसिद्धान्त, नहीं 'है कि 
प्ररेक पदार्थका कोई रचयिता ( उत्पादक ) होता है। आप इस 
भोजन एवं जलकी वावत दया कदंगे जो महु््यों ओर पशुओं 
के पाचनालयमें ज्ञाकर मत्त मूत्र- बन जाते हैं! दया यह कार्य्य 
किसी देवी देवदाका है ! शरीरमें भ्रन्य प्रकारके मल भी होते 
है। में यह कभी नहीं मांगा कि कोई देवता मनुष्य भोर 
पश्ुके पादवालद-ओर: आँतोंमं घुस जाता है ओर घद्दां सवय॑ 
& भक्षको बनाने, एकत्र, करने झोर व्यय करनेमे संलग होता 

“है भव यदि यद इंणित छत्य किसी देवी देवताका नहीं है 
झुतर्य विविध प्रकारके अशो और पदाथोके एक दूसरेफे साथ 
झौर अपना अपना प्रभाव प्रकट करनेका नतीजा दे 


२६९ 


असहंमत- 


घर्थाव्‌ यदि हाजिमा केवल शारीरिक ओर रासायनिक कृत्का 
नतीजा है जो कि पाचवालय आंतों आदिमें जारी है तो यह 
कहना नितान्त असत्य है कि तियमाठुसार पदा्थोका कोई 
रचयिता वा धड़तेवाला होना चाहिए। यह विवाद खय'इंस 
संसारके सश्किर्ताके संघंधममं पूर्वापरविरुद्ध है कारण कि. 
इस नियम पर कि ग्रत्येक्ष पदाथेका कोई रचयिता अवश्य होना 
घाहिये इस संसास्के जश्किर्ताका भी कोई रचयिता अवश्य-' 
ब्मावी है। भ्रोर फिर उस स्वयिताके रचयिताका भी एक रच- 
बिता ध्रोर फिर इसीप्रकार आगे भी | इस पेचसे छुटकारा उसी 
सम्रय मिल सकता है जब हम यह समझे कि इस संसारका- 
झूष्ित्त किसी अन्य कर्ता पर अदलम्बित वही है ध्र्थात्‌ 
खतंत्र है। परन्तु यदि प्रकृति' पक छर्ंत्र, छश्टिकर्ताको उत्मन्न 
क्र सक्ती ई तो यह कोई अचम्भेकी वात नहीं है कि बह एक 
ऐसे रुखारवे! उत्पन्न कर सफे जो भपने अत्तित्वमें हर प्रकारसे 
पूर्ण है! ओर उन्त्रति शील् होने ओर भविष्यमं जारी रहनेकी, 
योग्यदा रखता हो । इसका केवल यही अर्थ है कि यदि स्ि-' 
कर्ताके विषयमे इम यह विचार कर सक्ते हैं कि घह किलीका 
"वाया हुआ नह है तो यह मानरमे कि यह संसार नित्य घोर 
अविनाशी है किसी प्रकारकी मानसिक पद न्यायके सिद्धांतोंकी 
अपदेलना नहीं होती है। यह प्रमाणित हो घुक्रा है कि झात्मा 
ओर पुदुगलके चुद्से कहर अंश, चाहे उसे परमाणु कहें अथवा 
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संगम 


धन्य किसी नामसे कहे विभागोंसे रहित हैं एवं इसलिए भवि- 
नाशी हैं। न वह किसी प्रकारसे घढे जञा सक्ते हैं फारण कि 
उनमें कोई अश नहीं हैं जिनके एकत्र होनेसे उनका वंदना या 
पनाना संसव दो । विशुद्धात्माकी धात, जिसको अश्ुद् अब 
श्वामें संसारी थ्रात्मा कहते हैं | विशुद्धात्रा ( 500 ) चात्मा 
(800! ) झोर शरीर ( 5049 ) का भेद्‌ पाल रखूलने १-थेसे 
लजोनियम श्रध्याय ५ क्षायत २३ में दिखलाया है ) भोर भी बिशि 
यरुपमें अदभुत है, कारण हि उसका वनानेयाला भी पक 
'विशुद्धात्रा है। विशुद्धात्मा एक्र पत्वमें निय ओर सर्वे अन्य 
'पत्तोमि शूल्यतासे उत्पन्न किया गया पदार्थ क्योंकर हो सक्ता है! 
परे विचारमें यह रेल्द्रान्तिक मुखिताकी सीमा है। 

तो फिर मलुष्योंके पुण्य व्‌ पाप छृलयोके शुभ प्रशुम फल 
कहे मिल्तते हैं ! हाँ | दास्तवमें कहांसे मिल सकते हैं यदि 
इसी द्वारा नहीं, जो उस मनुष्यकों जो एक घृत्तकी शाखा पर ' 
बैठ कर उसकी जड़ कादता है दण॒ड देनेके लिए जिम्मेवार है। 
थदि में अपना हाथ अप्नि पर रकखूं तो में अपनी मूहुताझा ठीक 
ड्ीक् नतीजा बता सकता हूं, इसके पहिले कि फोर आकाशी 
जज उसको हेूँह॒ मिकाले। प्रक्रति सर्व शक्तिमाव है। उसको 
अपने अभियुक्तोके लिए न जज़की, न पुलिसकी, ओर व कारा- ' 
गारो हीकी भावश्यक्ता है । उसके दरढ तत्काल सही; झोर 
कभी ने वदलनेवात्े होते हैं। यदि हमको यह विदित हे। जादे' 
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भसहमत- 


कि उनकी फहाँ खोज करें तो दम उसके निशयोमिं कभी गलती " 
बरी पवेंगे। वह मनुष्य जो ऋर भोरस्वार्थी है, जो अथमे रीतिसे 
जीवन व्यतीत करता है, जो निर्देयतासे प्राणियोके हृदयोंकों 
पौड़ा पहुंचाता है; इस वातसे अश्ात है कि भाग्यकी विधाता 
इसके सर्व पापाचरणोंको कर्मफे खय॑ लिखे जानेवाले: खातेमे 
जिसकी बाकी सदैव अपने आ्राप निकलती रहती है: लिखा 
फरतदा है । उसको इसफा विचार नहीं है कि उसकी पवित्र 
माहुपिक भावनाएँ धीरे धीरे दुए आचरणों ओर दुगुणोमें वद- 
छती जाती हैं । ओर उन दारुण परिवर्तनोंका उसे तनिक ध्यान 
नही है जो उसके अभ्यंतर कार्माण शरीरके विरुपणमें गठित है। | 
रहे ६, जो इस वाह्य चोलषेके छूटने पर उसको दुर्गतियों ओर 
हु,खदायी स्यादों पर खेंच के हांयगे। यह मतुष्य जो पवित्र ' 
हदय है और अपनी इच्छाका निरोध करता है, इसी, प्रकार 
अपने पुएय हयोंसे प्रभावित होता है । बद उन शक्तियोंकों. 
उापन्न करता है जो उसको भविष्व जन्म्मे आनन्द वे 
छुखके स्थानमे पहुंचायेगीं। घोर अनन्त; पुदूगलके आतीसे 
सम्पू्ंतया दिलग हो ज्ञाने पर मोत्त प्राप्त करापँगी4 इस सदे' 
काययें कमरे लिए किसी जज अथवा मजिप्रेट्फी आवश्यकता 
नहीं दे । विविध द्व॒व्योंक्े विविध गुण औीबोंको उनके पुण्य 
- पापक्ता फल प्रदान करनेके लिए पूर्णतया उपयुक्हैं। .. 

यदि $/वरमक्त जरा धीरज घरके धपने मनसे यह प्रश्न पूछे 

है 


संगम 


, के उसके परमेश्वरने इस संसारकों क्योंकर उत्पन्न किया! 
'अथवा यह दंड ध्मथवा ,पुरस्कार ( छुख ) क्योंकर देता है ! 
तो धह अपने-दावेकी निवेलताकों खय॑ देख क्षेगा। कारण कि 

'सश्कितां ई्वर'पक विशुद्धास्मा है जिसके भंशोंके एकत्र फरने 
शोर पदार्थके गढ़ने वा भर्ुष्योंक्ी दशाओंकों रचनेकेलिए 
डाथ नहीं हैं। ' उसके श्रतिरिक्त परमात्मावस्था विशुद्धतानी 
सम्पूर्णता है। ओर उसके सम्बन्ध यह विचार नहीं किया जा 
सक्ता है कि वह महुष्यो ओर-पशुओंके शरीरोंकों ऐसे निःशषट 
स्थानों पर जैसे कि. कोई कोई गर्भाशय प्रत्यक्ततया/दोते हैं अपने 
हाथसे बनानेमें प्रसन्न होगा परन्तु अभी एक ओर शुज्ञायश 
धर्म ग्रंथोके शब्दार्थ क्षगानेयालेके लिए अवशेष रह जाती है । 
भोर घह खय आत्माके छत्योंका उदादरण है। शव में उसको 
पह कहते हुए खयाल करता हूं कि जिस प्रकार आत्मा अपने 
योद्गल्षिक शरीरके अवयधोको-कार्य्यरत करती है यद्यपि उसके 

हाथ पाँव नहीं होते; उसी प्रकार तुमको सश्किरताके कल सम 
फना चाहिए। परन्तु इस स्थान पर सी एक आवश्यक बातकी 
उपेत्ता कर दी गई है । भोर वह यह है कि उदाहरण कोई प्रमाण 

''महीं है। तिस पर भी यह उदाहरण द्वी स्रय॑ ठीक-नहीं है । 

'कारण कि यह एक भ्रत्यन्त उपयुक्त अन्तरकी उपेक्षा करता दै 

जो परमेश्वर और पक संखारी आत्मार्मे पाया आता है। बह 

अंतर यद है कि पक्ष संसारी जीवमें भात्मा दो भरभ्यंतर सत्ता 


.. रेक्षरे 


जर+ 


सहहभत- 


शर्ीरोंके द्वारा बाह्य शरीरसे किया (हकत ) की तालियों एव पं 
से कसा हुआ है, जब कि एव पूर्णदपेण मुक्त है, अर्थात्‌ से 
प्रकारकषे वंधों ओर जकड़नेवाले तारों ओर प्रत्येक प्रकारके सूद 
पतन स्पूल शरीरोंसे विलग है। सँसारों आत्माके इस प्रकार 
भाहियोते एवं उत्रके द्वारा हाथपाँवोके गठनसे बंधा होनेक 
कारण इसकी हर प्रकारकी क्रियायें एक दम ही शारीरिक प्मव- 
यवोंके इलत चलनकी कारण होतीं हैं। परूतु एक विशुद्यत्मा 
जैसा कि सृष्टिकर्ता समझता जाता है, ऐसे क्षणवा किसी भ्रन्‍्य 
प्रकारसे किसी पदार्थसे बन्धनयुक्त नहीं है, और इस कारणवश 
किसके हस्तपगोंकों क्रियामय नहीं कर सवा है। इसके अर्ति- 
रिक्त यदि इसड्रो अत्पसमयक लिए विवादाथ मान भी लिया 
भवे कि सपध्िकर्ता सुष्टिसि एक संसारी आतदाके सदश वर्धा 
हुआ है, तो भी हायोक्ते न होनेके कारण उसकी क्रियायें संदेव 
फलहीन होगी ब.एण कि हाथोके व होमेसे व घह पदार्थों 
पकड़ संक्रेथा, न ब्वक्ो मिल्ला सकेगा ओर वे दिसी पेंदार्थनो 
घढ़ है सरेगा, जिससे कि बह कुद्ठ थी नहीं वना पायगा। 

एम दस चुके हे कि परमेवरकों विशुद्धताका गुण सृध्ि 
घ्लाहन्न गुणदे जो उसमे गाव जाता है. वित्तांत विरोधी है। 
परत्छु का उसका पूर्ण आनन्द उसके रचयिता ओर कर्ता हपमें 

व चसलत रहनेके गुणसे कुछ. कम विरोधी 3, 9 हम 

जानते हैं कि पूर्ण आनच्द वैरायरे समूणपत्रा प्राप्त करने 
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* संग 
से ही सम्भव है। ग्रस्त; वह मनुष्य जो कि कालके एक सिरेसे 
दूसरे सिरे तक एक त्ञण भी अपने लिए नहीं पाता आनाद्से 
' पूर्ण नहीं मात्रा जा सक्ता है । ु 

मेरे पास इस व्याख्यानमें इस विषय पर श्रव विशेष वक्तव्य 
करनेका अवकाश नहीं है। परन्तु वस एक ही प्रमाण इस प्रश्न 
को तय करनेके लिए उपयुक्त द्वोगा यदि कोई भलुष्य उस पर, 
शांतिके साथ ध्यान देगा। ओर वह यह है कि छत्त्ों ओर 
' गुणोंकी अ्रपेत्ञा एक आत्मा दूसरी भात्माके समान है। अस्तुड 
यदि सुष्टि रचना एक धात्माका कर्तव्य हो तो वह आत्माञ्रोंका 
भी करतेप्य होगा । इस ग्रवस्थामें प्रय्ेष भावा सष्टिकर्ता होगी 
जो किसी रुपमें वरमक्तका दावा नहीं है । 
' यह समर ओर इनसे भी बड़ी कठिनाइयां झुप्टिकत्तों 
ईखरके भक्तोने अपने लिए शास्त्रोंके शब्दाये लगानेसे, जो उन 
थ्रधामें कमी लिखे नहीं गए थे, उच्न्न करी है। 
में यहां पर विविध ईवरवादी अन्धोंके चाक्‍्योंद्रार सृष्टि 


कर्ता ईएचरके गु्णोको प्रकट करूंगा: 
(६ ) 'में......वदीको उत्तन्न करता हूँ।” 
| ( यशीय्या ४४ । ७ इन्जील )। 


(१),/पो मैंने उन्हें वह नियम दिये जो भले व थे। भोर 
बह परिणाप्र वताए जिनसे चह जीते न रहे । 
( इजेकिएल २० । २४ इमील ) 
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अतहसत- 


(३) “तव यहोधाह पृथ्वी पर महुष्यकों उत्पन्न करनेके 
कारण पछताया, भोर झल्नन्त खेदित हुआ।” 
- (इंजील, पैदायशकी किताब ६ । ६) | 
(४) "में खुदावन्द तेरा खुदा ईर्प्यात्वु खुदा हैं जो पु्ोक्े 
इुष्हायोंका बदला उनकी सनन्‍्तानसे तीसरी एवं चोथी 
पीढ़ी तक उसे जो मुझसे ढ्वेप करते है; ल्लेता हूं!” 
| *( इन्जील, इसजिस्ता ५६ )। 
(४ ) “क्या कोई ध्राफत सिर पर आधे, शोर $इवेरने उसे 
न भेजा हो ।” ( इन्जील, भप्तुत्त श६ ) | 
(६ ) “उसने ध्राफ़तके फरिश्तोंको भेज कर उस पर श्रपना| 
अति घोर कोच, भोर कोप झोर प्रष्ठ वर्षा डाला । 
उसने अपने क्रोधके लिए पक मार्ग निकाला । उनकी - 
जावको झत्युसे नहीं बचाया वल्कि उनकी जानें मरके 
सिपुद की | ।” ( इन्जील, जवर श८॥ ४६--४० )| ' 
* अपयुक्ठेखित थायतें मुकूदस इन्‍जीलकी हैं । कुरान शरीफ 
भी ऐसा क्षद्य है;- हि न्‍ 
(१) “जो कुछ, कप तुम्र पर पड़ता है बह खुदा भेज्ञा 
है? ( बाव ४३) | 
(२) दमने दोज़ख ( नके ) के लिए वहुतसे जिम्नात और 
स्जुष्योंको उत्पन्न किया है।” ( आयत १८० बाव ४४) | 
(२) “वह मनुष्य जिससे खुदा गृल्ती छरायेया कोई रह 
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बरी ( मांग ) ने पायेगा ।” ( आयत ३३ वाव १३ )। 

(४) “जिस किसीको खुदा चाहता है पथप्नष्ट करता है, 
ओर जिस किसीको धह चाहता है उसकी रहवरी 
करता है।” ( आ० ६५ बाव १६ )। 

(॥/) "बह बात जो हमने कही है पुरी की जावेगी कि मैंने 
कहा कि वास्तवमें दोज़ख़को जिज्षात भोर इन्सानोंसे 
विष्कुल भर दूंगा ।” ( सूरासिज्दा )। 

हिन्दुओंके शास्त्रोंमिं सी यह लिखा है; , .- 
“बह उच्र प्रनुध्योंसे शुभ छृत्य कराता है जिनकों वह संसार 
' 'से ऊपर ले जाना चाहता है और उनसे अशुभकृल कराता 
है जिनको वह संसारसे नीचे पटझता चाहता है ।” 
( कौष० उपनिषद १८; सि० सि० फि० पूछठ २१२-)। 
हिन्दू पुराण अपने ईश्वर पर छुल्ञका टीका भी लगाते है 
जैसे समुद्रके मथने पर उसका" एक सुंदर स्त्रीके रुपमे प्रकट 
होना जब कि उसते असुरोंको छुल कर भ्वृत पीनेसे रोका दी 
नहीं जिसके वे देवताश्रोके कौलफे अनुसार अधिकारी थे वदिकि 
'शहुका शीश भी काट डाला, जिसने छुलको जान कर एक 
जूँट भ्रग्ृतका किसी तरहसे प्राप्त कर लिया था। 
, इस प्रकारके लत्तण ईशवरके उन शा््रोमें जिनका उल्लेख 
किया गया है पाए जाते है । मुझे नहीं मालूम क्रि आपने हक्सली 
साहबफे प्रव्थ पढ़े वा नहीं, परन्तु उनमेसे एकमें उसने हमारे 
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विषयके सम्बंधमे 'कुछू उपयोगी शब्द लिखे दैं। बह लिखते हैं 
( सायंस ऐड दीबू ट्रेडीशन पृष्ठ २४८ ):- 
“प्रेरी सम्मतिर्मे उन सज्जनोंकी, जिन पर ईश्वरीय गुण 
भूषित बताए जाते हैं, 'संज्या, नहीं बल्कि गुण हैं, जो 
 विचारने योग्य हैं । यदि परमेश्वरीय शक्तिमें साधारण मनु 
योजी श्रपेत्ञा कोई व्शिष उच्च नैतिक गुण नहीं हैं; यदि, 
ईबरीय बुद्धि इस सीमाकी, द्वीव' समरफ्की गई है कि वह 
स्व अपने इत्योके परिणामोंकों नहीं'सोच सक्ती है; यदि 
सशिकर्ता अपनी ही अनंत शक्तिसे उत्पन्न किए प्रोणियोंसे 
सख्त क्रोधित हो सक्ता है, और अपने उन्मत कोपमे 
निरपराधोंका अपराधियोंके साथ नाश कर देता है।अथवा 
वह खये अपने आपको किसी पूर्चीय वा पोश्चिमाल्य अन्यायी . 
राज्ञाके सदश भेंट वा भद्दी खुशामदंसे प्रसन्न द्वोने देता है 
संत्तेपतः यदि बह ज्ञणिक मठुष्योसे केत्रल शक्तिमें प्रबल 
हैं,#रि,नेतिक इष्टिसे उत्तम नही हैं, तव विश्वस्ततः हमारे 
लिए ध्रावम्यक है कि उनके प्रमाणपत्ञों' एवं चिट्टियोँको 
ज़रा धशच्से देखे, ओर उनके अस्तित्वकी टीक ठीक सात्ती 
के अतिरिक्त और किसी प्रकारको साज्षीको न मान” + 
में नहा समझता कि अब इस “विपयके सम्धंधमें विशेष 
कहने सुननेकी आवशयक्ता है। यह प्रततत्त प्रकट है कि इस अच- 
सर पर भी प्रमकी अड़ शास्त्रोंका श्रसत्य श्र्थ दी है, जो उपर्यु 
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कोलिखित सवके सब विदून- किसीको होड़के कथानकरुपमें 
' लिखे हुए हैं। में वरीय विषयका थ्रथे भी' जरा देरमें बता 
- ऊंगा, परत्तु में चाहता हूं कि श्राप इस बातफों समर जे कि 
खेत कोई ऐसा पदार्थ नहीं हैं ज्ञिसकों काई व्यक्ति हमारे वाहर 
से दे सके। इन्द्रियनिरोधके द्वारा इच्छाओंका विध्वेस करना 
ही निर्वाण प्रापिका कारण है न कि किसी दृसरेकों कृपा व 
ध्रनुप्रद | पोलुस रसूलकी शिक्षा हैः...“ 
“ज्ात्मा खर्य हमारी आात्माके साथ मिल कर सात्ती देता 
है कि हम परसमेश्वरके पुत्र हैं। भोर यदि पुत्र हैं तो उत्तरा 
घिकारी भी हैं । धर्थात्‌ परमेम्वरके उत्तराधिकारी पर्व 
“, अधिकारमें मसीहके शरोक,' वश्ते कि धरम उसके साथ 
हु!ख उठाएँ। जिससे कि उसके साथ जलाल ( ईव्वरीय ) 
पद भी पाएँ। '.. ( रोमियो 5। १६-१७ ) | 
: पुनः २-िमोथीके रेरे भ्रध्यायकी ११--१९ आयतोम वह 


लिखता है... 
सत्य वाद यह है-जब हमें उसके साथ मरेंगे तो उसमे 


साथ ज्ञीवित भी दोंगे। ओर यदि दुःख सहेंगे तो उसके 
साथ राज्यभोग भी करेंगे।” ५ 

'>-करन्थिओ अध्याय ४ आयत १० में वह लिखता है।-- 
“हम प्त्येक्ष समय अपने शरीरमें मानों इसूडी झत्यु लिए 
फिरते- है जिससे कि ईसुका औीवम , भी हमारे शरीरम 
प्रकट हो ।' 
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यहां पर भाव श्रभ्यंतर मसीहकी कृपासे है न किसी लिफ-. 
रश करनेवाले बाह्य दरघारीकी कपासे, क्योंकि ' कुरान शरीफ . 
झुदृस्मद साहवने खूब कहा है।-- 
“उच्च दिवसका भय कर, जिस दिन एक झा दुसक 
आत्माकी वाक़ी नहीं चुकायगी | और न उसको कोई' 
सिफारिश छुनी जायगी, न कोई घुक्ति-मूल्य लिया ज्ञायगा | 
झौर घ उनकी सदायता की जावेगी |! -सूरा बकर ) ' 
"क्षोई आत्मा भपने श्ापके अतिरिक्त श्रन्यके जिए पुएय ६ 
पाप नहीं प्रात करेगी। ओर न भपराधसे लदी- हुई एव 
आत्मा दूसरीका वोक़' उठायगी ।” ( सूराश्नाम )। 
इग्जीलके नूतन भ्रहद्वाममें भी हैसूने ऐसा कहा है-- 
(१) "यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ाश्रों पर 
छम्तल्न करोगे।” ( यहुत्रा १४७। १४ )। 
(२) जब तुम मेरे कहने पर श्मल नहीं करने तो क्यों 
मुझे प्रभू | प्रभू | कहते हो ।” ( लुका ६६ )। 
(३) “और जो अपनी सल्लीव उठा कर मेरे पीछे नहीं 
चलता चह मेरे योग्य नहीं है ।” ( मत्ती श्थश्८)। 
(४) “ओर में अपनी मान्यता नहीं चाहता |”... :<" 
( यहुज्ञा ८ । ५० )। 
( ५ ) यदि तुम पश्चात्ताप न करोगे तो सब इली तरह नष्ट 
दवोंगे।” (छुका १११३ )। 
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पु सगन 
( है )"घन्य बह हैं जो इेप्वरकी वाणी सुनते ओर उस पर 
श्रमल करते हैं।” ( झुका ११२८ )। है 
थ्रोर द्विन्दू धमकी तो सदैव यद शित्ता रही है कि निर्वाण 
'कुन ओर चारित ढारा प्राप्त होता है; न कि किसी शर््यकी 
कऋुपा वा प्नुग्रहसे । जहां कहीं तुम इस सम्बंध शास्त्रोंमिं अद्ु« 
प्रहका उल्लेख पाआओगे वहां तुमको उसका इशारा खये शआत्माके 
इस्यंतर परमात्मापदकी ओर मिल्लेगा। यद्यपि शब्दोंके बास्ति- . 
बिक भ्रथैका गुप्त अलट्वार एवं फथानकों द्वारा अप्रगट होता 
विशेष सम्भव होगा । 
यथार्थता यह है कि सर्वक्षता, अमरत्व, ओर परमानन्द 
कं शात्मा होके स्वाभाविक गुण हैं । शोर उनका वाहासे आह 
होना असस्मव है। आत्माक्ी अशुद्धवाकों दूर करके उबको 
झपने भीतर दीसे निकालना पड़ता है । उनका किसी प्रन्यकों 
भृत्य देकर वा किसी भ्रन्य मार्ग द्वारा प्राप्त फरना-बुद्धिगम्य 
नहीं है। वद वंधन भी जो हमारे स्वाभाविकत्त शुर्णोंकी प्रापिमे 
बाधक होते हैं हमारे स्र्य प्रयलोंके मतिरिक्त अन्य फ़िली प्रदार 
नष्ट नहीं हे सकते हैं, कारण कि वे पूर्णतया इच्छा ओर कपायों 
फोनोंसे रहित दोनेसे नाशको प्राप्त दोते है। 
मैं व्याल करता हूं. कि यह उपयुक्त द्वागा कि में इस विषय 
में यह प्रकट कर दूं कि दो प्रकारकी श्ात्माएँ संसारमे पाई 
जाती है; 
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(१) बह जो कभी न कभी मोत्त लाभ अवश्य करेंगी 
जिनको भव्य' फहते है। ओर । 
(१) घह जो कभी मोक्ञलाम नहीं कर सकेगी जिनको 
भव्य कहते हैं | 
अभव्य और सब वातोम मध्यात्माके समान ही हैं । परन्तु 
इतभाग्यताबश उबके कर्म ऐसे हुए हैं जो उनको कभी भी आत्म- 
शञावका सान नहीं दोने देंगे। इस प्रकारकों दो तरहको श्ात्माएँ 
होतीं हैं। एक वह जिनकों यथार्थ शान सर्देव बुरा मालूम होगा, 
और इसकारण वे उसकी ओर कभी भी लक्षयः नहीं देंगीं। 
भौर दूसरी वह जिनके यथार्थ शानसे अरुचि तो नहीं होगी 
बरन्तु उनको कभी भो उस्तके प्रात करनेका अवसर उपलब्ध 
वहीं होगा । यह अभव्य आावत्माओ्रोफे सम्बंध है जो कद्दा 
शया है कि।- 
“हमने दोजेखके लिए अनन्त जिन्नात ओर भनुष्योकों 
उत्पन्न दिया है।” ( अब्छुरान वाव १६ आ० १५० )। 
“ हमको आत्षमाका प्रकाश कभी प्राप्त नहीं होगा । ओर इस 
फारणवश संसार ( श्रावागमतके चक) से निझलनेका मार्ग 
हीं मि्लेगा । तिसपर भी काई बाह्य ईएदर वा शुश्िकाजों, 
उनके सनातनी वंधनका कारण नहीं है। उपके कर्मा ,स्य 
उनके मारगमे रोड़ा बन ज्ञति हैं, ओर उन पाँच त्लव्धियोकी 
आधतसि जिनका उल्लेख हम अपने तृतीय व्याव्यानमे कर चुके हैं, 
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उनको घिलग रखते हैं। लब्धियोंकी प्रापिसे दी ऐश्वरीय दया 
या ग्साद ( 07708 ) के सिद्धांतका सम्बंध है । कारण कि पे 
साध्याय, तक वितर्क अथवा भध्ययनसे उपलब्ध नहीं हा। सत्तीं 
हैं.। चह सय॑ शांति भोर चुद्धिकी उत्कष्टताके लिए आवश्यक हैं, 
जिसके विदून सत्य असत्यका अन्तर नहीं जाना जा सक्ता है 
धो न यथार्थ जान भात्माको अगीकृत हे सक्ता है। फिर चह 
फैसे प्राप्त हा सक्तीं हैं ! दया, ओर देवल दयासे हो। शर्थात्‌ 
. स्वयं, आत्मामें दया अर्थात्‌ ऐश्वरीय प्रसादके अंशके प्रफट 
हानेसे | ओर दिसीके प्रसाइसे काम नहीं जअक्षैगा । प्रत्येक 
भातमाको अपने ही अस्तित्व उस परमोत्क४ ईश्वरीय शुणकों 
'अकट करना चाहिए। ओर इसकी प्राप्तिफ़ा मार्ग फेवल एल दी 
है। अर्थात्‌ क्षमा और दयाके दो उत्तम नियमों पर अ्रमल 
करना। यहाँ पर अहिसाके सिद्धांतक्षी उपयोगिता झलक जाती 
है। कारण हि दसरों पे मार डालने. लंगह़ा कश्ने, था पीडा 
पहुंचानेसे [वित्लण रहना ज्षमा भोर दयाका यथार्थ कर्तव्य है। 
इसलिए जो अदिसा पर श्मम्नत्ष ररते हैं केबल थे हो निर्दाण 
प्राप्त करनेके अधिकारी हैं | कारण कि वे सरलता पू +क ईेप्थरीय 
"जुयाहुताओो प्राप्त कर छेंगे जो उनके आवागमनका अन्त कर 
“देगी। हि 
दयाका सिद्धान्त इस प्रकार,सखर्य सर्वे साधारणके विश्वास 
के विपरीत है। ईश्वरके खलद्पमें निम्रप्त हे जानेके ,सिद्धान्तके 


३८३ 
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विषयमें भी सल यह है कि चद एक शुप्त शित्ता दे जिसका 
सर्थ फेषल इंदना है कि श्रात्मा स्वयं परमात्मपंद एवं उसके 
प्रतापको प्राप्त कर ले | कारण कि दो अथवा अधिक यथाथे 
सत्ताओेका एक दूसरेमें लय हो जाना किसी प्रकार भी सम्भव 
नहीं हे सक्ता। पूंदवेः समुद्र मिल जञानेका -दहटान्त दथा है. 
और उस वाठका यथाथमें खएडन करता है जिसकी पुष्टि इस 
के द्वार याही जाती है । कारण फि समुंद्रका वात्तविक अथे 
धूंदोंका समुदाय ही है जिसमें एक भोर दूंदके पढ़नेसे मोजूद 
घंदोंकी संख्या खतः भचष्य बढ़ जायगी । 
छुछ सज्ञोद हू कहते हे कि वे ईश्वरके दशेनके अमिलाषी 
हैं। यह भी शुत्त शिक्षाचाले है, जिन्होंने अपने पूर्वजोके पाल 
फारिक बक्तव्यकों उसके शब्दार्थम अहण किया है। कारण कि 
दूसरेका दर्णन वा मिलाप त्ञण दो त्णके लिए ऐन्द्रिय उत्तेजन 
छुख उत्पन्न कर रूचा है जो यथाथे आनन्द्से उतना द्वी विभिन्‍न, 
है जितनी कि खड़िया मिद्दी दही (पनीर) से । चात्तवमे यथार्थ घानंद्‌ 
प्ात्माद्ा गुण है भर ज्यों ही कोई मनुष्य उसे अपने स्वभाव॑- 
से विल्नग वाह्म वस्तुओं ह्वारा प्राप्त करनेका दिचार छोड़ देता. 
'द त्थों ही एकदम उसका उसे भाव होने लगता है। अस्तु; 
तक दम उसकी अपने सभावसे पृथक्‌ बाह्य वस्तुशोमे खोजते 
हैं आर जब तक उसको किसी ईश्वर वा #वस्के द्शनसे प्राप्त 
करना चाहते ६ तव तक उसका भान नहीं दो सक्ता है। और 
३८९४ 


डे 
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हम उस व्यक्तिके संबंधर्मे क्या विचार करें जो मलुप्योंक्ों वर- 


दान देनेका प्रथ करके उनसे अपनी उपासना करावें। क्या वद्द 


प्रपने खमावमें पूर्ण ओर सिद्ध हो सक्ता है! नहीं, कदापि 


“मेंहदी । वरना उपासना करानंकी इच्छा क्यो! वह अपने भक्तोंका 
सच्चा हितैपी भी नहीं हो सक्ता है, कारण कि वह समस्त अबु- 


प्रह जो आत्माको किसी बाह्य शक्तिद्वारा प्राप्त हो सके हैं इच्धिय- 
लोलुपता वा विषयवासनाक्की फ्रोटिमें आजाते हैं, जो वर्जित 
फेल है। 

में विद्ार करता हूँ कि यहां भी. यह प्रदृट है कि सर्वे 
गड़बड़ हमारे शास्त्रोके शब्दोका भ्रामक अर्थ क्षगानेसे उत्नन्न हुई 


'॥। अब में गुप्त रहस्यवाले शास्त्रेंके ईश्वरविषयक्र विचारकों 


हल फिरुगा ! 

ईश्वरके लिए फाएलसी शब्द खुदा है जो 'एक सार्थक संशा 
( शब्द ) है जिसके अर्थ खतंत्र (अर्थात्‌ स्व॒जादिमें जित 
रहतेवाले ) के है | यह अदृश्य ही विश्युद्धात्मा वा जीवनकी ओर 
जरप फरके है, जो अपना स्रोत भाप दी है ओर सनातन है । 
शब्द जेहोवा ( विशेष उपयुक्त जाहबेद ) का शब्दाय जीवित 


_सत्ता है ( दि लोस्ट लेंगुएन ओफ सिम्बल इज्मम १। ३०२)। 


' यह झर्थ यदोवाहका डीवनके कत्तणसे पूर्णारुपेण मुताबिक है, 


जो सभावसे परमामखरूप है जैसा कि हम देख जुके हैं। 
जैद्ोवानें स्वयं कह्ष है 


३८५ 
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भप्तहमंत- 


"किससे दि तू पशु अपने पशोश्चरसे प्रेम सबसे प्रोर " 
उसकी वाणीफा इच्छुक हो ओर तू उससे लिपटा रहे कि 
चह तेरा ज्ञीवच, भोर तेरी बयसका वढाव है ।” , :. * 
( इसतिस्ना ३० । २० )। 
हजरव ईसाने भी कहां है।- ह 5 
“कृयामत भोर जीवन तो में हूं।? ( यहुन्ना ११।२४)।- 
पोल्लुस रसूल मसीहका उल्लेख इन शब्दोंमें "जो जीवन 
है।” करदा है। ( कलसियों वाब ३ पा०४)। छबसे पूरी 
सार्थक नाम ईश्वरका "में हें” है। यह हिंदू, पारसी, यहूदी भोर' 
ईसाई चारो धम्मोमे एक समान पाया ज्ञादा है । रशादास्थ 5ए.' 
तिपद्‌ ( मत्र १६ ) सिखाता है कि;-- 
“योडसावसो पुछुप! सो5हमस्सि ॥" 
जिसका ध्र्थ यह है कि; 
बह पुरुष जो ज्ीवनर्में रहता है 'अहय! में? ( अर्थात्‌ 
परमात्मा ) ओर 'अस्मि! "में हूं" के बामसे जाता गया है 
( जो सत्ताक़ो प्रक्षट करता है ) [” 
से० बु० ० ( इंशाबास्य उप० )4. 
यह म्राधवाचार्यके चक्तव्यातुसार ( 90 7६० ) इंश्व्र्के 
- अकथित नामका मंत्र है -सोहमस्मि (में हूँ जो हूँ। )। 
इस्मजद यश्तमें यह लिखा हैः... 
व जरदस्तने कह्दा-ऐे पवित्र श्रहूरामज्दा ] मुझे अपना 
३८६ कक 
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बह नाम वतला जो तेरा सर्वोच्च, सर्वोत्तम, एवं सर्वोत्तई 
ओर जो प्रार्थनाके हेतु विशेष फलदायक है।” 
#अहरामज़दाने इस प्रकार उत्तर दियाः मेरा प्रथम नाम 
अद्मी' ( में हूं ) है। ... . और "मेरा बीसवां नाम 'अद्दमी 
यद अहमी मजदा3उ ( में धह हूं जो हैं मजदाउ) है ।” 
ह ( होग्ज एस्सेजु ओव दि पार्सीज पएृ० १६४ )। 
जैसा कि डावट्र स्पीजल साहबकी सम्मति दे (फाऊंग्टेस देड 
ओफ रिलीजन ए० ७३ ) भहरा था जेदोवा पक्त ही हैं। ओर 
अहराका अँथ श्रहु ( संस्कृत भछ्ु - जीचन ) का स्वामी है । 
धहदियोंके मनके विषयमें इन्जीलके प्राचीन अहदनामेने खरू- 
ज्ञकी पुस्तक जेहोवा ओर मूसाका आपसी वक्तव्य निम्नप्रकार 
अंकिंत है -- ह 
“ओर शूसाने खुदासे कहा कि-“दिख जप में इसरायलके 
ल्ोगोंके प:स पहुँचूं और उनसे फहूं कि तुम्दारे वाप दादोंके 
खुदाने मुझे; तुम्हारे पास भेजा है श्रोर वे कहें कि उसका 
नाम कया है तो में उन्हे क्या बताऊं ?” 
५ और खुद'ते शूसाले कहा कि में बहु जो है। और 
उसने फहा कि तू इसरायक्के लोगोंसे यू कहियो कि मे हूं 
ते मुके तुम्हारे पास भेजा है।”./ खब़ज ३। १३-१४ ) | 
अन्ततः ईसा भी में हूं' का उल्लेख झपते रहस्यमय बक्ते- 
वन्य करता है जिसको ईसाई समभनेमे चकराते हैं।-- 


श्ट्स 


असहमंत- 


#धुर्व इब्राहीमके था में हूं।” ( यहुत्ता ८। ४८ ) 

जिस वस्तध्यमें यह कथन आया है वह एक वाद था जो 
ईसा और यहूदियो हुआ था। ईसाने अपनी रहस्यमय शिक्ार्मे । 
का! 

“तुम्हारा पिता इब्राहीम मेरा दिल देखनेकी आशा पर 

विशेष आनन्द्मय था। अस्तु; उसने देखा ओर कानन्दित 

ह्आा | 

इसके उपरान्तद्धा उछल यहुन्नाकी इन्तीलमें निम्नप्रंकार है।* 

“गहुद्ियोंने उससे कहा कि तेरी अवस्था तो श्रमी पचास 

घर्षव सी नहीं है फिर तूसे घ्राहोमको किसप्रकार देखा ।” 

“ईफ्रावे उससे कहा-ने तुमसे सत्य सत्य कहता हूं। पृ 

ए्राहोमके था में हूं।” ( यहुत्ञा 5। ४६-५८ )। 

यदि टुम में हूं को उसी रुपमें मानो जैसा कि उसका भाव 
था। थर्घात्‌ एद सेहा था शेवरके भामके रुपमें, जो जीवन है, 
तद तुम इस मुशकिल्त ( परेशानी ) से बच ज्ञाओंगे जो दूसरोने 
ईसादे इस रहस्यमय बक्‍तव्यमें पाई है। उस समय यह स्पष्ट 
उपमें यों पहा जञावेभाः 

“मैं हू इब्रादमते पूर्व था ।” 

ओर यह अर्थ, घोस्तवमें उपयुक्त सी है। प्रव आप परमाः: 
काक्नो समझे! उसका नाम भें हूं! है, जो कि अत्यन्त उपयुक्त 
पाहतिक साथक नाग जीवसताका है, जो यथार्धमें है । मात 
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'छीजिए कि आपने ज्ञीवन सत्ताको एक मनुष्यकी तरहके कार्य- 
फर्ता ईएवरके रुपमें कविकत्पनामे वांधा ओर उससे प्रार्थना फी 
कि वह अपने लिए एक ऐसा नाम हूंढें जो उसके स्वाभाविक 
फर्तव्योका योतक हो । क्‍या आप विचार सक्ते हैं कि वह इसपे 
विशेष उपयुक्त वा योग्य उत्तर दे सक्ता है कि 'में बह हूं जो है 
अर्थात्‌ "में हूं जो हूं” भ्रथवा संत्तिपमें फेवल 'में हूं” । में नहीं 
समझता हूं कि जीवसत्ताके लिए 'ें हूं' से विशेष उपयुक्त कोई 
श्लोर नाम दो सक्ता है। हम इसप्रकार चक्रमय मार्ग द्वारा पुनः 
प्राचीन वैज्ञानिक ( 30०/॥४70 ) धर्म पर वापस आाज़ाते है ज्ञो 
यह शिक्षा देवा है कि अहांतक जीवनके यथार्थ गुणोक्षा संबंध है 
जीवाक्मा ( साधारण आत्मा ) ओर परमात्मा पृर्णरपेण एक 
समान हैं। पुसलमानोंके यहां भी खुदाके नामोंमेंसे हम अलूहई 
( चह जो जीवनमय है )अहकयूंम ( स्थित रहनेगला ) भ्रव्समद 
( अप्तर ) अल्श्रव्यत्ञ ( प्रथम) ओर प्रत्खिर ( घत्त ) को 
पाते हैं। इनमेंसे अस्तके दो नाप वही हैं जो एत्जील ( मुक्का- 
शफा १। ८) में दिए है जहां कहा हे कि।-- 
“पर प्रथम भोर भ्रन्तिम हूं. अर्थात्‌ प्रारंभ झोर अंत हूं जो 
'है और ज्ञो था ओर जो प्रानेवाला है सर्वे शक्तिमान ।” 
यशीयाह नवीकी पुस्तक ( इन्जी ) में भी यह लेख हैः-- 
'है प्रथम है और में श्रन्‍्त हैं! ओर मेरे अतिरिक्त भन्य 
कोई ईबर नहीं है।” ( श्र० ४४। ६ )। हु 
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अदहमत- 


यह कितने ही स्थात्तोपर दुहरया गया हें ( विशेषतया 
घशैयाह ४८५। १२ ) 

सूरा जारयातमें कहा है।-- 

“मैं तुम्हारे व्यक्तित्वमें हूं परन्तु तुम देखते नहीं हो ।” 

वह कौन वस्तु है जो हमारे व्यक्तितर्में है, ओर -ईश्वरके' 
शुण रखती है, यदि वह स्वयं जीवन सत्ता नहीं है तो १, थहुन्नो 
की इन्जील अ्रध्याय ५ आ० ४८ का यथार्थ अर्थ जो अब पूणणतया 
प्रद्क्तरीत्या समझें भरा जायगा यह है कि प्रत्येक आत्मा. 
शपने स्वभावकी अपेत्ता अविनाशी है ओर उसका अस्तितव 
प्रभादिफालसे इसीप्रकार चल्ला भाया है । इसलिए द्थाहीमके 
समयमें भी वह थी। यहूदियोके उत्तरमें ईसा सगवद्गीताके 
निम्न पादय व्यवहृत फरदे तो भी अति उपयुक्त होता:-- 

“न कसी में चथा नतू कमी नथा।न यह भसुष्यके 

राजा कभी नहीं थे। ओर वास्तवमें न हम कभी अस्तित्व- 

हीन होंगे ।” ( श्रध्णय २ छोक ११ )। 

देस बर्णतके दिषयने कि 'द्व्राहीम मेरा दिन देखनेकी 
आशा पर विशेष पआतन्दित था। अस्तु, उसने देखा ओर 
प्रानन्टित हुआ” यह प्रत्यक्ष है, मुख्य कर शब्दों "मेरा दिन! 
के आलेखनेसे कि यहां उछ्ेल एक 'फबरके पुत्र' के प्रतापसे है, न 
कि ईसूसे जिसका दिन इद्राहीमके लिए उसी अवस्थामें देखता 
संभनर हो सक्ता था ज्व कि उन दोनोंके भ्रन्तरपय शताब्दियोंका 
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नाश हो सकता। जहाँ पर हम भूल करते हैं वह यह है कि हम 
एक यथार्थ वा काल्पनिक मनुष्यकों चाहे पद कृष्ण हो वा ईसा 
झर्थवा और कोई दो, मूर्तिपूजकोंके ढंगमें उपासना करने 
शलगते हैं। उपासनांका यथाथे भाव यह है, कि मसीहकों जो 
जैनधर्म्ममें 'जिन' कहलाता है भादर्श बना कर उसके पथका 
' प्रद्ययायी हूं। भाद्रका नियम, में पुतः कहता हूं, मुक्तिका मारे 
है। मूर्तिपुजासे तुम पाषाणोंमे दी टक्कर खाते फिरोगे। पाह्ुस 
'स्खूलने ईलाके जीवित होनेके संवेधर्म किसी मुख्यवातका ईसाके 
“लिए दावा नहीं किया। वह स्पष्टछपमें कहता हैः-- 
ध्यदि मत्तकोंकी कयामत नहीं है तो मसीह भी नहीं जी 
उठा ।” ( १ करंथियों १६।१३) । | 
छुछ्ठ आयतोंके पश्चात्‌ पुनः ऐसा ही वक्तव्य है।श्रोर शव 
के ओर भी प्रकट झुपमे+-- 
' यदि सतक नहीं जीवित दोते हैं तो मसीह भी नहीं जा 
उठा ।? ( १ क०.१४। १६ ) 5 
यथार्थता यह है कि हमने ईसाके व्यक्तित्वके वावत प्रप्तमें 
' पढ़ कर बड़ा धोखा खाया है। ओर इसी फारणवश धरममक्रो 
“सत्य शिक्षाके समझनेसे वंचित रहे हैं। पाछुसके मतमें ईसाका 
आंबित होना 'सतकों” के “जी उठने” से प्रमाणित था न कि 
उनके जी उठनेका प्रमाण | सा इस प्रकार जीवनका आतिक 
शआदश है जो यहूदियोंके गुप्त कधानकरुपी वखाबणणं प्रकट 
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होता है, झृष्णमे सदश जो हिंदू धम्मेमें इसी प्रफायका आदर है। 
एन सर्व कथानकोकि पढ़े यथार्थ आदर्श संध्या जित-तीयेकर-पर- 
मात्मा ही है। भ्रन्तिम तौयेकर परमात्मा महावीर हैं जिन्होंने 
अपनी ही पूज्य आत्मा्मे जीवनकी परोत्टेथटता एवं वास्तविक 
ईहवरीयपूर्णता प्रात की ओर डिन्होंने ' दुसरेको सायन्स 
( बिल्ञाव ) के ढंग पर पूर्णताके मार्गकी शिक्षा दी | इस कालमें 
उसके पूर्वमें २३ भ्न्‍्य विशुद्ध तीथकर हुए हैं. जिन्होंने शपने 
पवित्र चरणचिह समयके रेत पर दम लोगोके चलनेके लिए 
छोटे हैं। इन पवित्र भात्माओमे सबसे प्रथम श्रीक्षषम देव हैं। 
जिनका नाम ही संसारकी सबसे प्राचीन कथानक घर्णनर्मे 
अर्थात्‌ वैदिक धर्मामे धर्मेका चिह है। उनकी प्रतिमाक्ा चिह 
जो बैल है वह भी धर्मका चोतक है। न्‍ 
तस्य भरतस्य पिता ऋषम हेपद्रेदेतिश चर्ष 
महह्ारत जाम शशास ॥ -वराहपुराणत्‌ 
' क्रूषभों मेंसदे्याश्न ऋपभाहूस्तोइसबंत । 
भरताद्वारत बषे भरतात्सुमतिस्ववभूत्‌ | 
-“अश्िपुराणम्‌ ॥ 
इनका भ्रथे यह हैं कि भरत ऋषभका पुन्र मस्देवीसे है।' 
उसने महदद भारतवर्ष पर जो दिमचतके वृक्षिणमं हैं राज्य किया 
ओर उसके नाम पर भारतवर्षका नाप्त पड़ा। उसके पुत्रका 
नाम्र खुमति है। वारदपुराणमें भी यह लेख है कि “ए राजा, 
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भरतखगडका पहिले नाम भरत ऋषमके पुत्रके नामपर पड़ा 
प० हि० भा० १५ २०४०२०७-२१०-२५१३ )। प्ि० श्रय्यरका 
विवेचन इसके व्रिषय में निम्न प्रकार है।-- 
“आपतेका नाम जो वरावर भरतके पिताके रूपमें आया है, 
उसका भाव घर्सोसे है। जिसका कि पुराणोमें संदेव दृषभ 
' रुपमें उल्लेख है।” ( प० हि? भा० मिल १२१३ )। 
श्रीभागवतके अनुसार ऋषभदेव नामिराजाका पुन्र मस्देवीसे 
था प्रोर भरत /इसका-पुत्र था । यह उद्धेज मैन शास्त्रोंके 
समान है। अस्‍्तु, यह सर्व हिन्दू शाल््र पूर्णतया प्रमाणित करते 
हैं कि अपने कथानकोंकी आवश्यक्ताकेलिए धर्सको किक 
नामें व्यक्तिगत रुपान्तर निरुपण करते समय इन पवित्र फोमल 
विचारोके स्चयिता ऋषि फ्वियोका ध्यान स्वमावसे ही ऋषभ- 
देवजीकी ओर जो पहिल्ते तीथेंकर और ,धर्समके संस्थापक थे, 
गया । धृषभ, वह चिह है. जिसके हारा परमात्मा ऋषभदेवकी 
मूर्तियां जैन पदिरोंगें अ्रन्य तीथेकरोक़ी शृतियौसे अलग जाती 
जा सक्ती है। भोर इसलिए यह कोई विशेष विस्मयकी वात नहीं 
है कि कथानकोकी रहस्यप्रय भाषासे भी हृपमेका ध्मेके साथ 
+ संबंध पाया जावे । 
जैसा कि पॉल्स रसूलके वक्तव्यसे प्रकट है “यदि मृतक जी 
, अहीं उठते तो ईसा भी नहीं जो उठा है” ( १ करथियों १४१६ | 
भात्माएँ सदैव आत्मिक झतावस्थासे जीवित द्वोतीं ओर 
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निर्वाण प्राप्त करती रहीं हैं। परन्तु तीयेकर प्रत्येक कालमें केवल 
२४ होते हैं। वह सर्व जीरित प्राणियोमें सर्वोचम होते हैं, भोर 
झपने पूर्व भव वा भवोमें निम्नलिखित शुभ गुणों अपनेको पूर्ण 
करनेके कारण सर्वैसे विशेष उच्च एवं उत्हष्ट पद प्राप्त करते हैं+- - 
(१) पूर्ण सस्यक्‌ श्रद्धान ( दशेन ) । 
(२) सम्पकदशन, सम्यकशान ओर सम्पकूचारित्रके रल- | 
घ्थमयमार्यकी ओर उस पर चलनेवालोंकी उपासना। 
(३ ) बतोक्ता पालन । 
(४) खाध्याय । 
(४ ) धर्मसे गाढ़ प्रेम एवं संसारका पूरी त्याग |... 
(६ ) त्याग वा अपरिग्रह। | 
(७) तप 
(८) साधुसमाधि । * 
(६ ) सब जीवित प्राणियोकी सेवा । छुब्यतया साधुओं 
झोर सम्पक्दर्शन रखनेवालोकी | 
(१० ) तीथैकरकी, उसको आदश मान कर भक्ति |- 
(११ ) आाचायोको उपासना । 
( १२ ) उपाध्यायोकी वन्दना । 
( १३ ) शास्त्रोकी भक्ति (अर्थात्‌ शाखखाध्याव- भोर यह 
समस्त कर कि बह शझाप्तवचन हैं उनकी विनय: 
क्षरना ) | 


का] 
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(१४ ) शास्त्रोमें परणित आचार सम्बंधी नियमोंका पालन । 


( १६ ) धर्मेका प्रचार करना अर्थात्‌ धम्मको फैलाना भौर 
'”. खय उस पर अम््ञ फरना। 


. (१६ ) सम्यक् मागे पर आरूढ़ पुरुषोंके साथ वैसा ही प्रेम 
.._ जैसा गऊक्ो अपने वच्चेके साथ दाता है। 
इन शुभ भावनाओंसे तीथेकर सगवानका सर्वोत्क्ट पद 
प्राप्त होता-है। तीथेकर वह पुरुष है- जो अपने विपयमें किताब 
मुकाशफे ( इन्जील ) के शब्दोंमे यह कह सक्ता है।-- 
“में बह हूं जो जीवित है श्रोर जो सत्युकों प्राप्त हो गया था। 
' श्र दैख ! में सदैव जीवित रहूंगा । भौर नरक एवं 
:- सृत्युकी कुलियां मेरे अधीन हैँ ।” ( वाव १ भा० १८ )। 
तीथकरका पद सर्चशता प्राप्त होने पर जो आक्षाके ऊपरसे 
हानको भ्राच्दादित करनेवाले आवरण (घ्वानावरण ) के 
,हटनेका फल्न है, प्राप्त होता है । 
तीथेकरं (१) भूख (२) प्यास (३) जरा (४) रोग 
(५) जम्म ( $ ) मरण (७ ) भय ( ८) मद ( ६ ) विपयारक्कात्ना 
(१० ) द्वेष ( ११ ) मोह ( १३ ) व्यथा ( १३ ) भ्रहड्डार ( १४ ) 
(१५) ब्याकुक्षता (१६ ) पसीना ( १७) निद्रा श्रोर 
(१८) विससयसे रहित होता है । खर्गलोकक्े देव ओर महुष्य 
उसकी पूजा करते है। उसकी बाणी वहुतसी धायाओके शब्दके 
सदश होती है. ( शुकाश्फा १। १५) जो बहुत दूर तक के 
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ओऔचर होती है। और जिनवाणी ( ईः्वरीय चाणी ) वा भ्रुति 
कहलाती है। ईसका रूप ऐसा तेज पूर्ण होता हैं मांनों सहस्नों 
सूच्य एक स्थान पर एकत्रित हो गए हों। उसके चरण भट्टीमें 
तपाए हुए शुद्ध पीवलके सदश चमकदार होते हैं। उसके नेत्र 
श्निके प्यालाकी भांति होते है; मुकाशिफा (११४-१५ )] दया 
की यथाथे मृत्ति वह धर्मप्रेमियोंको सम्यक्‌ धर्मका उपदेश 
निर्वाण प्रांति तक करता है जब कि उलकी आत्मासे पुदृगलके 
विलग हो ज्ञानेसे बह परमात्माका चिशुद्ध स्वरूप दोप सृत्यु, 
इु/ख भोर प्रविद्यासे रहित ओर सर्वश्गषता, नित्यका आनब्द, 
स्देवके जीवन, अनेत्शक्ति, ओर क्म्मी कप्त न होनेवाल्े चीय्य 
से भरपूर हो जाता है। ऐसी अवस्थामें पुदगलके अभावमें जो 
शद्दके जिए आवश्यक है फिर श्रुतिका अस्तित्व नहीं रहता है। 
दीर्थंकरों भोर अन्य पवित्र परमात्माओज्नी किन्होंने निर्वाण परत 
किया है किसी प्रकारकी इच्छा महुष्योंसे अपनी पूजा, करानेकी 
वहीं होदी है। श्रोर न वे चलिदान एवं प्रार्थनाके वदलेमें किसी 
प्रकारका छुख़ प्रदान करनेका प्रण देते हैं। वे इच्छा एवं आाकां 
ताकी सीमासे परे है। उनको पूरता अ्रकयित है। उनके गुणोंका 
परत शब्दों द्वारा नहीं हो सक्ता । उनकी उपासना मूत्ति पूज्ञा 
नहीं है बल्कि आदर्शपूजा है। वह हमारे लिए पूणताका नमूना 


हैं जिससे हम उनका अनुकरण करें ओर उनके चरण चिस्हों 
पर चले । 
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ः यह वर्णन परमात्याके गुणोका धर्मके सायम्सकी सीधी 
साथी भाषाम है जो सर्व सायन्सोंसे उत्तम है । 
. मैं समझता है कि अब आपके मनमें यह प्रश्ष उत्पन्न होगा 
'इके क्या कारण है कि वहुपरमात्माओके विषयमे यह शिक्षा 
अन्य धम्ममे नहीं है! परन्तु आपको आश्चर्य नहीं करना 
चादिए यदि उसके उत्तरमें में आपको वताऊं कि जिस स्थान पर 
शापको दूंढना चाहिए था उस स्थान पर भापने इसको बहीं 
दंढा । और यह कि वास्तवमें यह द्वी सर्व धरम्मोक्ी यथार्थ 
भित्ति है| प्रतिरिकत उन मतोंके जो बर्तमानमें केबल दूसरोकी 
ध्रुटियोंके घूरों पर उत्पन्न दवा गए हैं। यह अंतके घम्मे न तो ईश्व- 
रोय वाणी पर निर्भर है; भ्ोर न किसी सैद्धान्तिक अन्वेषण 
पर ही और न यह प्राचीन शास्त्रोके शृढ़ अर्थके यथार्थ परिचय 
ही पर अवुज्ञम्वित है। अस्तु; इनका उल्लेख शव में इन व्या- 
ख्यानोंमें आगामी नहीं करुंगा। बहिक्ति आपको स्वयं उनके विषः 
यमें अपनी सम्मति एकन्र करने दूँगा । केचल एक ही बात 
इसके सम्बंधम घुझ्े यहां कहनी आवश्यक प्रतीत होती है कि 
कुछ धय्मोमें यद मान लिया गया है कि उनके व्यवस्थापकोंनि 
-अदूभुत इंत्य दिखलाप हैं; ओर भ्रदूशुत हृत्य सर्व साधारण 
की सस्मतिमे एंश्वरीय गुणों वा इघरकी रृपासे सम्बंधित मारते 
गए हैं.। आप मुझे ज्ञमा करेंगे यदि आपमेसे किसीदा हुदय 
परे ऐसे कहनेसे दुःख परन्तु में नितान्त इन बर्तमानके अद्भुत 
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झल्मोंमें विश्वास नहीं रखता हूं । इनमेंसे कितनेक अदभुत 
छृत्योंका भेद तो मेस्केलिव, फारकुहर ( “प्लोडन रिलिजस _मुच 
मेंटस” ) ज्ञोजेफ मैकफेव ( इजस्पीरिचुश्नल इजप्‌ वेसड ओोन 
फोड” ) प्रति खोजियोकी लिखित पु्तकोमें प्रकट कर दिया 
गया है ! यदि उनकी सत्य भी माना जावे जो मेरे विचार 
एक जद्दीका काय्ये हागा तो मी अंदुशुत कृत्योझ्ा होना हिल्‍्दू, 
घुसलमावो, जैनियो एवं अन्य मनुष्यों, असम्यों, ओर पाषाण- 
पूजकोंतकर्में बताया ज्ञाता है। तो फिर किस पर विश्वास क्षिया 
जावे। मेरे विचारमें इनमेंसे घास्तविक अद्भुत छत्मोंका रहस्य 
यह है कि आत्माकी कुछ शुप्त शक्तिण साधारणवया श्रथ्वा 
साधारण दया प्रक्रट हो जातीं हैं; और उनसे अदभुत ऋत्य 
इने लगते हैं। पानन्‍्तु यह व्यायामके तोरपर हैं जिसका मदुप्यों 
को श्रद्धा ओर दिश्वाससे कोई सम्बंध नहीं है। 

वहुश्वरचादकी ओर दृष्टिपात करनेसे यह प्रकट है कि दिदू 
धर्स अनुमानतः अपने सर्व रुपो्म आत्माका परमात्मा हाना 
मानता है, ओर विचार पव॑ विश्वास दोनोंकी अ्रपैज्ञा नि्तांत 
परहुएवरवादी है। भ्स्तु; उसका विशेष विवेचन करनेकी आ- 
वश्यक्ता नहीं है। अवशेष धर्स्मेक्ने विषयमे अछाह जो इसलाम 
के भ्रवुसार इववरका नाम्त है, और जो वधाथथमें अत्न-इलाई 
है वास्तवमें वहुबादका भाव है । इस शब्दका भावमय प्र्थ 
( ६० रि० ए० सांग ७ पृष्ठ २४८ ) में निम्नप्रकार दिया है।-- ५ 


३९८ 


संगम 
“शब्द इलाह [ जो इन्जीलकी -किताव श्पृवमें व्यवहत 
'इलोश्राह ( 908) ) के समान है]... .के रूपसे यह 
प्रकट हाता है कि वह प्रारम्भमे ओर वास्तविकतया प्राचीन - 
यहूदियोंकी भाषामें इल ( इन्नानी एस ५ ) दा बहुवचन 
' था ।««« इन्जीलका पेलोहिम्‌ खय॑ इलाहका वहुबचन है 
' जिसका पता अरबी भाषात्री सरवूत्ति इल्ाहुम्मार्में चलता 
है जिसके समझानेमे थ्रवीं वेच्राओको विशेष कठिनाई 
पड़दी है।!..| ह 
शब्द गोड (90०0 ) का शब्दाय पूर्ण झुपसे प्रकट नहीं है। 
परन्तु इम्पीरियल डिक्सनरी ( ॥7208 /४णाशप ) के _ 
अछुसार प्राचीन नोस था भ्राइसल्लेग्डको भाषामें जो स्पेम्डीतेव- 
याकी भाषाओंमिं सर्वे प्राचीन सापा है, यह शब्द पूत्तिपृजकोके 
£वरके लिए व्यक्त होता था ( जो नपुंसक लिग झोर धतुमा- 
नतः बहुबचनमें व्यवहत था ) ओर अ्न्तमें ईश्वरके भावमें शुड 
( 000 ) में परिवर्तित दो गया परन्तु यदि उस शब्दके निकास 
का पता ठीक नहीं चलता है तो व सदी, स्वयं इन्जील परमात्या- 
ओके वहुसब्यक होनेमें कोर संशय श्रवशेष नहीं छोड़ती है। 
पुराने प्रहेदनामेकी सर्व प्रथम पुस्तकर्में परमात्माका उल्लेख वहु- 
वचनमें गाया हैः - ॥ 
“देखों ! मनुष्य हममेंसे एकके सदश हो गया है ।” 
हे (वैदायशकी किताव ३। २९ )4 


१९४ 


थप्हमत- 


इस वक्तव्यके नीचे जो लायत खींची हुई है वह प्रवश्य 
पैसे है परन्तु शब्द मेरे नहीं है । वश्ूजिव किताव- पदायश 
( तृतीय भ्रध्याय श्रायत पश्म ) सर्पने हजरत, हृब्वाकों इन 
शब्दों दवा वराज्लाया कि “तुम परमात्माओके .सदश हो 
जाओगे ' । जबूए ८९ छुट्टी आयतम यह कहा गया हैः“ 
'पैँने तो छह्दा है कि तुम परमात्मा है । और ठुम सब परमो 
लुष्टके एच हो । 
यहुकआद दसवें वावकी ३४-३६ वीं आयतोर्मे ईसांने उपर्युक्त 
शब्दोंके सम्बंधमे कटा है।-- 
“दबा तुम्दागी शरा ( धरम ) में यह नहीं आया है कि मेंने 
फहा कि तुम परमात्मा हो। जब कि उसने उन्हें परमात्मा 
कहा पिनके पास परमात्माकी वाणी आई, ओर पवित्र 
- प्रंथका ब्हंघव होना सम्क्षव नहीं, तुम उससे जिसको पिताने 
: विशुद्धकस्के संसारमें भेजा हे यह कहते हो कि तू असत 
बकता है, क्योंकि उसने कहा कि में परमात्माका पुत्र है ।” 
किताब ,खुरतके बचाव १९ आयत २८ में परमात्माओंका 
तिरस्कार करना मना है । वहाँ कहा है।-- रे 
"तू परमात्माश्रो को गाली नहीं देगा । ओर न प्रपती जांतिमें 
सरदारको 'णसिशाप देगा । 
यह एक विश्यांत वात है कि प्राचीन यहदियोंके यहां मल 
ध्योकि रुपके देवता जो तैरफ ( 70४४0 ) कहलाते थे, दाँते थें 
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संगम 


(8 उल्लेख 00008] ॥)0४०ापरए में इस प्रकार किया 
गया है।-- 
तेरफः एक गृहस्थीका देवता वा मूत्ति जिसकी यहूदी लोग 
... विनय करते थे, था । तैरफ ज्ञात द्ोता है कि पूणितया अथवा 
/ अंशतः मनुष्यके रुपके होते थे । उनकी विनय पवे उपा: 
 ' सना गृहस्थीके देवताओंकें रुपमें की जाती थी। प्राचीन 
अंहदनामेमे उनका कितनेक बार उल्लेख थ्राया हैं ।” 


- थाकूव सम्बधी लावनके पास भी ऐसे'देवताओकी सूत्तियाँ 
थीं। जिनको कि याकूवक्री स्त्री राखलने चुरा जिया ( पेदायश 
की किताव ३११६ )। उसके पश्चात्‌ यहोवाह लावनके पास 
खप्तरं श्राया ( आ० २४ ) । लावनने दूसरें दिन याकूबसे पूछा 
पकिस वास्ते तू मेरे देवताओंकों चुरा लाया है ? (आयत ३०) । 

होसिया चवीकी किताब ( वाव ३ आ० ४ ) में कहा गया हैः-- 

“द्योंकि इसरायलके लोग वहुत दिन तक विदुन राजा और 
-बिदून सरदार ओर विदून बलिदान, श्र विदृन सूत्ति, 
ओर विदून इफोद और विदृन तैरेफिमके रहेंगे ।” 
' परन्तु यदि प्राचीन भ्रहृदनामेकी, कितावोर्म परमात्माशोंका 
वर्णन वहुवादममं एक्र साधोरण रीतिसे है तो इन्जीलके नवीन 
हददनामेको अन्तिम किताव प्ुुकाशफा नामकर्में तो स्वयं 
तीयैकरोंका उल्लेख है ओर उनकी संख्या भी २४ ही दी गई है | 
मुकाशफेके चतुर्थ-पश्चम भ्रोर पछ अध्याय इस विपयसे संबंध 
रखते है; भोर अतुमानतः इस ( निम्न ) प्रकार हैं।-- 


४०१ 


अत्तहमत- 


ध्रध्याय चतुर्य:- 

( १) श्राकाशमें एक द्वार खोला गया ।.और मुझ यहुआने 

एक शब्द सुना कि यहां ऊपर आ जा, में तुर्के, वह 

. ते दिखलाऊंगा जो भविष्यमें होनेवार्ली ह-। 

(२) यहुज्ना एकदम प्रात्मामें आगया और ,आओकाशमे एके 
ग्रासन विछा- हुआ देखा ओर देखा कि “उस आसमें 
परकोई वेठा/ था. , है, “री 

(३ )"झौर उस शअ्रांसनके चहुंओर २४ आसन हैं। और 

उन आसतनो पर २४ महात्मा स्वेत वस्ध -धारण-किएं 
हुए बैंढें हैं ओर उनके शीश पर स्वर्णके ताज-हैं। 

( ४)" और उस आंसनमेंसे विज्ञलियां भोर शब्द प्रोर 
गैजन उत्मन्न होते हैं। शोर उस श्रासनके सामने 
अद्वचिके सप्र दीपक जल रहे हैँ। यह इश्वरकों सह 
आदाएँ है ।” । 

( ५)“झोर -आसनके मध्णमें ओर ध्रासनके चहुंओर चार 
जीवित प्राणी हैं जिनके आगे पीहे नेत्र की नेत्र हैं” . 

(६ ) प्रथम जोवित प्राणी पवर शेरके सपांन था, ट्वितीय 

छुडेके समान एवं तृतीय जीवित _प्राणीका रुप 
मनुष्यका सा था। ओर चतुथ उड़ते हुए-शद्धके 
समान थ 


ब्र 


$ 
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संगम 
७ ) इन जीवित प्राणियोमिसे प्रत्येकके छे छे पंख हैं जिनमें 
तेन्र ही नेत्र है। झोंर वे दिवस किया शांति कमी मौन 
साधन नहीं करते हैं। सुतर्य बराबर यह कहते रहते 
है 'एदिन्न, एविप, पवित्र, प्रभू परमेश्वर सर्व शक्ति , 
. भाँव ज्ञों था ओर जो है ओर ज्ञो शाने बाला है।" 
(८)"ओऔर जब वह जीवित प्राणी उसका मह्रिमावर्णन 
- और विनय और घम्यवाद करते हैं ज्ञो आसन पर 
दैठा हैं। ओर जो अनन्त समय जीवित रहेगा ।! 
_ ६ )"तो बढ महात्मा-उसके सम्तत्त जो आसनारुद़ है भप 

” जेकों गिराते हैं | ओर उसकी जो अ्रनन्त समय 
ज्ञीवित रहेगः उपासता करते -हैं। भोर अपने ताज 
यह कहते हुए इसके समत्त डाल देते हैं;- 

६ १० )ऐे हमारे प्रभू ! ओर ईश्वर | दू ही महिमा, विदयय; 
ओर शक्तिके शप्त करने योग्य है कारण कि तु हो 
- ने सर्व पदाथे उत्पन्न किए, ओर चह तेरे हो आनंद 
लिए हैं; शोर उत्पन्त किए गए थे ।! 
झध्याय पश्चम/-- 

१ )“ओर मेंने उसके दाहने हाथमें ज्ञो श्रासनारुढ था 
एक पुस्तक देखी जो अ्रम्यंतर- एवं पीठकी शोर 
लिखित थी। ओर उसे सप्त मुहरें लगा कर बन्द 
किया गया था। 


४३०३२ 


शसहमत- 


(३) फिर मैंने एक बलवान फरिश्तेको यद घोषणा उस. 
ख्वरले करते हुए देखा कि कोन इस पुस्तकके खोलते 
ओर उसकी मुहर तोड़तेके योग्य है ।” 

(३ ) “ओर कोई मनुष्य........स पुस्तकके खोलते अथवा 
उसपर दष्टिपात करने योग्य न निकला । : 

(४) “ओर में इस पर फूट फूट कर रोने लगा.कि कोई 
एस्तकके खोलने वा उसपर दृष्टिपात करनेके थोग्य 
न निकला | ह ध 

(४) “तव उन भहात्माओमेंसे एकने मुझसे कद्दा कि रो 
नहीं देख | यहूदाहके वशका वह ववर शेर ......धस 
पुम्तद और इसकी सातों मुहरोंके खोलनेके लिए 
जयघंत हुआ है। 

(६ ) “ओर मेने उस भासन ओर चारो जीवित प्राणियाँ 
ओर उच्त महात्माओंके मध्य एक मेमना खड़ा देखा। 

(७) “ओर उसने आकर प्रासनावढ़के दाहने हाथसे उस 
एस्तकको ले लिया।?  - हे 

(८-१४ ) मेमनेको श्रव आनन्द बधाई और आशीपके 
साथ सब समुदाय मेय २४ महात्माओं -और चार 
जीवित भ्राणियोंके मुवारकवादी देता है। और प्रत्येक 


प्राणी उसके लिए छुख घोर इज्जत और प्रताप प्र 
शक्तिका इच्छुक होता है। 


- संगम 


अध्याय पष्ठ । 

मेमना ध्रव उस पुस्तककी मुद्दरें खोलता है ज्ञो भीतर झोर 
पीछेकी ओर लिखी हुई है ओर जिस पर सात मुहर लगीं हुई 
हैं ओर जो उसने उसके दाहिने दाथसे ली है जो भासन पर 
वैदा है । ४ 

यह शुप्त कथानक रुपका वर्णन उन घटनाओ्रोंका है “जी 
भविष्यमे होनेवाली हैं” ज्ञिनकों मर्मश्न यहुन्नाने अपनी किताव 
मुकाशफामें अकित किया है | परन्तु, यह नहीं समझना चाहिए 
कि यहुन्ता यहां एक भविष्यमें होनेवाली फृयामतके पिन 
दोनेवाले नाटकके किसी सीनका वर्णन फर रद्दा है। उसका 
ऐसा करना हमारे, किस अथेका होगा। प्ुुकाशफाका उद्देश्य 
हमको चक्करमें डालनेका नहीं था। खुतरां यह था कि उस 
परदेको जो उन भुप्त कथानक रहस्यॉपर पड़ा हुआ था जिनको 
परस्त ( (४६४४७ ) कहते थे, अंशतः उठा देवे जिससे कि 
वह-शिक्ता ज्ञो 'शुप्तरुपमें विविध रहस्यों ( !,002० ) में दी 
जाती थी, समभ्तमें आ सके | 
. यह कथानक मेमनेके सत्तात्मक जीवनके विशाल दरवारमें 
२४ तीथैकर भगवानों था सर्वेजश्ञ परमात्माओंके समत्तमें जो स्वे 
तबस््र धारण किए हुए हैं, ओर शीश पर ताज पहने हुए 
सिद्दासनारुढ़ हैं जीवन मर्सामे प्रवेश द्ोनेका वर्णन है। ध्रासन 
पर जो एक अवस्थित है चंद्र खर्य जीवन सत्ता हे। जिसके 


ध५००७ 


असहमत- 


विदुन न दुखवार सम्भव है, न किसी निर्वाण मुप्ुत्तका भस्तितर 
*ह परमात्म-मर्मामें प्रवेश दोना ओर न परमात्मपान | गज पर्व 
विद्यत जीवनकी चंचलता ( भर्थात्‌ स्वयं स्वतंत्र क्रिया ) का 
चिन्ह है। कारण कि अजीव पदार्थ स्व क्रियाहीन हैं। वे चार 
जीवित प्राणी जिनके दोनों ओर नेत्र हैं वे चार प्रकारके जोंच हैं 
कर्थात्‌ वे जिनके शरीर चार विभिन्न पोद्गलिक भूंतों (|॥075 
४) ) के बनेहुए हैं ( घायु, भप्ति, जल, ओर पृथ्वी क्ायिक 
लीब )। नेभ्र, शान अथवा दु्शनकी ओर संक्त करते हैं जो 
जीग्नका छत्य है। ओर विविध प्रकारके पशु पुदुगल्ञकी पर्याय 
( शशाशा5 ) है। (दि की ओफ नोलेज ।। इन जीवित 
प्राणियोके छे छे पं अदसपर्थी ओर उत्लप्पिणी कालोंके छे छै: 
विभागोंकी ओर सकेत करते है जिनमें चारो प्रकारके जोब 
प्रावागम्रवका ठुःख छुख सम्रय परिवर्तनके अजुसार शोगते हैं। 
शासनके सामनेके अप्निक्े सप्त दीपक-सप्त प्रकारके तप हैं, 
“जिनकी सदशता हिन्दू कथानकम अग्निका सप्त मिहाओंले की 
गई है। ओर सेमना परमोत्क४ मार्दवक्षा चिह्र है जिसको ध्रात्मा्‌ 
( पधानकमें ईसा ) को जीवनके करकमलोंसे भीतर भोर पीढे: 
की ओर लिखी हुई पुस्तक पानेके पहिते प्राप्त करना होता है? 
जो पार्द (0४% ) कि २४ माहात्माओको दिया गया है बह 
ज्ीषण ओर उसके परमोत्क्ष्ट २४ प्रकाशों भ्र्थाव तीपैकरोंसे 
सम्बन्धित है । आसनाकढ़ एककी उपासना इस दांतकी 
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चोतक हैं कि जीवन जो सर्च श्रात्माओर्म पाया जाता है खये 
अपने गु्णोकी अपेत्ता परमात्या है। अर्तु; जब कि परमात्मा 
घस्या जीवनका ही श॒ुण है, ठीथकर चह महात्मा! हैं जितके उप- 
देशसे इस परमान्मावस्थाका लाभ पूर्णरूपसे हो जाता है कारण 
कि उन्होंने खय पूर्णताके उच्चतम पदकों ध्राप्त किया है, इस 
कारणसे तीथकर उर्वसे विशेष रूपसे दिनय करने योग्य एवं 
पूज्य गुर दें । वह पिता वधवा दिव्य पिता कहलाता है, इस 
लिए नहीं कि वह किसी पदाथे था जीवित पराणीक्ता करों हैं 
छुतरां उसी तोर पर जिस पर साधारण पुरोद्धित ( पाद्री ) व॑ 
गुरु पिता फहलाते हैँ। वपतिस्मे अथवा छितीय वार जन्मका 
सिद्धान्त जो क्तिनेक भारतीय दर्शनो ओर ईसाईयोके मतमें 
पाया जाता हैं, गुढके पिता फहंछालेकी नींव ह। जैसे की ओफ 


- ह मुकाशफा ( वाव ५ आयत ८ ) में कही हुई गेशनेकी उपासताका 
- भय इस ढय पर एक ठंसारको सोक्ष व्छिनेत्राके मसीह अयात्‌ तीथेउरकी 
* उपासनासे है। उपासना भाव किसी मुख्य देवता वा मनुष्यके पूजनसे 
नहीं है | सुतरा आत्मिक गुणोक्े पूर्ण प्रकाशक ठपासनाे है। छारण 
( कि-बुद्धिमान- पुरुष किसी व्यक्तिकी उपासना इसलिये नहीं करते कि उसके 
भंडारसे म्रोग विलासोंको प्राप्त करें | सुतरा उस परसोत्कृष्ट अवस्था 
अधोत्‌ परमात्मावस्थाके गुर्णोक्ी उपासना करते हें जिनको बह ख्वर्थ 


अपनी सत्तामें प्रकट करना चांहते हैं । 
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भोक्षेज (7)6 (०ए ० िए०च्चञॉ०१४७ ) प्रध्याय पष्ठमे.कहा 
शा है।-- 
“बर्तमानके ईवर-उपासकोको इस वातकी जानकारी प्राप्त 
करनेसे कुछ कमर विस्य न होगा कि उनका ईश्वरकों कर्चो4 
माननेका भ्रम, अन्तमें दोवारा जन्मकी शिक्षासे प्रारंभ होता 
है जो.-'बपतिस्मेके सिद्धान्त पर निर्भर है। अर्थात्‌ आात्माके 
ईश्वरीय जीवनमें प्रवेश करनेसे। इस विषय पर यदि इरव 
रोपासक तनिक ध्यान देगे तो उनको एकदम हात हो 
जायगा कि पादरियोका पिता फहलाना जो संभवतः, स्व 
प्राचीन धस्मोमें पाया जाता है पोदृगल्षिक शरीरके संबंधर्े 
नहीं हो सक्ता है छुतरां केवल एस ही फारणवश हो सकता 
है कि वह आत्माको जीवन मर्सामें प्रचेण कराते हैं जिस प्रवेश 
'करानेक्ो कविदल्पनामें मनुष्यका आात्यामे जन्म केना वा 
संक्तेपमे दोवारा जन्प धारण करना कहां गया है। पाद्रोका 
पिता कहलाना इस द्वितीय जम्मसे <वंधित है कारण कि 
शुरु जो रहस्पम्ें प्रवेश कराता है ओर जो इस कारणवश 
उस सम्पूर्ण विनयका-यादि उससे अधिकका नहीं भीर्जो 
मठुष्य अपने शारीरिक पिताकी करता है,'अधिकारी है इस 
शात्मिक जम्मका कारण हैं और दृशस्तकी अपेत्ता भ्रवश्य 
भेद पिता हुआ। अब जब कि तीसकर ( ईश्वर ) सबसे 
उच्चतम एवं सबसे उत्कृष्ट विनयके योग्य गुरु है. इंसलिए 
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इस पंदका उमसे -विशेषरुपमें कोई झणिकारी नहीं है 
यथार्थ भाष तो यद्द था परन्तु अंब कथानकरचनाको भूग 
भूलभुकेयामें घमंकी सत्य शिक्षा दृश्टिसे लोप हो गई ओर 
परमात्मापनके यथाये भावके स्थान पर स॒ष्टिकर्साकी उपा- 
- समाकी तुटियां प्रचलित हो गई जो शब्दार्थम शास्त्रोंके गुप्त 
मम्मोंकों पढ़ने पर अड़ती हैं तो परमात्माके पिता होनेके 
यथार्थ व पवित्र सिद्धान्तके स्थानमें एक शारीरिक क्तोंका 
भद्दा श्रोर अजुपयुक्त मत उत्पन्न हो गया। ऐसी प्रवस्थामे 
पादरीयों पर धवरसंबंधी अंमोंका प्रभाव न पड़ना फोई 
अद्भुत बात नहीं है। खुतरां ठीक वद ही है जिसकी आशा 
की जा सक्ती थी। कारण कि इनकी, सम्प्रदायके विषयमें 
. कभी कोई कथानक नहीं घढ़े गए जिनसे किसी प्रकारकी 

गड़ वड़ हो सके यद्यपि अ्रधिकांश मनुष्य आजएल ठीक 
डस कारणसे प्रनभिश्ञ है. कि यह लोग पिता क्यों कहलाते 
हैं, ओर इस पदको केवल विनयका चिह् सममभते हैं!” 

* विश्वसतः ईसूके मुखमें 'दिव्य पिता' शब्दोंका भाव जगत 
कर्ता नहीं है। ओर न उनका किसी साथारण वा पुख्य पदार्थको 


हत्पसिसे सम्बंध है | यद विचार तो तोरेतकी कथानक शिक्षाके 
बाह्य दिक्षकेसे एवं उसके अभ्यंतर गूढ़ा्थंकों दश्टिसे लोप करनेसे 


इत्पन्न दे गया है । हिन्दू धर््मेमं भी “सध्टिकर्ताके रुपमें 
परमात्माका विचार सष्टिके रचनेवाले ब्रह्मके वास्तविक करेष्य 


४०९ 


भसहमत- 


का भद्दा भाव दे। वास्तवमें खयं जीवन-सत्ता यथार्थ कर्ता है। 
कारण कि प्रत्येक आत्मा अपने शरीर एवं अवस्थाओंका रचने 
घाला है। परन्तु सामान्य भादकी अ्पेत्ता जीवन केवल भाव 
द्ृत्यका ही एक रुप है। ब्रह्म जीवन सत्ताका रूप कभी नहीं है; 
छुतररां उस बुद्धिका झुपक, जिसक्षों ज्ञीवन सत्ताका शान हो गया, 
है। घसतु; त्रह्माकी जष्टि भात्मिकविचारोंकी सृष्टि है. ह्विससे 
बह मनको आवाद करता है जैसा कि पहिले कहा जा चुका है। 
यह दद झृष्टि है जिसकी विणा (धर्म ) रक्ता करता है । 
छ्े० पत्त० अथ्यर साहब निश्ञका मनोरं॑जक लेख ब्रह्माजीकी 
सब्यके सरवंधमें प्रपदी पुस्तक ( दि पममनिंटहिंप्ी ऑफ भारत 
वर्ष जिल्द ६ । ३६५ ) में लिखते हैं-- ३ 
“ब्रह्माकी सुष्दिका अर्थ ... वास्तवमें' सर्व सांसारिक 
इच्छाग्रोका मप्र करना है, जिससे .हृदयमें भक्तिक भाव 
उत्पन्न दते ह। विष ब्रह्मा दाग सृष्टि की हुई दुद्धिकी रक्ता 
करता है, ओर डिसी अबर्गज्ञ-चस्तुक्नी रक्ता नहीं करता | 
शिव भात्माकी सांसारिक इच्छाशोंक्रे नष्ट करनेसे- ब्रह्मकी 
जुष्टिका मुख्य कारण है। भ्रौर अंतर्मे बह भक्ति और पुएपके 
फलके ताश कर देनेसे धुक्तिका कारण होता है। ब्रह्मा और 
दिपए ओर शिव... ,मनुष्यरों मोत्त दिलानेके हेतु सर्वे 
धामिक आवश्यक्ताश्रोंका धन्त कर देते हैं। 
भस्तु; आत्माके लिए वास्तविक ईःघर स्वयं जीवन ही -है। 
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भ्र्याव सर झात्पक्षम्य दी हो, उसके परमात्मापनका उपादान . 
ारद हैं। यह पंरमाध्मापतर ऐसे मलुष्यक्री शिक्तासे प्राप्त हाता 
हैं, जिसने उसंको स्वयं प्राप्त किया दो अर्थात्‌ तीयेकरकी शिक्षा - 
से, जो वाहय पथंप्रदर्शक था शव्वर है। इस कहनेका अर्थ यह दै- 
दि प्रत्मेक भातमाके लिए फेयल पक हों वास्तविक ईश्वर दै 
भ्र्धाव्‌ खूय॑ उसका जीव; जो गुणोमें भम्य मुक्त वा संसारी . 
ब्रात्माभरोंके समान है। परन्तु अपने ब्यक्तितमें उनसे नितान्त 
पृषद है। इस रश्वरको, उसकेलिए आवश्यक दे कि वद अपनी 
'बू्द शक्तिते पकड़े । यहो जड़, है, 'जिस पर: इंश्वरकी एकता 
को स्थिति है। ओर मनुष्यका 'सावंधान किया गया है कि वह ' 
' इस ईप्यरके साथ' किसी घोर को सम्मिलित न करे ।. यदि 
शाप इस पर ध्यात्र देंगे-तो श्रापको हाते हो जायेगा कि-पेस्मा:, 
क्ापने, भ्रमरतव, भ्ानंद ओर पूर्णताके भ्रत्य गु्णोंका प्रदायक 
छर आत्मंके अतित्कि' ओर कोई नहीं है। कारण कि यह 
गुण आत्मद्व्यमें खमावसे ही त्रिद्यप्रान हैं; ओर किसी अभ्य 
स्थान प्राप्त नहीं हो सकते हैं । इसी कारणवश यथार्थ ईश्वर 
की एकता पर जोर दिया गया है ।. जैसा कि कुरान शरीफ 
( बाद २२ ) में बताया गया दे कि जो कोई ईश्वरके साथ दूसरे 
को सम्मिलित करता हैवह पेसा है जैसे कोई भ्राकारासे गिर पढ़े । 
ध्रंतिरिक्त इस यथार्थ दशवरके दो प्रकारके . घोर देवता यो 
छघर हैं डिनकों उपासना संसारमें प्रचलित है । प्र्थाद- 
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पक तो बद्द धास्तविक परमात्मा श्रथवा तीथेकर जो हमारे' 
लिए पुरणताके आदर्श हैं जिनके चरण कप्रल्ञोंका अनुसरण फर 
के हम भी उनकी तरह परमात्मा दो सक्ते हैं। और दूसरे कथा: 
नकोंके काव्यनिक देवता, जो जीवनके विविध खरूपों ओर, 
भागोंके रुपक हैं। वह मानुषिक विचारावतरणसे उत्पन्न होने 


धाल्ते देवी देवताओकी उपासना है; ज्ञिसकों चजित किया गया 
है, भर ज्ञो सर्व प्रकारके फगड़ों रक्तपातों भोर विडम्बनाक्रों 


का कारण है। हम आगामी ध्याख्यानमें उपासनाके योग्य मार्ग 
पर विचार करेंगे। परन्तु इस व्याख्यानंकी समाप्ति करमेके 
प्रथम में आपका ध्यान इस ओर झआकर्षित करूंगा कि पारसियों 
के धर्म भी श्रहरामजदाका विचार वंहचचनके भाषमें है। 
होग / 7778 ) साहब भ्रहरावनददों ( 3.007807॥॥0 ) शब्दके 
सम्बंधम बनाते है 

इसले,.......हम प्रत्यज्ञ रुपमें देख सक्ते हैं कि अहण कोई 


पद ईएपरका नहीं है। खुतरां मनुष्यके लिए भी वह व्यवह्ृमत 
दोदा है ।" 


यासता २८ ( आायत ६ ) में कह्दा है; -- 
!ऐ अहूरा, इन नियाम्रतोके साथ हम तुम्दारे रोषको कमी 
न भड़काए | भो मजुदा | ओर सत्य ओर वच्च विचार...... 
तुम बह हो-जो इच्छाभोके पूर्ण करने शोर शुभ फलोंके 
देनेमे सबसे वलवान हो ॥” ( अली मोरोझसरयेंनशज्म 
पृष्ठ ३४६ )। 
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' यही विचार यासवा ४६ ( आयत २६ ) में भी .पाया जाता है, 
ह जे निश्न प्रकारं हैः 
“(तुम भ्रपने शुभ फल्/हमको दोगे, तुम सब जे कि इच्छामें , 
बक हो, जिनके सांथ, भ्रच्छा पिचार धर्माचरणं व मजदा 


एक हैं, प्रणके अनुसार सहायता करते हे! जब तुम्हारी -- 
४» शपासता विनयके साथ की जाय ।” । 


पॉश्सी मतकी येह भी शिक्षा है कि उसके पूर्वमें भी सत्य 
धर्म विधमान थे जो उपासनाके-योग थे। यासना १६ ( आयत 
है) में थाया है ( से? बु० ई० भाग ३१ पृष्ठ २५५-२४६ )-- 
* और दम संसारके पूर्ष धस्मोकी पूजा करते हैं जे सत्यकी' 
शित्ता देते हैं।” हे 
जे। झोर भी विस्मय पूर्ण-बात है वह यह है कि अहूराधों 
को सेव्या दीक टीक २४ # बताई गई है. (शर्ती जोरो 
नि 2०22 


'हुछनाके लिए निम्न ढेख ध्य,न देने योग्य हैः--- 

हू | थो मनुष्य | ) बद्दों उब्नता पर पहुंच...... 'मजदाके बनाए 

हुए मार्ग पर चल कर । उन. मार्गों पर चल कर जिनको परमाश्मा 

भोदे वठागा है । जरुके उस मांगे पर जिसको उन्होंने खोला है।” 
( बेनशीदार २१ | ३९; से० हु ईं* भाग ४ पृष्ठ २२७ ) 

बह बात सनको प्रसन्न करनेवासी है कि. शब्द तीर्थेकका श्रब्दार्थ 


हुए ( यहां उंसार सागर - आवागमन ) के पार पायाव रास्ता बनाने- 
वाढा है। . 
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असहमतृ*- 


आस्ट्रियनइज्म पृष्ठ ४०२ इत्यादि ) । बोद् धर्मकी ओर दृष्टि 
डालमे पर बुद्धोकी संख्या भी २४ ही पाई ज्ञात. है । वेवेलो- 
वनियाके काउन्सिलर देवताओं ( (00०प्रा४श९ 50०08 ) की 
रँख्या भी, हमे रोवर्टंसन साहबककी मनोरंजक पुस्तक पेगेन किरा- 
इसूट्स ( 780 (णीण्आ४ ) नामक ( पन्र १७६ ) से शात 
' होता है, १७ थी। परन्तु चूंकि हमको उनन्नी वावत वहुत कम 
एरियय है, इसलिए कोई विश्वसनीय परिणाम इधर था उधर 
सार्थक संख्यासे नहीं निकाला जा सका है । 





. संगम 


आठवां व्यॉख्यान 


उपासना । 


प्राजके ब्याश्यानों हम उपासनाके विविध भागों पर जो सर्वे 
साधारदमें प्रचिक्षित है, विचोरे करेंगे। वे निश्च प्रकारके हैं:--“- 

( १) प्रार्थना । ह 

(२) यह्-बलिदानं।... 

(३)तीयात्रा। 

(8) ध्यान । 

(४ ) विशुदता ( शोच /॥ 

( ६.) तप। है 

इनमेंसे दम प्रयेक पर पृथकू पृथक रुपमें विचार करेंगे। 
ज़ससे कि इसका यधांथ भाव प्रकट दा जावे। हम सर्वे प्रथप् 
ब्रार्थनांको ही केंगे, जिसका, भाव से साधारणकी, भ्रद्धाके 
अद्ुसार किसी ईश्वर वा देवतासे दान एवं प्रसादकी याचनरा 
कहता है। यह-प्रयत्त है कि प्रकृति साम्राउयमें कहाँ कोई प्रार्थना 
को प्रक्षण विभाग नहीं हो सका है। वरतमानके यूरोपीय सम्र 

हंदय भंदी घटनाएँ इस बातकों पूर्जतया प्रमाणित करती. हैं 
कि चुधांपीड़ित दुःखी एवं शोकातुर भजुष्ये हृदयोंके प्राज्ाप 
विक्षापरां छुननेयाज़ा कोई न था.। प्रत्येक धर्ममके प्रमुयायीयोनि 
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अतप्तहमत- 


जिनके धर्मममें प्राथनाका विधान है वर्षो प्रत्येक्ष दिवस धार्थना- 
० याप्ला कीं। हिंदू, मुसलमान, वोद, ईसाई, यहदी आदिने समरके 
धत्त होनेकी लिए अ्रथवा कमसे कम दुःख पुव पीड़ाकी घदती 
के लिए एक साथ प्रार्थना कोँं। परन्तु सब. फलहीन ! और 
आज़ भी हम इस समरसे उत्पन्न तासजनक फलोके कट परि 
णार्मोंफ़ी चख रहे दे । वस्तुतः यदि यदी परिणाम प्रार्थनाका है,. 
तो वह केबल एक प्रहसन मात्र दी है। परन्तु यथाथता यह,है 
कि प्राथनाका घास्तविक साव कभी ऐसा न थ'!' 
धाथनाके निम्ध पद्चछेद्‌ हैं।-- न्‍ 

(१ ) किससे याचना की जाय । 

(२) कोन याचना करे । 

(३ ) किसकी याउना की जाय । 

(४ ) किस प्रकार याचना की ज्ञाय । 

इनमेस प्रथम पदक्के विषयमे हम देख चुके हद कि तीयेकर 
भगवान फ्रेचल् पूर्ण आप्त हैँ। वह न प्रसाद प्रदान करनेवाले हैं। 
शोर न प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जव कि कथानक़ों ( आफित- 
००४१ ) के देवी देवता मिरे मन.कहिपत व्यक्ति हैं | शंस्तु। 
अभ्यंतर परमात्माके अतिरिक्त अन्य कोई प्राथनाको- सीकार 
करनेवाला नहीं है । भोर वास्तवमे यही अभ्यंतर परमात्मा है। 
जो यथार्थ हमारी प्रथेनाभोक्ती ख्ीकार करता है। कारण किं- 
जऔीवनका यह नियम है कि उस पर हमारी निज्ञी भ्रद्धाओं एई/ 
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विश्वासोंका प्रभाव पड़ता है, जिसके पजुसार ज्ेसा कोई 
विश्वास करता है वैसा ही पह हो जाता है। यही कारण है कि 


छदेतेददकहा है... 
कु इसलिए में तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थनाएँ 


करते हो, विश्वास करो तुमको मिल गई, ओर तुमको 
मिलेंगी *” ( मरकूस ११५। २४ )। 
विश्वास धथवा भ्रद्धाका भ्रंश जो धाह्य ईमवरके सम्वन्धमें 
नितांत उपयुक्त है. अभ्यंतर परमात्माके लिए, जो भ्रात्महाव 
( अपने खाभाविक शान ) से जीवित द्रव्य हो ज्ञाता है, पूरे 
इपमें उपयुक्त है । प्रतः जिस परिमाणमें भनुष्य इस प्रभ्यंवर 
परमात्माका सहारा पकड़ता है उतने ही श्राधिक परिमाणमें 
परमात्माके गुणों ( खाभाविक गुणों ) का सकी आत्मामे विकाश 
होता है। ओर उसो प्रकार अदुधुत शक्तियाँ भी वढ़ जातीं है । 
- धस्तु; इस अपने अद्भुत कृत्योंके सस्वन्धम कहते है+-- 
में तुमसे सत्य सत्य कहता हैं कि जो मनुष्य मुझ पर 
श्रद्धा रखता है; यह काये जो में करता हूं धद भी फरेगा । 
बल्कि इससे भी बड़े कार्य चद्द करेगा। कारण कि में अपने 
५  पिताके पास ज्ञाता है।" ( यहुज्ञा १४। १२ )। 
77 उपवास ओर प्रार्थनासे आत्मशक्तिकी चृद्धि होती है। जैसा 
इंसूने घ्पने शिष्योंकी, उनका अपनी फलदीनताका कारण 
पूछने पर जब बह एक अशुद्ध भ्ात्माकों निकाहनेमें फलद्दीन 
रहे, बताया;- 
' 9१७ 
का 


अतहमत- 


“यह किस प्राथंदा और उपचासके भ्रतिस्त्ति किसी धन्य 
प्रकार नहीं निकल सक्ती |” 5 मरक़स ६। २६ ) 
परन्तु इन विविध ल्ेखोमें विशेष प्रथेक्ों लिए हुए वह है 
जो ईसाकी अद्भुत कृत्य करनेको शक्ति भर उसके खदेशडै, 
सम्बंध म्रकसकी इन्मीलके छट्टे अध्यायक्री पांचवीं आयतर्में 
भ्रंकित है।-- 
'ओर चह कोई अद्सुत छत वहां व दिखा सका, इसके 
भतिरिक्त कि थाहेस रोगियों पर दाथ रख कर उन्हे प्रच्छा' 
कर दिया !! | 
“ओर उसने उनकी अश्रद्धा पर विस्तय प्रकट किया” - 
रोगियोंकी खस्य करते समय ईसू उनसे अवश्यमेव पूछे 
लिया दरता था कि उनको विश्वास है। ओर खस्थ फरनेफे 
पश्चात्‌ उनको सदैव यह बता दिया करता था कि उनके विश्वासने 
ही उन्तको स्वस्थ वना दिया हैं। इससे यद्द प्रकट होता है कि 
अदुभभुत छ्योंका पक्त नियम है जो श्रदृभुतकवयकर्चाके व्यक्ति 
त्व वा पदस नितान्त विल्लग है । यह अवश्य कभी कभी हो 
जाता है क्रि हम जिस वस्तुकेलिये प्राथेवा करते है बह प्राप्त हो 
जाती है| परन्तु यह भनुष्योके किसी मुख्य विभाग ब्रा, 
ज्ञातिके लिए ही म्रय्योदेत नहीं है। और -सतकोंकी कनों, 
एपाणो पे दृत्तोतकके उपसक्रोक्ी प्रार्थना किसो २ समय 
इस प्रकार स्वीकृत” हुई हैं । चस्तुतः वह सब समय समय" 
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( इत्तिफाक )-की वात है, जिसका थर्थ यह है कि जिस बस्तुके 
लिए प्रार्थना की धई थी वह निश्चित प्राप्त होनिचाली थी। और 
उसका होना आवश्यक था, चाहे कोई उसकेलिए प्रार्थना करता 
वा नहीं। जिससे कि इसका प्रार्थनाफे साथ समकालीन भाषतें 
अत्तामें आना किसी प्रकार भी एक प्रार्थना-फल्-प्रदायक पजे- 
न्लीका कर्तव्य नहीं माना जासक्ता है। इस संसारमें विशेषतया 
सामयिक घटनाएँ ऐसी हुआ करती हैं. जिनको पछ्ले दर्जेकी 
'श्यायकी उपेज्ञा करनेवाले ईश्वरवादी भी आ्राथनाका फल नहीं 
मान सक्ते । जैसे किसी शत्रु की झत्युका हो ज्ञाना, उस पर 
कष-विपदाशओका प्रा जाना | परन्तु यदि हम इन घटनाओफो 
ग्रार्थनाका फल इस कारण नहीं मान लफ्ते दे कि ऐसा करनेसे 
इनके कर्ताकी माव ओर मयांदामे घन्चा लगता है, तो हयारे 
पास फोनसा प्रभाण ऐसा हे जिसके प्राधार पर दम फ्िसी 
अन्य घटनाकी ईश्वरीय एजेल्सीका कृत समझ ले ! 
यह तो प्रथम व्याख्याफे सम्बन्धमे हुआ । अब 'हितीयदे 
सर्खंधमें जो यह प्रक्ष उपस्यित होता है हि कोन प्रार्थवा-या्धा 
कर सक्ता है ! में विचार करता है. कि भाप मुस्तसे इस चात पर 
' सहमत होंगे कि जब कि यथार्थम प्राथदाको स्वीकृत करनेयात्ा 
'ज्लेम्वंतर परमात्मा है, तव केवल चह मनुष्य ही जो उसका अक्त 
है उससे प्राधेना-याश्वा करनेका अधिकारी है | अन्य मनुष्य जो 
उसकी इच्छालुसार नहीं चलते' वे कृपटी झोर पाखणडी है। व 
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भपने परमाक्माकों नहीं जानते हैं। ओर उनकी प्रार्थनाएँ खोक्त' 
ही हो सक्तीं हैं। जीवन ( 6 ) का इनके साथ कया वरताव 
होता है इसको इल्जीलके प्राचीन अहदनामेकी ( ?70ए०7१४ ) 
दु्तकर्मे ( देखो अध्याय १ आयत श८-२६ ) निम्नलिखिदे० 
प्रप्त शब्दोंमे बताया गया है;- 

“दब वे मुझको पुकरेंगे, पर में उत्तर त दूंगा। बह सवेरे 

छुझे ढूंढने पर मुझे न पायेंगे । 

“कारण कि उन्होने शानसे देप रक्खा । ओर प्रभूके भयकों 

छुद्यमें स्थान ने दिया ।” 

एुतः भी झहा है+-- 
प्रभू पापात्माओोसे दुर हैं।पर वह सल्यानुयायियोका 

प्राथता छुनता हैं ” ( 7079708, १०२६ ) | 

पापात्माके नेन्न बाह्य इच्छाओं ओर विषयवासनाश्रोंके 
क्षमतणी और लगे हुए हें, जब द्धि जीवनका राज्य अ्र्स्यतररे 
अवस्थित है। श्सके विपरीत धर्मात्मा मनुष्य सत्य-धर्मानिष्ठ 
हाथ्ये करनेबाला है। ओर धम्मैनिष्ठ काय्ये परमात्माकी इच्छा. 
है। भर्थाद्‌ वह फार्य्य है जो जीवनकी पसन्द है। अस्तुः प्रभू- 
पापत्माओंस दूर हैं, भर सलालुयायी घरर्मात्माओंकी प्रार्थना 
छुंनता है। फिर वह महुष्य ज्ञो जीवनसे प्राथना करे उसकी, 
लिए आवःष्यक है कि वह सम्यक्‌ भ्रद्धा रखता हो अर्थात्‌ -उस 
को जीवनके परमात्मा दोनेकी श्रद्धा हो, कारण कि यह 
'छा्त गया है।-- 


- 8४२९७ 


संगम 


“ घह जो अपने कानकों फेर लेता है कि धको ल छुने, 
- उसकी प्रारथता' भी द्वेषमय होगी। ” ( ?70ए९४३ श८ | ६ ) 

प्राथेना करनेबालिको हिसासे भी दूर रहना चाहिये कारण 
पु एजीलमें लिखा है ( यशैयाह १। १५ 

जब तुम अपने हाथ फेलावोगे, तो में अपने नेत्र वस्ब्‌ 
कर छ्ंगा। हां! जब तुम प्रार्थनापर प्रार्थना करोगे तो में न 
पुरंगा। तुम्हारे हाथ तो रक्तसे भरे हैं।” , 

तव सम्यक श्रद्धा, सम्यकुशन और सम्यक्‌ चारित्र 
प्रार्थनाके लिये श्रांवश्यक हैं। अन्य  मनुष्योंकी प्राथता थाचना 
फरना निष्फल् है। न्‍ | 

ठतीय पदच्छेद यह है कि प्रार्थनामें किस वरतुकी याचता 
की जावे। इसका कुछ कुछ उत्तर द्वितीय पदच्छेदके विवेचन 
दे दिय गया है. कोई वस्तु धर्मके विपरीत न होनी चाहिए। 
ओर न सम्पकृध्द्धाके विपत्तमें । सम्पक्श्रदाहुओंको केघल 
अपने “भ्राकाशीय पिता” ( देखो लूकाकी इन्जील वाव २-आ# 
४६ | के काय्योकी शोर अग्रसर रहना चाहिए | केवल यही एक 
धंस्तु है जो हम जीवन से याचना कर सकते हैं। धन सम्पत्ति, 

पोत्र, सांसारिक उपभोग वा शत्रुओंकी वए्ताकेलिए प्राथता 
करना पर्जित है । इनसे घुरे कम्मोका वंन्ध होता है । ओर दे 
हमको परमात्मासे दूर फरनेवाल्ते हैं । निश्नलिखित इब्जीलके 
धाक्योमें,भी ईसूके कहनेका यही भाव था।-- - 


४२१ 


अत्तहमत- 


“क्षोई मनुष्य दो प्रभुझोकी सेवा नहीं कर सक्ता, कारण कि 
या तो धह एकसे ह्वेष रक्खेगा धोर दुसरेसे प्रेम । धथवा 
एकसे मिन्ना रहेगा, ओर दसरेकी उपेत्ञा करेगा ।' तुम 
परमात्मा ओर धन दोनोंकी सेवा नहीं कर सकते। .. 
अरतु; मैं तुमले कहता हूं कि न अपने प्राणोंफेलिए चिन्ता 
करो कि हम क्या खा्ें या क्या पी । न अपने शरीरके 
लिए कि हम क्या पहिनें। क्या जीवन भोजनसे ओर शरीर 
धस्तरोसे उत्तम नहीं है।” ( पत्ती ६ । २४-२४ ) | 

ईसूके बताये हुए प्राथनाका वक्तव्य भेदसे भरा हुआ है।-- 

“दे हमारे पिता | तू ज्ञो थ्राकाशमें है । तेरा नाम पवित्र 
माना जावे। तेरा राज्य आबे । तेरी इच्छा जैसे आकाश 
में पूर्ण द्वोती है पृथ्वी पर दो । हमारी रोजकी रोटी ध्राज 
दमे दे । भ्रोर जिसतरह हम अपने कर्जदारोको मुक्त करते 
६, तू भी हमारे कुर्जसे हमें मुक्त कर दे । ओर हमें लालच- 
में न पड़ने दे बल्कि पापोंसे बचा, कारण कि राज्य प्रोर 

शक्ति ओर प्रभुत्व अनन्तकाल तक तेरा है । शमीन 
. ( भमत्ती & ६-१३ ) 
विश्वसतः यह प्रार्थना नहीं है खुतरां निम्नोल्िखित वातोंक॑टट 
सहुदाय है।-- 
(१) ज्ञीवनफी स्तुति (या गुणवर्णत )। 
६६) उसके राज्यके पिकाशकी श्षाशा, भर एक नूतन 
श्र 


संगम 


क्रमका प्रारम्भ, जिसमें जीवनकी इच्हाका पृथ्वी प९ 
इस प्रकार पूरा होना है जैसे वह ध्राकश पर होती है। 

(३ ) रोजाना केंवल पेट भरतेकेलिए रोटीकी भआकात्ता, 

' अर्थात्‌ वास्तवम व्यक्तिगत सम्पत्ति व प्रभुताका 
हदयसे निरोध करना । 

(४) पापोंका पश्चात्ताप | ओर * , 

(४) भविष्यके पाप रृत्योंका भय। ओर पाएसे मुक्ति पाने 
की उत्कट इच्छा । ईंसूमसीदकी बताई हुई प्राथेनाका ऐसा अर्थ 
है। परन्तु यह तो मात्र जैन सामायिकका फोट है । जिसको 
परमात्मा महावीरने प्रति दिवस ध्यात करनेकेलिए करीब दो 
हज़ार छैलो वर्ष हुए अपने अुयाग्रियोंको सिखाया था। 

सामायिकके अग जेनशास्त्रोके अनुसार मिस्र प्रकार हूँ: 

(१) पूर्वेक्ृत पपोंका पश्चाताप । 

(३२ ) भविष्यम पापोसे वचनेकी भावत़ा । 

(३ ) व्यक्तिगत मोद्द एवं द्वेषका त्याग । 

(४) तीमैकरके ईश्वरीय गुणोंकी स्तुति, जो हमारे लिए 

प्रादर हैं। | 

(४) किसी मुख्य तीयेक़रकी उपासना, कि जिसका जीवन 

चरित्र हमारे जीवनको पवित्र बनानेका द्वार है कारण 
कि बह स्वयं पापोंकी अ्रवस्थासे परमात्मावस्थाके 
उद्यतम पद॒को प्राप्त हुआ है । 

8२३ 


अतहमत- 


(६ ) शरीरसे मनको हटाना भ्रोर उसको झआात्मामें लगाना। 
श्नमेंसे प्रथमके दो धग तो पापोंको काटनेवाले हैं। तृतीय 
हृदयसे विषयवासनाकों दुर करता है, चौथा हृदयके ऊपर. 
ध्ात्माके परमात्मापनकी छाप डालता है ओर उत्कृश्ताके उस 
उछ्चतम शिखिरको प्रकट करता है जहाँ भ्रात्मा पहुंच सकती. 
है। पाँचवेका भ्र्थ एक्त जीवित श्रादर्शके चरणपादुकाओंका 
अतुकरण करतेसे कमोसे छुटफारा पाना दे शोर छट्ा' आत्माके 
स्थानपर शरीरकों ही मनुष्य माननेके भ्रमको दूर करता है 
श्रोर इन्द्रियलो्ुपताको द्रवीभूत करता है। 
मुझको इस क्रममें यह बताना चाहिये कि इन्जीलके ईश्व- - 
शीय राज्यका भाव, जिसके देखनेके लिए रसाके भक्त लाता- 
यित हैं, इसके क्तिरिक्त कि भ्रात्माका परमात्मापत प्रकट हों, ' 
ओर छुछ वहीं है। इस राज्यक्षी प्रशंसा ईसाने पक स्थलपर 
श्सप्रकार की थी।-- 99 ४ 
* ईंध्वरका राज्य प्रत्यत्ञतया नहीं आता है. और लोग यह 


न कहेंगे कि देखो ! यहां है अथवा देखो ! धरा है, कारण 
कि श्वरका राज्य तुम्हारे भीतर है। ” 
. » ६ जूका १७ ।२०-११ ) 
अब हमारे भीतर जो कुछ है बह केवल जीवन है। भ्रस्तु; 
ईसाइयोंकी धार्थनाके इस पदका कि 'तेरा राज्य आवे' वास्तव 
यही अथ है कि ईसाका भक्त झपती हो आतििकशक्तिके 
विकाशका इच्छुक है। 


१२४ 


संगम 


शव में आ्रापको मुसमानोंकी प्राथेताका विषय, जिसमेंसे 
धह भाग जो केवल उनके पैगम्बर साहवसे सम्बेधित था, होड़ 
दिया गया है, वताऊगा/-- 
.. मैंने पवित्र हृदयसे केवल परमात्मांसे प्राथेना करनेका 
बण किया है। 


परमात्मावड़ाहै। 

ऐ परमात्मा ! विशुद्धता तेरे लिये है। 
तेरे लिए स्तुति हो। 

-तैरा नाम बड़ा है। 


तेरी उत्हाश्ता बहुत विशाल है। 
- तेरे अतिरिक्त, अन्‍य कोई देव नहीं है।' 
"मैं प्रमात्माके निकट शेतानसे रक्ताकी इच्छा करता है । 
'परमात्माके नामसे जो अति कृपात्ु ओर दयावान है। 
' स्तुति परमात्माकी है जो सर्व जगतोंका सामी है । 
अति छृपात्ु शोर भति दवालु । 
स्वामी है रोजे जज़ाका । 
ऐ परमात्मा | तेरी ही हम उपासना' करते हैं श्रोर तु्तसे 
ही सहांयता चाहते हैं | 
दिखा ध्मको सीधा मार्ग उन लोगोंका मार्ग जिनपर तूने 
कृपाकोर की है । 
जो न वह हैं ज्ञिनपर तू छोधित हुआ है भोर न भटकते 
गत्ते हैं| आमीन | 


४२५ 


अभपहमत- 


“कह दो कि वह परमात्मा एक है। परमात्मा अनादिनिधन 
है। तन उससे कोई उत्पन्न हुआ ओर न वह किसीसे उत्पन्न 
हुआ। और न कोई उसके समान है। जगा 
“परमात्मा वडा है ! में अपने उत्कृष्ट परमात्माकी विशुद्धताकी 
प्रशंसा करता हूं। 
मैं अपने उत्कृष्ट परमात्माकी विशुद्धताकी प्रशंसा करता हूँ । 
“परमात्मा उसको सुतता है जो उसकी प्रशंसा करता है । 
ए मेरे परमात्मा ! प्रशेसा तेरे लिए है। परमात्मा वड़ा है। 
भें अपने उत्कृष्ट परमात्याकी विशुद्धताकी प्रशेसा करता हूँ। 
“में अपने उत्कृष्ट परमात्माक्ी विशुद्धताकी प्रशंसा करता हू । 
"में अपने उत्ह॒एट परमात्माकी व्शिद्धताकी प्रशंसा करता हूँ। 
"मैं परमात्माकी शक्तिसे उठता बैठता हूं । परमात्मा बड़ा है,। 
कम अपने उत्छए परमात्माकी विशुद्धताक्ी प्रशंसा करता है | 
में अपने उत्हष्र परमात्माज्षी ब्रिशुद्धताकों प्रशंसा करंता हू । 
के घ्पने उत्तए परमात्माकोी विशुद्धवाकीं प्रशंसा करता है। 
में परमात्मा, अपने प्रभूकी त्मा याज्ञा करता हू । 
में उसके समत्त पश्चाताप करता हूं। परमात्मो बड़ा है । 
सर्वे जिहाकी उपासना परमात्माके लिए है । शोर सर्वे 
उपासवा शरीरकी मी परमात्माके लिए दे और दान भी । 
“परमात्माकी शांति तुक पर हो, ऐ. रखूल। ओर परता- 
काकी दया एवं प्रसाद तुझे पर हो । 


४९६ 


सपम 


शांति हो इम पर ओर परमात्माके धर्मात् दासो पर. 
"में साज्षी देता हूं कि कोई प्रन्‍्य प्रभू नहीं सिवाय प्रमात्माके। 
ऐ परमात्मा ! तेरे लिये प्रशंसा दो भोर तू बडा है। 
ऐ परमात्मा हमारे प्रभू! हमको इस जीवनके छुख भोर 
' ' निद्यजीवनके सुख भी प्रदान कर | 
, हमको नकाके दुशखोंसे वचा । 
“प्रमात्माकी शांति और दया तुम्दारे साथ हों 
, ““परमात्माकी शांति भर दया तुम्हारे साथ हो।” . 
--( देखो ह्ुजेज डिक्सनरी झोफ इसलाम )। 
यहां भी रहुति, पश्चाताप, पा्ोंका भय, उन महात्माभ्रोंके 
चरण चिन्हों पर चलनेकी अमिल्ाषा, ज्ञित पर ज्ञीवन द्वालु 
हुआ है, घोर जो प्रममें नहीं एड़ते हैं, जीवन॒को एकता, साधुता 
और जिह्ा पर्व शरीरके ईश्वरकी उपासना भोर धनके दानमें 
व्यय करनेमें दृढ़ता ही पाए जाते हैं। 
बौद्ध धर्मदी प्रार्थता भी इसी ढंग पर एक प्रक्षारके इजहार 
ओर एक प्रशारको -अरभ्यंतर भावनाका, समुदाय है। जिसमे 
इजहार श्रद्धाका है '। ओर ' भावना ध्येय एवं इत्साहको दै। 
'इजदारकी अपेत्ता वोदमतकी प्रार्थनामें बुद्धफो वन्दना, उसके 
“सत्य मार्ग श्रोर संघकी विनय, विशेषतया उपासना ओर प्रशेसा _ 
करनेके रुपमें होती है, जो श्रद्धाकी दढ़ताकों भी साथ ही साथ 
प्रकट करती है। और यथार्थ ध्येयकी भावनाके रुपमें चह नेतिक 
कमताइयोंको दृर करनेकेलिए प्रयत्षके पूर्ण प्रण वा 2 


४२७ 


असहमंत* 


शारण करती है। ( देखो ० रि० ए० जिद्द १० पृष्ठ १६७ )। 
हसकी समानतामें हिन्दू गायत्री एक अति साधारण चीज है।- 
#हप् ध्यान करते हैं इस आकाशीय ज्ञीवित करनेवाक्षे 
( सुग्ये ) की प्रभुता पर। चह हमारी घुद्धिको खोले!” 
वह प्रार्थना सूच्येसे प्रकाश एवं शानके लिए है । सूय्येकी 
उपासनाका ध्र्थ ध्पने ही आत्माकी उपासनाका है, कारण कि 
' जैज्ञायण उपरत्षिद्मे इस प्रकार लिखा हैः-- । 
“सूब्य वाह्य ग्रात्म है। ओर प्राण ( जीवन ) प्रम्येतर 
ग्रक्मा है। एकके कार्यकी दुसरेके कार््यसे समानता मोनी 
गई है। भ्रस्तु; सूब्य पर श्रोश्मके सदश विर्चार कर। 
ओर उसको आत्मागे साथ लगाले | ( ५० हिं० भाग जि 
१ पृष्ठ ४७३ )। | 
परसियोंकी प्राथनाका उल्लेख प्रथम व्याव्यानमे किया ज्ञा 
चुका है। उसका अजुवाद निम्न प्रकार है।-- - 
धस कारण पअहू ( आकाशीय प्रभू ) पा चुनाव होना है 
इसलिए रतु ( सांसारिक महांत्मा ) प्रत्येक नियमपूर्ण 
विद्वत्तासे हृदयकी पवित्रताका उत्पादक होना चाहिए 
ओर जीवनके ऋत्योंक्ा जो मजदाके लिए किए ज्ञांए । 
ओर राज्य अहराका हो 
जिसने अह्ू वा रतूको दयाद्रोंका सहायक स्थित किया हैं 
( ६० रि० ए० भाग १ पृष्ठ ) १३८) 
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संगम 
साहय प्रपनी पुस्तक ( एस्सेज़ ओन पार्सीज ( 7785878 
०॥ ?श88 ) के पन्न १४१ पर इसका अर्थ ओर भी विशेष 
प्रकट रुपमें विश्चरपसे लिखते हैं।-- 
“इसलिए कि आकाशीय परमात्माका घुनाव द्वोना है। 
ऐसे ही एक सांघारिक महात्माकों पत्रित्र विचारोका 
' देनेवाला, 
शोर पवित्र जीवन कृत्योंका जो मजदाके लिए. किए जावे 
चतानेधांला होना चाहिए। 
झोर राज्य अहराके लिए है जिसको मजदाने; 
ग़रीबोंका सहायक नियत किया है।” 
यहां भी भोंगो ( सुख ) की प्राप्तिके लिए मिन्षा प्लांगनेका 
कोई प्रश्न नहीं है, सुतर्य केवल आकाशीय प्रशु था पथप्रद्शक 
ओर-संसारी महात्माके आत्मिक श॒ुणणोका है। 

- झतः यह प्रकट है कि शब्द प्रार्थना इन प्रार्थना सस्वधी ल्षेखों 
धुर्व घक्तव्योके रुपमे अर्थहीन शब्द है । झोर प्राचीन कालमें 
इसका अर्थ कभी भी सांसारिफ सुख वा प्रधोदकेलिए मित्ता 
याशञ्ञा करनेका न था। 

चतुर्थ पदच्छेदके विषयमें धर्थात्‌ प्रार्थना क्योंकर करनी 
चादिए यह प्रत्यत्त है कि प्रति दिवस ध्यानमें वे सब वार्ते सम्मि 
ल्षित होनी चादिए जो श्रद्धा, घमे ओर मनकी शांतिकी पर्धक 
हैं। झब भरता, इृदय पर इस पविचारके जमानेसे कि श्रात्मा 
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अंपहमत- 


स्वयं परमात्मा है; ओर उन महात्माओंके जीवनचरित्रोंकी जो 
ख्यं परमात्मा हो गए है, विचयके साथ पढ़नेसे बढ़ती है । 
'र्सा पापोंसे वचनेसे प्राप्त होता है। ध्र्थात्‌ 'अपने पापोंकों 
स्वीकार करनेसे ओर उनका पश्चाताप करनेसे | ओर शांति 
राग और ह्ेषजो हृदयसे निकाल डालनेसे, ओर शारीरिक 
इच्छाओं एवं विषयवासनाभरोंके नष्ट करनेसे । यह सब बात 
बैबधर्मके सामायिकमं खयालमें उक्खीं गई हैं; जो इसी कारण- 
धश प्याव करनेका सर्वोत्तम मार्ग है । ॒ 

मुर्के भव इस विषय पर विशेष कहनेक्ी आवश्यक्ता नहीं 
'है। में इसे रूमचान अमितर्णाति आचये दवाए कृत साभायिक 
पाठकों, जो माया शैल्लीक्षी उत्मत्ताकी अंपक्ता भी एक उत्कृष्ट 
लेख है, उद्धृत करके समाप्त करूँगा । इस पाठका अंग्रेजीमें 
अनुवाद बाबू अजितप्रसादजीने सन्‌ १६१४ में किया था । ओर 
प्रैते उससे बहुत कम भेद किया है ! ० ह 

श्रीसाण यक पाठ! । 

सत्तेएु मेत्रीं गुणिण प्रमोद, छ्लिंट्पु जीचेपु कृपापरत्वम) 
साध्यस्थ्यभाव विपरीतदृत्तों, सदा ममात्या विद्धादु ठेंच ॥ १॥ 

हे परसात्या [ ज्ञीयन ] | मुझे ऐसा वना दे कि में” खेद 
आाशियोंमे मेनी भाद रकज | गुणधारी सत्युरुणेंकी शुत संगदिमे 
हित होऊ । उत्त पर, जो दुश्ख दर्दसे पीडित हैं, दया करू 
और विपरीन सादवालॉक्े प्रति समता धारण कह । 
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सेग्रम 


शरीरतः फर्तुमनन्तशक्ति विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम । 
जिनेन्द्र | कोषादिव ख्नयष्टि, तब प्रसादेन ममासतु शक्तिः |श। 
है जिनेन्द्र | आपके प्रसादसे मुझ्तमें चह शक्ति उत्पन्न हो 
जावे-कि में दोषरहित ओर अनन्त शक्तिधर श्रात्माको शरीरसे 
* इसप्रकारसे मिन्न कर सकूं भैसे म्थानसे खड़ग अलग किया 
' ज्ञाता है! 
हुःखे सुखे वेरिणि बन्धुव्गें, योगे वियोगे भवने वे घा। 
निराकृताशेपप्रमत्वचुद्धे), खम मनो मेपस्तु संदापि नाथ !॥ ३॥ 
हे बाथ | मेरा मन भोहको विध्वंस करके सर्व दशाश्रॉमें-- 
सुख एवं दुःखमे, शत्रु मिनमे, वन झोर शहमे, लाभ एव हानिमे 
योग्य और अगोग्यमें सदेव समान रहे । 
घुमीश ! लीनाविव कीलिताबिव, स्थिरो निपाताविव विम्विदाबिव। 
पादो ल्वदीयों मम्र तिठ्ठतां सदा, तमोधुनावों हद दीपकाविच ४ 
है घुनीश ! भापके शञानमयी चरण मेरे-हृदयमें अंधकारको 
'मिठानेचाले दीपककी भाँति सदेव ऐसे दे रहें, मानों ये पहां 
एकमएक हो गये हो, कीलित हो गदर हो थाढ़ दिए गए हों, 
घ्थिर हो गए हों, झंक्रित हो गए-हो । 
गके फियाधा यदि देव | देहिन;, प्रमादतः सेचारता इतस्तत: । 
जता पिभिनज्ना मलिता निपीड़िता, तदस्तु मिथ्या दुरलुछ्ित तदा 
हे ताथ ! यदि इधर उधर फिरनेमें मेने किसी एक था 
अधिक इन्कियिधारी प्राणीको ज्ञति पहुंचाई हो, काट डाला हो, 
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असहयत- 


था कुचल दिया हो, वा मन्न दिया हो तो घह मेरा हुफल 
क्षमा होवे | 
विम्ुक्तिमार्गप्रतिकूलवत्तिना, मया फपायाज्ञवशेन दुधिया। 
चारितशुद्धेयद्‌कारि लोपनं, तदस्तु मिथ्या मम् दुष्ृत प्रभो | ई' 
हे प्रभु ! यदि मोत्तका मार्ग छोड़कर मेंने काम क्रोधादिके 
बशमें विवेक रहित हो अपने चारित्रको भंग किया हो तो ऐसे 
मेरे दुष्छत पाप दुर हों। 
विनिन्दनालोचनगर्हगैरह, मनोवच/कायकरपायनि्मितम्‌ । 
निहनिए पाप भवदुःखकारणं, मिषग्विष मंत्रगुशिरिवाखिलम ७ 
मवसे बचनसे था क्ामके वश किए गए उस पापको 
जिसरे संसारके समस्त दुष्परिणाम आ्ाविभूत होते हैं, में 
प्राह्मश्ञान, निन्‍्दा, गहां, आलोचनसे इसप्रकार नाश करता हद 
जिसप्रकार वैध मंत्रोंके शुणोसे विषका संहार करता है। 
पतिकम ये विमतेव्यतिक्रमं, जिनातित्रारं सुचरित्रकम्मणः। ह 
ध्यधादनाचारमपि प्रमादतः, प्रतिक्रम तस्य करोप्ि शुद्धये ॥ ८॥ 
हे क्ञित | मतिश्रष्ट हो जो कुछ मेंने अतिकम, व्यतिक्रम 
धरतिचार वा भ्रनाचार किया है उससे में प्रतिक्म कर्म 
भपनेको शुद्ध करता है । 
त्तति म्न/शुद्धिविषेरतिक्रम; व्यतिकर्म शीलवृतेविलेघनम । 
प्रभो४तिचार विषयेषु वत्तेनम्‌, चदन्यनांचारमिहातिसक्तिताम्‌ 
है प्रमु | प्रनकी शुद्धिकों विकारमय करनेको अतिकृम 
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है संगम 
कहते हैं। शीज्नतोंके उल्ंघन करनेको ध्यतिफम कहते हैं। 
.विषयोमें फैसनेको भ्रतीचार कहते हैं ओर इनमें पूर्णतया लिप्त 
ही ज्ञानेकी अनाचार फह्ते हैं। 
अऑदर्थमात्रापद्वाक्यद्ीने मया प्रमादाद्यदि किश्वनोक्तम्‌। 
तस्मे ज्ञमित्वा विदधातु देवी, सरखती केपरलवोधलब्धिम्‌ ॥१०। 
है सरल्वती ( जिनवाणी ) देवी ! यदि मेंने कोई ऐसी चाल 
कही दो जिसमें श्र्थ, मात्रा, शब्द वा घावयकी द्वीनता हो तो 
मुझे क्षमा कर । ओर मुझे पूर्ण शान दे । 
बोधिः समाधि! परिणामशु द्धिः, सवत्मोपलब्धि: शिवसोब्यसिद्धिः 
चिंतामणि चितितवस्तुदाने, त्वां वंद्यम्रानस्य ममास्तु देवि ॥११॥ 
है देवी। तुम चितामणि रत्तके समान मनचितित' वस्तु 
को प्रदान करनेवाली हो। इसलिए में तुम्द्ारी पूजा करके 
धुद्धि, मनपर अधिकार, शुद्ध भ व, आत्मललरुपकी प्राप्ति ओर 
मोत्त सुखोंकी सिद्धिकों प्राप्त करू । 
यः खार््यते सब्व॑मुनीस्ददृन्दे), य! स्तूयते सर्वनरामरेंद्रेः । 
थो गीयते वेदपुराणशास्तैै, स देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌ ॥ १३॥ 
जिसका सुमरण सर्व साधुप्रोंक समूह करते हें, जिसकी 
" भैक्ति सब राजा मद्ाराजा किया करते हैं, वेद, पुराण भोरशार 
जिसके गुण गाया करते है, वह देवोंका देव मेरे हृदयमें निवास 
करो । 
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जअसहमतन 


यो दृशनशानसुखस्वमाव;, समस्तसंसारविकारवाह्मः । 
समाधिगस्यः परमात्मसंश५ स देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥ १३ ॥ 
जिसका स्वभाव श्ञान शोर खुख है, जो संसारके सब 
दोपोंसे दूर है, जो समाधिमें ज्ञावा जाता है ओर जो परमात्मा: 
कहलाता है। ऐसा देवोका देव मेरे हृदयमें निवास करे। ' 
बिषुद्ते यो भवदुःखजाले, निरीक्षते यो जगदन्तरालम्‌। 
यो5न्तर्गतो योगिनिरीक्षणीय+, स देचदेवो हृदये ममास्ताम ॥१४॥ 
जो संसारके सर्व दुःखोंकों दूरे करता है, संसारके समस्त 
घस्तुओंको जानता है ओर जिसको योगी देख सकते हैं पेसा 
दैवोंका देद, मेरे हृदयमें वाल करे। 
विघ्लुक्तिमागप्रतिषादकों यो, यो जन्ममृत्युवयसनाद व्यतीत! । ' 
प्रिलोकलोकी विकलो5कलइडडुः, सदेवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥१५॥ 
जिसने मुक्तिका मांगे दिखलाया है, जो अन्ममरणके दुःखों 
जो केसे होते हैं, घुक्त है, ओ तीनो छोकोको देखता है 


ओर ज्ञो शरीररहित निदोंप है, पेसा देवोंका देव मेरे हृदयमें 
घास करे । 


क्रोडीहृताशेषशरी रिवर्या;, रागादयो यस्‍्य न संति दोषा: | 
निरिद्रिया शानमयो5नपायः स देवदेवों हुदये ममास्ताम ॥ १६ ॥ 


जिसमें राय द्वेष नहीं है, जिनमें कि सव संसारी आत्मायें 
फंली हुए हैं। जिसके शानका पार नहीं पाया ज्ञा सकता है। 
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संगम 
ओर जो इन्द्रियरद्दित है, ऐसा देवोंका देव मेरे हद्यमें चास करे । 
यो व्यापक्षों विश्वजनीनवृत्ते!, सिद्धो विदुद्धों घुतकर्मवेधः। 
च्यातो धुनीते सऊले विकार, स-देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌ ॥१७॥ 
- जो सर्च हितेषी होनेके कारण सर्व स्थानोंसें विधमान है, 
जो पूर्ण है, स्वेश्ष- है, जिसने सर्च कर्मोकों नाश कर डाला है 
ओर जिसका ध्यान करनेसे सर्व कष्ट एलायप्ान हो जाते है, 
ऐसा देवोंका देव सेरे हृदयम वास करे । 
न स्पृश्यते कमकलड्॒दोषै,, यो ध्वान्तसंगैरिष तिम्मरशिमिः । ' 
निरंजन, निद्यमनेकमेक, त॑ देवमांप्त शरश प्रप्धे ॥ १८ ॥ 

: में इस परमदेवक्ी शरण क्षेता हैँ जिसक्नों कर्मोका मेल" 
किसीप्रकार छू नदीं सकता है, जिसप्रकार भ्रन्धकारपरल 
छूर्यको मलीच नहीं कर सकते हैं। जो निर्दोष है, अप्तर है, और 
एक है एवं धनेक है। | 
विभासते यत्र मरोचिमाली, न व्िद्यमाने सुववावभासी । 
झ्ाक्मस्थित॑ घोधमयप्रकाश, त॑ देवमाप शरणं प्रष्ये ॥ १६॥ 

में इस परमदेवफ्री शरण ज्लेता हूं जो अपनी आत्मा 
स्थित दो शानका प्रकाश करता है और जगतकों इसतरह 
द्वीत्रवान करता है कि सूये नहीं कर सक्ता ! 
विलोक्यमाने सति यत्र विश्व विल्लोक्यते स्पष्टमिद्‌ विविक्तम्‌। 
छुझं शिव शान्तमनाधनन्त, ते देवमापं शरण प्रपधे ॥ २० ॥ 
४भ्श५ 


अतहमत- 


मैं उस परमदेवकी शरण लेता हू जिसके देखनेसे समस्त 
लंदार प्रदत्त दीखने लगता है। जो पवित्र, धन्य, शान्त ओर 
घादि भ्रन्त रहित है । 
थेन ज्ञता मन्यधमानसूर्च्चा,-विषादनिद्राभयशोकचिन्ता। । 
धया।नक्ेनेय तठ्प्रपश्च,-स्त देवमापं शरण प्रप्धे ॥ २१ ॥ 
में उस परमदेवकी शरण लेता हूँ जिसने इच्छा, मद, विषाद, 
कष्ट, निद्रा, भय, दुःख ओर शोककों ऐसे अल्ला दिया है जैसे 
कोई घन अभिसे भस्त हो जावे । 
थ संत्तरो5एमा न तृर्ण न मेदिनी, 
विधानतो नो फल्को विनिम्मितम्‌ । 
यतो निरस्तात्तकपायविद्विष:, 
छुधीमिरात्मेव छुनिमेलो मतः ॥ २२ ॥ 
ध्यान छरनेके लिए पायाण शिन्ना, तृण वा काष्ठ अथवा 
घृथ्वीके 'आासूणी आंवश्यक्ता नहीं है। विद्वानोके लिए वह 
गात्मा ही ऊूये एविच आसन है जिसने पशपने शत्रुओं प्रात 
विषयवासनापोंका विध्वंस कर दिया है । 
मे संप्तरो भद्र | समाधिसाधने, 
न लोकपूजा न थ संघमेलनप्र | 
यतस्ततोष्ध्यात्मसतो भवानिश्, - 
विम्लुच्य स्वामपि चाह्मवासनाम्‌ ॥ १३ ॥ 


2३६ 


संगम 


है मित्र ! श््मध्यानके लिए न किसी भ्ासनकी, न जगत 
पूजाकी झोर न संघरूप पूजाकी ध्ावश्यक्ता है। अपने हद्यसे 
वाह्य वस्तुओोंकी ध्राकाइुत्ञाकों तिकाल दे। ओर प्रत्यक समय 
अपने दी रुपमें लवतीन रह । 


न सन्ति वाह्या मम केचनार्था, 
- भवामि तेषां न कदाचनाहइम । 
हत्यं विनिश्चित्य विम्ुच्य वाह, 
.... छस्थः सदा त्वं भव भद्र ! छुल्ये॥ २७ ॥ 
"कोई बाह्य वस्तु मेरी नहीं है। में. कमी उसका न होंऊ ।? 
देसा विचार कर घोर वस्तुओंसे सम्बंध द्याग दे । ओर हैं 
मित्र ! यदि तू मोत्चका खोजी है तो अपने ही में लवलीन रह ) 
ग्रात्मानमात्मन्ण्यलोवयमान,-रत्व॑ द्शनवानमयों विश्युद्ध/ ॥ 
एकाप्रचित्त: सत्ठु यत्र तन्न, स्थितोषि साधुलभते समाधिम्‌ ॥ 
दू जो अपनेको अपनी भात्मामें देखता है, पवित्र है । भोर 
दर्शन एवं शानकी मूत्ति है। जो साधु मनको एक्वान्न फरता है 
बह समाधिको प्राप्त होता है चाहे चद कहीं हो | 
एक; सदा शाश्वतिकों म्ात्मा, विनिर्मत्रः साधिगमभाव:। 
. बहिभवा; सन्लपरे समस्ता, न शाश्वता कमेंसवा: स्वक्ीयाः ॥| 
- पैर झात्मा सदैव खभावसे एक, नित्य, विशुद् भोर स्वेह 
है। प्रवशेष सर्व पदार्थ मेरेसे पृथक है, अ्रतित्य हैं ओर कम्मोसे 
इतप्न हुए हैं। 


४३७ 


धसहमत- 


अस्यात्ति नैयय चणुषापि सादे, तस्थास्ति कि पुत्रकलत्रमिनेः । 
पृथक््ते चर्मणि रोमक्ूपा$ कुंतो दि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥ 
लो खबं अपने शरीरसे ही सम्बंधित नहीं है उसका संबंध 
पुत्र, पत्नी एवं मित्रमें कैसे हो सक्ता है ! यदि शरीरकी खाल 
उतार ली जावे तो उसके साथ छगे हुए छेद शर्रीरमें केसे रह 
सक्ते हैं। 
संयोगतो हु!खमनेकमभेद्‌, यतोश्लुते जन्मवने शरीरी | 
ततस्त्रिधासो परिवर्जनीयों, यियाखुना निरदेतिमात्मनीनाम्‌ ॥ " 
शर्शरके सम्बंधके कारणवश आत्माक्षो अनेक्त प्रकारके 
हु/ख उठाने पड़ते है। इसलिए जो कोई मोत्ञकों प्रा्त करना 
चाहता है उसे मनसा वाया फर्मणा इस शरीर के सम्बंधको तोडना 
चाहिए। | 
सर्वे तिराहय विकतपजञाल, संसारकान्तारनिपातहेतुम । 
विविक्तमात्मानमवेक््यमाणो, निलीयसे ते परमात्म॑तत्वे ॥ 
अपने आपको शक्राओसे, जिनके कारण तू संसाररुपी वनमें 
भरक रहा है, छुडा । अपने आपको पृथक्‌ और परमात्माके 
ध्यान लीन ज्ञान । 
छह कम यदात्मना पुण, फल तदीय॑ लभते शुभाशुभम्‌ । 
परेए दत्त यदि लम्वते स्फुट, स्वयं छत कम निरथेक तदा ॥ - 
महुष्य, अपने पूर्व जत्ममें जो शुभ भशुभ हत्य करता है 
श्द्८ 


संग 
उन्हींका फल इस जम्ममें पाता है। यदि यह माना जाय कि 
इस जमामें यह सर्व किसी भ्रन्यका दिया हुआ है तो अवश्य दी 
अपने किए हुए कम्मे निष्फल ठहरें। 
निजञाजित कर्म विहाय देदिनो, 
न कोपि कस्यापि ददाति किचन | 
विचारयश्नेवमनन्यमानसः, 
प्रो ददातीति वितुश्ष शेमुपीम ॥ ३१ ॥ 

“अपने कम्मके ध्तिरिक्त अत्य कोई किसीको कुछनहीं 
देता है।” इसका निश्चय मतसे विचार कर ओर इस विचारको 
छोड़ दे कि जोई ओर देनेवाला है। 
मे; परमात्मा+मितगतिवन्य, सर्वविविक्तो भुशमनवद्य। । 
शश्वद्धीते म्रवसि, लमन्ते, मुक्तिनिकेत विमववर्र ते ॥ रे९ ॥ 

जो ले।ग परमात्माका सदा ध्यान करते है, जिसकी कि वंदना 
अमितगति (अपरिमित श्ानके धारी ) आचार्य फरते हैं जो से 
पदार्थोसे पृथक है और जो पुर्णदया स्तुतिका श्रधिकारी दे चद 
इस उच्च झानन्दक्षो प्राप्त करते हैं जो मोत्तमें मिलता है। 

कब मैं वलिदान--यशसम्वंधी विषयकी भर भ्यान देता 
हूं, जो अब भी अधिकांश धम्मिं प्रचलित है। इस अवसर 
पर मेरे पास इतना समय नहीं है कि में इस हिसामय कियाके 
प्रारंधका पता लगाऊं परन्तु हम यह वात देखेंगे कि पढ़:उन 
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भप्तहमत*« 


व्याय्यानेमिसे है जिनके समसनेमें मनुष्योति भारी धोखा खाया 
है । इस विषय पर विशेष विवेचन करनेको प्रावश्यक्ता नहीं 
है। उन्हीं छोगोंके पवित्र प्रथेंकि छुछ सारांश, जो बलिदान | 
करते है, यहां इस भ्रमको दूर करनेके लिए उपयुक्त होंगे | 

प्राचीन भ्रहदनामे इन्जीलकी निम्नलिखित श्रायते बलिदान 
कै विषय पर विशेष प्रकाश डालतीं हैं।-- 

(१)"क्या प्रभू भूनी हुई वलिसे अथवा यशषमें होमित 
वस्तुसे खुश होता है ! या इससे कि उसकी .आझा 
मानी जावे । देख [कि आशा मानना वलिदानसे 
ओर उसकी आज्ञाको सुनना मेंह्रोंढी चर्वीसि उत्तम 
है।" (१ सेम्युपल १४५। २२ )। 

(२)'में तेरे घरका बैल न लूँगा, न तेरे वाढेका वकरा । 

कारण कि वनके से पशु प्राणी मेरे हैं | ओर 


परव॑तके पशु सदस्नों । 

यदि में भूखा होता तो ठुकसे व फहता। कारण 
कि जगत और उसके प्राणी मेरे हैं। 

“क्या में वैल्लोंका मांस खाऊंगा। और उनका रक्त 
पीऊंगा ह 

“तू धन्यवाद परमेश्वरके समत्त उपस्थित कर। भोर 
परमोत्कए प्रभूके निकट अपने प्रद्चों (परतोंस्न 7098 ) 


को पूर्ण कर ।” ( जूबूर श६-१० )।. 
४४० 


संगम 
(३ )हे प्रभू ! मेरे शरोढोंको खोल दे, तो मुख तेरो स्तुति 
वर्णत करेगा । 
“कि तू वलिदानसे खुशी नहीं होता, नहीं तो में देता। 
भूनी हुई बढिमें ठुक्के आनन्द नहीं है।” 
( जबूर ५१ | १५-१६ ) 
(४ )“प्रभू कहता है तुम्दारे वलिदानकी झतिसे पुके कोन 
फाम्र ! में मेंढोंकी भूनी हुई वलिदानसे और मोटे वह- 
ड्रोकी चरवीले भरपूर हूं। और बेलों और भेड़ों भोर 
बकरोका रक्त नहीं चाहता हूं ।***“'भूठे चढावे मत 
लाओ | छोवानसे मुझ्ते नफरत है, नूतन चन्द्र भोश 
सबत और ईदी जमायतसे भी । में ईद झोर शपघरे 
दोनोंको सहन नहीं कर सकता हूं। मेरा मन तुम्दारे 
नूतन चस्धमाओ भर तुम्दारी ईदोसे क्ेशमय है । 
वे मुझको भार ( के सदश कष्टसाध्य ) हैं। मैं उनको 
.._ सहन करनेसे थक्त गया हूं। और जब तुम अपने दाथ 
कैल्लाओगे तो में ठुमसे अपने नेन्न छुपा रूंगा। हां ! 
जब तुप प्रार्थना करोगे तो में नहीं खुनूंगा । पुक्दारे 
हाथ रक्तसे भरे हुए हैं ।” ( यशियाह १। ११-१५)। 
(.४ ) “बह जो वैज्को बलिदान करता है ऐसा हे जैसे 
उश्षने एक मनुप्यकों मार डाला । शोर वह जो पक 
' भ्रेमनेकों वलिदान करता है ऐसा है जेसे उसने एक 
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अंसपहमतु« 


कुत्तेकी गरदन काट डाली हो। जो बलि चढाता है 
ऐसा है मैसे उसने सूअरका रक्त चढ़ाया हो। हां | 
उन्होंने अपने,अपने मांगे चुन लिए हैं झलोर उनके 
हृदय उनके ठेषमय दुष्छत्मोर्में सेलम हैं।” - - 

क ( यशैयाद ६६ ३) 

(६ ): मैंने दयाकी इच्छा ( थ्राज्षा ) की थी न कि वक्षि 
दान की औोर परमात्मा शानका इच्छुक हुआ था। 
भूनी हुई बलिदानके स्थानपर । ” ( होखिया ६। ६ ) 

(७ ) किस अर्थके हेतु शेवासे लोवान भोर एक दुरस्थ 
देशसे सुगधित ईख मेरे लिये आते है। तुम्हारी भूनी 
हुई बलिदान मुझे पसन्द नहीं है क्रोर तुस्हारे यश 
मेरे निकट धानन्दमय नहीं है।” ( जैरमयाह ६ | २०) 

(५ ) "वे भेरे चढ़ावेके लिए मांसका पलिदान फरते हैं 
ओर उसे भत्तश करते ह। प्रभु उसको स्वीकार 
नहीं कर्ता, भव चह उनकी चुराई स्मरण करेगा। 
ओर उनके अपराधोंका उनको दरड देगा, “वे मिश्र 
( वंधन ) को पुनः जर्बिंगे ।” ( होसिया ८) १३ ) 

(६ ) "में तुम्दारी ईदोंसे घुणा करता हूं ओर उनसे ढवेप 
करता हूं ओर में तुम्दारे धामिक सपोंकी गन्ध नहीं 
सूघूंगा। ह 
“ओर यदि तुम हस्पकार भूनी हुई बलि एवं मांसको 
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संगम 


मेरेलिए अर्पण करो तो में उनको ख्ीकार न करूंगा | 
ओर तुम्दारे मोटे वेलोंके धन्यवाद अचनाश्रोंकी 
शोर भी आकर्षित नहीं होऊंगा !” 

ह ( एमोस ५। २१-२२ ) 

( १० ) अपने वज्िदानोंमें भूनी हुई वलियोंक्रो धुलेड़ दो 
श्र मांस खाद्मो । 

"कारण कि जिस दिवस में तुस्दारे वाप दादाओोंको 
मिश्रकी पृथ्वीसे निकाल लाया मेंने उन्हें भूनो हुई 
पलि चढ़ानेकी शिक्षा नहीं दी शोर न वलिदानके 
लिए कोई आज्ञा दी । 

धबह्कि मेंने केचल इतना ही कहकर उनको भ्राता दी 
कि मेरे शब्दोंकि भ्वण करनेवाले दो ओर में तुम्हारा 
परमात्मा हैंगा और ठुम मेरे लोग होगे। ओर तुम 
उन सब नियमॉपर चलो जो में तुमको वताऊं जिससे 
तुम्हारा भत्ता होवे।” ( जेरेमयाद ७ | ११--२६ ) 

( १६ ) बलिदाव ओर,चढ़ावेकों तूने नहीं चाहा | तूने मेरे 
कान खोले, भूनी हुई वलि ओर पाषोंकी वलिका दू 
इच्छुक नहीं है।” ( जबूर ४०। £ ) 

(१३) “ में गीत गाकर परमात्माके नामकी स्तुति करूंगा - 
और धन्यवाद कर उसकी प्रशंसा करुंंगा। इससे 
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धप्तहमत- 


प्रभू वैल और वहंड्रेकी निस्वत जिनके सींग ओर 
खुर द्वोते हैं, विशेष झानंदित होगा !” 
( जदूर ६६ । ३००३१ 
( १३ ) “परमात्माका ( यथाये ) पलिदान मानकों मामला, 
है। है परमात्मा | तू एक पवित्र ओर द्रवीभूत हृदय 
को धरणाकी दृ्टिसे नहीं देखेगा।” ० 
(ज्दूर ५१। ७१) 
( १४) "मैं क्या क्षेकर प्रशुके समत्में आऊं भोर परमो 
तष्ट ईश्वस्के आगे क्यों कर दण्डवत्‌ करू -। क्या 
भूनी हुईं धलियों शोर एक वर्षके बहुड्ोडों लेकर 
इसके आगे धाऊं ? क्या प्रभु सइश्नो मेढ़ोंसे घ तेलकी 
द्स सहल्न नदियोसे प्रसक्ष होगा! दया में अपने 
पहलोटीके पुत्रको अपने पा्पोके वदक्षेमें दूँ--अपने 
शर्यरके फलकों भ्रपनी भात्माके अपराधोके हेतु में 
देदूँ ? "हे मनुष्य ! उसने तुझे वह दिखलाया है 
जो कुछ कि भत्ता है। ओर प्रभु हुक्ले ओर क्‍या 
चाहता है इसके भतिरिक्त क्वि तू प्याय करे ओर 
दयाद्रंचित्त दो प्रेम रक्ज़े। ओर अपने परमात्माके 
साथ नप्रतासे चले ।” ( माईकाह ६ । ६-८ ) - 
यह स्वयं इन्जीलके प्राचीन पअहदनामें की आयतें हैं। 
प्रोर इनके पढ़नेके पश्चात्‌ मन इस विषयमें संशय नहीं 
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संगम 


रहता है कि वलिदान. सम्बधी श्राक्षाओंका शब्दाय लगानेसे 
भारी भ्रम उत्पन्न हुआ है। कारण कि यह आशायें कमी भी 
शब्दाथेरुपमें नहीं लिखी गई थीं। नूतन अहृदनामेमें इस अरभांगे 
कसकों दुर किया गया हैं। "में दयाका इच्हुक है न कि पल्नि* 
दनका” ( मत्ती ६। १३) 
यह नवीन इन्जीलका प्रेम सूत्र है। 
पारसियोंके धर्म भी माँसकी अर्चना वजित है, शायस्त- 
ला-शायत्त [ ११। ५ ) में लिखा है कि।-- 
"ऐसे भी लोग हुए हैं. जिन्होंने रक्ताक्ा उल्लेख किया है। 
और ऐसे भी कि जिन्होंने मांस वलिदानका। जिस किसी- 
मे रत्ताका उछ्ेख किया है वह ऐसा है कि जिसने उत्तम 
फहा है ओर जिस किसीने मांस बलिदानके विषयमें कहां 
है वह ऐसा है जिसने प्रत्येश्न वात प्रशंसनीय नहीं कही 
है।” ( से० बु० ई० भाग ५ पृ० ३३७--३३५ ) | 
इसी पन्यमें यह भी कहा है ( भ्र० १००१२४ से० बु० ६० साग » 
पृष्ठ ३४३ );-- 
भनियम्र यंद है कि माँस द्वारा जब हि उसमेंसे दुर्ग पा 
सडायल न भी निकल रही हो प्राथता यादना नहीं परना 
चाहिए ।” 
ज्ञव हम इसलामकी ओर ध्यान देते हैं तो श्समें संशय नहीं 
कान पड़ता कि मुहम्मद बलिदान क्रियाकी वास्तविकतासें 
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 भसहमत- 


विल्व था परन्ठु वह अपने सजातीय मलुष्योंके क्रोधकों प्रज्व- 
ल्वित नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने वलिदानके सिद्धांत 
के यथाथे भाषकों गुप्त रीता वताकर ही संतोष धारण 
किया घोर इसप्रकार खुले तोरसे उसका निषेध वहीं. किया 
जैसा इन्जीलके नूतन भहदनामेमें किया गया था। कुरानशरीफ 
के २२ वे अध्यायमें लिखा है कि! -- हे 
*ऊंटोंडी वलिदान हमने तुम्दारे लिए हुम्हारी पर्मात्माकी 
आधाओंकी मान्यताका चिन्ह बनाया है ।॥,,.»«उनकों 
मांस ईश्वरको स्वीकृत नहीं हैं। ओर न उनका सक्त | छुतरां 
ठम्हारी धमिएता उसको स्वीकृत है ।” 
भाषाके लिए इससे ध्रधिक स्पष्ट ओर जोरदार होना पर्स 
भद है, परन्तु खेद है कि अरवधासियोके हृदयपर इसका 
प्रभाव छुछ भी न पड़ा, थोर मैसे इन्मीलके प्राचीन अहृदनामेके 
कैग्बरोंका फल्नाम यहूेदियोकैे हृद्यमें धर न कर सका वेसे 
ही हजरत मुहस्मदका ऊत्ताम प्रवोके हृदयोंकी त बदल सका 
भनुष्य अपनी नीच प्रवृत्तिमं भी अनोखा ही है, घह विचारता 
है क्धि पवित्रसे पवित्र व्यक्ति ( वर ) थी होमित पशुओ्रोंका मांस 


खाने और उनका रक्त पान करनेकों ल्ञालायित है । इस्लामके 
ग़जकुशीफे सिद्धांत वर्णन हम आगे चलकर करेंगे। 

दि धर्ममें भी वलिदानकी आजा कायहकी चैसी ही गढ़ 
समस्या मिलती है जैसी अन्य धस्ममिं पाई गई है। निम्नलिखित 
यक्तव्य ध्यान देते योग्य हैं।-- 
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पगम 
(१) बलिदान कर्ता स्वयं वलिका पश्चु है। सवय॑ पल्ति- 
दान कर्ताकों बलिदान सर्ग पहुंचाता है।” ( 0ां॥ 
, ता, 79,4, 8 वैत० ब्र० ३। १६। ४-३ ) 
(१२) वलिदानकर्ता ही पथ्चु है ।? ( 5, 87. 7. 3, 8, 
श० थ० ११। १-८ ) 
(३) “ अन्तत; पशु स्वय॑ बलिदानकर्ता है।” (क्षा॥ 
फऊर ॥, $, 8, 9, दत० ब्र० २ | ३, ०२ ) 
(४) बलिदान कर्चा वस्तुतः स्वयं वांले है।” 
( [४४ 9 !, 98. तैत० ह्र० १। श८ ) 
हिंदू धर्मकी पोराशिक गुप्त समस्यामय भाषामें:-- 
५ दश इन्द्रियां वलिदानकत्तों हैं । उनके विषय बलिके 
पदार्थ हैं ओर उनमें विषयोंका भस्म कर देना वल्ति बढ़ाता 
है | इस इद्धियां या देवता दस प्रकारकी भश्निहँ, 
क्‍वित्त वलिदानकी कडद्ी है ओर आतिक शान वह संपत्ति 
है जी वलिदानके काममे व्यय की जाचे | ... .वमंस उसका 
श्रुआं है और रजस उसकी राख है। 
'्योगके यश्का रहस्य यह है, चार प्रकारके वलिदानकर्तो 
पाने गए हैं ।पांच इक्धियां ओर मन भोर बुद्धि सात कारण 
या कर्म हैं। उनके छृत्य कर्म हैं उनके पश्चात्‌ आत्मा हें 
जो कर्ता है । जब कोई व्यक्ति इन सातोंसे स्तंध रखता 
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भप्तदमतृ- 


है तो पुयय ओर पाप उसपर अपना प्रभाव डालते हैं |. 
वरना वह मोत्तके लिए वास्तविक कारण घन जाते हैं! : 
( प० हि० भा० भाग २ पृ० ६३४, दैरे६) ५३८ वें ए३६ ) 
छुल्दोग्य डपनिपदके अदुसार ( अ० ३। १७ )४- हे 
"ठप, दान, सरलता अहिसा ओर सत्यवादिता उसकी 
दृत्तिणा है ( अर्थात्‌ मोत्ञके मुभुछ्ुक्नो इन वस्तुओंको इच्धिय 
निम्नदद्धारा प्राप्त करना चाहिए ) |” 
तव तो चह इच्छाओं एवं विषयवासनाथोंका वलिदान 
था जो यक्षका यधाथ भाव था, न कि विचारे अ्रवोध पशुओंकी . 
फ़ूरता पृथक हतला करना कि जिनका रक्त वलि संहारककी 
प्रात्माके ऊपर अशुभ कर्मोके एक अति निकट मल क्षेपके 
घरश वन ज्ञाता है, भर उसके अंतर्मे ऐसी दुर्भतियोंमें खींच 
के जाता है कि जिदका विचार करनेसे ही रोंगटे खड़ें दो जाते 
हैं। उन अगणित अम्यो गउश्ो, सैंसो, वैलो और वकरोंका 
विचार करनेसे कि जिनके प्राण मलुष्यकी तीच प्रवृत्तिके कारण 
व्यप नए हुए, हुदय कांप उठता है। अश्य जिसकी वलि चढाती थी 
हमारा मन है, गऊ इन्द्रियनत्रित विषयवासलायें, श्र्धाव 
इच््वाएं, भेस यूढता, वेल सूखता वा मान मद ओर वकरा व्यमिचार 
5ैं। इनमेंसे गऊके संवधरम वर्तमान सम्यमें भारतवर्थके हिन्दू 
घुललमानोंके मध्य विशेष रक्तपात छुआ है तिस पर भी गऊ 
' कैदल इन्द्रियोंका चिन्दमात्र हे । अर्थात्‌ विषयवासनाओका 
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संगम 
जिमको इस्लाममें समुद्ायहूपमें नफस कहा है, इस्लामी फथा- 
नकमें नफूसकों छुत्तेसे समानता दी है जो सबसे धश्रधिक प्प- 
दित्र पश्नु है। कारण कि कुत्ता प्रत्येक वस्तुको, चाहे वह पविष 
हो था अपवित्र हो, भत्तण करता है ओर प्रत्येक्ष बसतुमें मुख 
अक्षता है और इन्द्रियोंक्ी भी ऐसी ही दशा है । दरवेश लोग 
गृहस्थोंकी उनकी इंद्रियलोह्ंपताओके कारण “सगे दुनियां! 
( संसारका कुत्ता ) के उपभामसे विश्याति देते हैं । इस ही 
विपप्रवासनाप्य इच्धियाहुतिको शुप्त शिक्षाक्री भापामें गऊसे 
सदशता दी गई है। करानशरीफर्मं हस कुरवानीका अवसर 
इसप्रकार चरणित है।-- 
_ “ओर जब मूसाने अपने लोगोंसे फरद्ा दि अल्ाह 
ग्रात्षा देता है कि तुम एक गऊ बलि चढाशो। तो 
.१ | उन्होंगे उत्तर दिया कि क्या तुम हमसे उठोली_ 
कप्ते हो ! 
“जलाने कद्दा कि खुदाकी पनाह।! कि में मूर 
बन जाऊँ। 
“इस्दोंने कद्ा हमारे लिए अपने परमात्मासे 
२ | पूछ कि बह हमारे लिए वर्णन करे कि वह दया 
(बस्ठ ) है ! हे 
| $पूसाने पद्दा कि धह पहता है क्षि वह पक 


४४९ 


असहमत- 


नी छड 
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जाााााााााााााइअ न नदलकल निविदा 
हा 
थमा जप 4ाापस रतलाम 


गद्ड दै जो न चूढ़ो है ओर न वज्या है उन दोंनोमें 
वीचकी अवस्था की है। अस्तु; फरो वह तुम जिसकी 
तुमको भाजा दी जाती है। 

“उन्होंने काह्य कि तू अपने प्रभुसे हमारे रशः 
पृच्छ्ा फर कि घह फंहे कि उसका बी कैसा है! 

“मूसाने कद्दा वह करता है कि उसका घर्ण 
लाल ( शब्दार्थमे पीला ) है--भ्रति लाल है। दर्श- 
कॉके चित्तका उसका परी प्रसन्ष फरता है। - 

“वे बोले फि द्रयाफ्त करो हमारे ज्लिए अपने 
अधुसे कि वह हमारे लिए वर्णन करे कि घह दया 
(वस्तु ) है ! फारण कि शऐं हमारे निकट सब 
पक समान हैं ओर दम यदि खुदाने चाहा तो अवध्य 
पथप्रदशन पदिंगे | 

“मूसाने उत्तर दिया कि वह कहता हैं कि वह. 
एक गऊ है लो थ पृथ्वी जोतमेके लिए निकाली गई 
४, ने खेत साचलेके लिए। बह नीरोग ( बह नीरोग ( पूर्ण ) है। 
उसमें कोई दोष उसमें कोई दोष नहीं है। 

एन्द्दोने कहा शरद तुम ठीक पता ज्ञाए। तब 


उन्होंने उसको बल्नि चढ़ाया यद्यपि वह ऐसा न 
करनेके निकट थे। 








संगम 
३० “बोर जब तुमने एक महुष्य ( थात्मा) की 
हत्या की | 
११ ५और उसकी घावत भ्रापसमें वादबिधाद दिया 


अहाहने उसको प्रक्षद क्रिया जिसके। तुमने लिपाया 
१४ । था। फारण कि हमने कहा कि झुत शरीरफो वल्लि 





दी हुई गायके भागसे छुआओ । 
३ “ऐसे इश्वरने सुतकके! जीवित किया। 
३७ “और अपना चिन्द्र दिखाता है। 


१५ “जिससे कि तुम स्थात्‌ समझ जायो |! 

लाल वहियाके वलिदाव ( छुस्वानी ) की यह कथा है।. 

ओर यह व्तवर्में एक अद्भुत वर्णन है, जो पक्त दच् सीमाश्ा 
प्रयोण रहस्यमय व निर्ुण है। मेने इसके क्षावश्यद् सागोके 
नीचे लकीर खींच दी है भोर उनके सामने हाशिएमें उनपर 
श्रद्न डाल दिये हैं। जिनका विवेचन निम्तर प्रकार है।-- 

'(१) प्रथम भ्रह्ु विर्नयकों जादिर करता है। यद्रदियोंका 
प्राचीन (वर कि जिससे थे पूर्णतया वि हैं। एक 
ग़ऊकी बलि चादता है परन्ठु तो भी इसकी आशा 
उपहास,पत्र॑विस्यफे साथ खुनी जाती हैं--क्षिया 
तुम 5ठोली करते हो !” किन्तु इस दठोलीपर चत, 
$बर और,न मूसा हीरुए,दोते है, भूसा उठोली 
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अपहसत- 
नहीं करता है। 'खुदाकी पन्ाह | क्या यह विषय ठठो- 
ल्ीका है / । 

(४) यहूदी लोग भव पूछते हैं कि वह क्या ( वस्तु ) है! 
यह प्रश्न स्वथ॑ विशेष अर्थकों लिए हुए है गऊकी 
वलिसे तुम्हारा क्या अपिप्राय है ! श्वर तो प्राणि- 
थोंका सत्र है ओर तू कहता है कि वह बलि चाहता 
है। यदि यह धठोली नहीं तो ओर कया है ! 

(३) बह एक गऊ है झो न बूढी है, न जवान है, छुतरां 
दोनोंके मध्यक्षी अ्रवस्थाकी है। “ 

(४) यहूदी लोग पुद पूछते हैं 'हमके उसझ्ना दर्ण वताश' 

(५) लाल (पीला ) अति गहरा लाल, जो दशकोंके. 
चिदके इसच्न करता है-पूसाका उत्तर है। 

(६ ) फिर भी यहूदी पूछते हैं कि वह कया है! “हमारे 
लिए गऊय सद एक समान हैं !! 

(७) ' बह गठ है कि जो पृथ्वीके जोतने था जेतके सींच- 
नेम नहीं कगाई गई है जो धूर्श है, प॒वव निदोंष है! 
मूसाका उत्तर है। ह 

(५) अन्ततः अब लोगोंको विश्वास होता है--“अद 

ठुमको ढीक्ष पता लगा”? । मूखा परीत्षामें उत्तोण 
होता है 


श्णर्‌ 


पंगम 

(६ ) अप गऊकी पलि चहुती है यद्यपि लोग उसके गे 

करनेके निकट हैं। 

(१० ) मूसाके समयके “वे” झव “हुम” शोर “तुमने'से 
बदक्ष ज्ञाते हैं। 

(११ ) ठुमने एक मनुष्य ( शब्दार्थमें आत्मा) को मार शाला 
शोर आपसमें बाद विवाद किया। प्या चह सद 
प्रम और माया तो न था। श्र्थाद भात्मा कोई प्रदत्त 
वस्तु भी है जिसको कोई मारे | 

( १९) घाव सूतकसे वलि छुआाई जाती है। 

(१३ ) मृतक जीवित हो जाता हैं |! 

- (१४ ) यह पक चिह्न है। 

( १५ ) स्थात्‌ तुम इसको समझी । 

में विचार करता हूं कि शब्दोंके लिएदससे अधिक प्रवलता 


के साथ यथार्थ भावका पता देना प्रसस्भव है। इनका झये 


प्रदत्त है। जिसके पास देखनेके लिए नेश् ओर छुननेके लिए 
छान हों वह समस्त | वह गऊ जो व पृष्धा है न जवान है, ओो 
पृथ्वी ओतने था खेत सींचनेके कार्यमें नहीं आती है, जो पूर्ण है 


झौर निदोंप है, जो विशेष गहरे-लाल रंगढी है, जो दर्शक्षोंक्ो 


एलसाती है वह विषयवासनाप्षय नफूस है. जिसका प्राधार 
अतिक्ञाल रक्क ओर उससे वने हुए मांससे परिपूर्ण वहिरातमा 
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अपहमत- 


है| उसका वर्ण दर्शक्कों मजा गता है कारण कि कोई वर्ण 
एके जञोबिंत शरीरके देदीप्यमान धर्णसे विशेष उपयुक्त नहीं दो 
सका है। यह विचार एक चीनी भर्मीकी पुस्तकमें अति उत्तम" 
ताके साथ दिखलाया गया है जो नि्ञप्रकार है !-- 
“झुतानीने कहा कि एक समय जव में ब्यूको एक कार्य्यले 
भेज्ञा गया था तो मैने कुछ सूरीके बश्ोकों देखा कि अपनी 
खतमाताको चिचोड़ रहे थे। थोड़े प्रवसरके पश्चात्‌ उन्होंने 
जल्दी जल्दी ध्धर उधर देखा, ओर उसको छोड़ फर 
भाग गए। उन्होंने इस वातकों जान लिया कि घह उनको 
नहीं देखती है। झोर उनके समान श्रव नहीं है। जिस 
पदार्थकों ये श्रपनी मातामें प्रेम करते थे धह उसकी शासी- 
रिक् अवस्था नहीं थी सुतरां घद पदार्थ था जिसने उसके 
हुपणो जीवन प्रदाव किया था । ( से० -घु० ६० भाग 
पृष्ठ २३० )। से 
बणके विपयमें में यह ओर कहना योग्य समझता हूं कि 
शस्तरमें उस अवी शब्दका, जो कुरान शरीफरमें व्यवह्टत हुआ है; 
प्रतुवाद पीला है । परन्तु हब कि गऊ पीले र्की नहीं होती 
भौर बहुत गहरे पीले रंगकी तो विश्वसत; नहीं होती, इसलिए 
उसके शब्दार्थले कोई फरक उसके विवेचतमे नहीं पड़ता है। 
सारण कि ऐसी दशा इच्छित गऊदा पीछा रह कुरान शरीफके 
पर्थसे गऊके चंशको प्रकद रुपमें निकाल डालता है । ज्ालके 
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-अर्थमें॥ ( देखो सेल साहवक्ी दुराम पत्र £ फुटनोट ) इसशो 
विवेचता यहां पहिले की जा छुकी है। 
, हँत्याके असियोगका श्र कि ज्व तुमने एक मलुष्य (शब्दा- 
'कओे भाव्मा ) को मारा इस प्रकार है कि यथार्थ पुरुष वा जीवका 
गला पुदुगलवादियोंकी पहिरात्माने जो जीवनकों पुद्गलगा 
परिणाम ध प्रभाव भोर भ्रपनेक्ो पोद्यलिक शरीर ही मानते हैं, 
प्रोंट हांला है। उन्होंने मानों थ्राक्षाकों मार डाला है. और फिर 
उसके सम्बंधर्म वादविवाद करते हैं कि अ्रथवा वह फोई पदार्थ 
है वा नहीं। अथवा वह पुद्गलकी बनी हुई है वा नहीं। भादि 
आदि | ईश्वर भर तुमको एक भदृभुत दृश्य दिखाता 
| है। वह कहता है कि जा उस पदार्थक्ो, जिसको तुम सृतप्राव 
दममे हो, बलिसे हुआ तो दो । ऐसा किया जाता है। भोर लो 
ऐसी ! वत्रिके दूते ही एक जीवित देद ( श्रात्मा ) हृष्प भड़क 
दौर उठता है। और वहिरात्माकों अपना मारनेवाला बताता है। 
हुतक नएूत ( बहिराता ) का ऐसा उत्तम प्रभाव है ज्यों ही 
प्राक्षा उससे हू जाती है त्यो ही बह जीवित हो उठती है ! इसी 
प्रकार मृतक जीवित होते हे स्थात्‌ कि तुम समझो | 

है कि इस लाल वह्ियाकी वलिकी समस्त कथा 
है सजतसे खाली न होगी । 

# [ ३० रिं० ए० भाग २ एप्ठ ३६ ) में मी-ऐप्ा ठिखा है कि।» 

.. धान लाढ़ रंग रक्ती ओर इशारा करता है ।” 
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अपृहमत' 


सेल साहबके अजुवादम ( देखो सेलको कुरान पूष्ठ ६) वह 
इस प्रकार दी हुई है।-- 
“पक्ष अमुक् पुरुषने अपनी वफात पर अपने पुत्रकों जो उस 
समय बच्चा था, और एक वहियाकों, जो उसके विलुडूँ 
( सयानपन ) प्राप्त करने तक सदर (विया बान) मैं 
फिरती रही, छोड़ा | जब वह थद्चा वात्षिग ( स्याना ) हुआ 
तो उसकी माताने उसको बताया कि चह वहिया उसकी 
है। ओर उसको शिक्षा दी कवि घह उसको के ( पकड़ ) कर 
तीन स्वर मुहरोंके वदलेमें चेच छेपे । जब वह युवक 
अपनी वक्ियाकों लेकर वाजास्में गया तो उसको परनुष्यके 
रुपमें एक फरिश्ता मिला। और उसने उसकी वहियाके 
ले सर मुददर दाम लगाए। परन्तु उस घुबकने इस मृत्य 
पर विदृनन अपनी माताक्षी झआज्ञाके वेचनेसे इन्कार किया | 
फिर श्राक्षा प्राप्त करने पर वह वाजारको वापस गया और 
फरिशतेसे मिला । परन्तु अव उस फरिएतेने पहिल्षेसे द्विगुर 
शल्य लगाया, इस प्रतिज्ञा पर कि युवक अपनी अपनी मातासे 
उसका उछेंख न फरे। किन्तु उस युवकने इससे. इन्काय 
. किया। शोर अपनी भाताकों इस अधिक मूल्यका होल 
वताया। उस स्त्रीते यह विचार कर कि बह भनुष्य कोई 
देवता है अपने पुत्रके पुनः उसके निकट भेजा, और इस 
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वातकों द्रियाफ्त किया कि उस वक्तियाका क्या करना 
चाहिए। इस पर इस फरिश्तेने उस युवककों बताया कि 
कुछ समय उपरान्त इसको इसरायलके लोग छुंदर्भाँगे दाप 
देकर खरीद लेंगे। उसके बहुत थोड़े समयके पश्चात्‌ ऐसा 
हुआ कि एक इसराइली हम्माईलको उसके एक निकट संवंधीने 
मार डाला । ओर उससे यथाये घटनाको छिपानेकेलिये 
शरीरको, उस स्थानसे जहां घटना घटित हुई थी, एक अति 
दरस्थ स्थान पर डाल दिया। सृतव्यक्तिके मित्रोंने कुछ अन्य 
मंनुप्यो पर सूसाके समत्त हतद्याका अभियोग लगाया । परंतु 
उनके इन्कार करने पर और उनको झुठलानेके लिए सात्ती 
के न होने पर ईश्वरते आजा दी कि अमुक अप्ठुक चिस्हों 
बाली एक गऊका बच किया जावे | किन्तु भनाथकों गऊके 
धतिरिक्त भ्रन्य किसी गऊमें वे चिह्न नहीं पाए गए। भर 
कैमोंकों उसकी उतनी गिल्नियां ? कर, जितनी उसकी 
खालमे था सकी, खरीदना पड़ा । केई कहता है कि उसके 
बराबर तोल कर सोना देना पड़ा । 

“ओर कुछ ऐसा कहते दें. कि इससे भी दसगुणा सूहयय 
दिया गया | इस गऊकी उन्होने वलि चढ़ाई ओर ईश्वरकी” 
आज्वानुसार इसके पक्क अवयचसे मझतकके छुआया । 
ज्ञव फि वह जीवित हो उठा, झौर उसने अपने हत्यारेका 
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अपहमत 
नाम बताया इसके पश्चात्‌ वह पुनः सतक-हों कर गिर 


पडा |? 
यह कथा गऊकी बलि ( कुरवानी ) फी है, जो सेलसाहवरी 
सम्मतिमें उप्त लाल धहियाकी कथासे ली गई है जिसके भस्म 
करनेका यहदियोंक्की शरीयतमें विधान था ओर जिसकी राख 
एन क्षोगोफी पव्रितरताके लिए रक्‍खी ज्ञाती थी जो किसी 
शब॒की छू क्षेते थे। अथवा उस बद्धियाकी कथासे ली गई है जो 
पक अज्ञात दृत्याके लिए वि चढ़ाई गई थी ( सेलकी कुरान 
पृ० ६ ) पाश्चिमाल विद्वानोंका साधारण विचार इन्जील ओर 
कुरानके विरोधित मन्तव्योंके सम्बन्धमें निःसन्‍्देद यह है कि 
शान था भरोर यह कि छुरानमें यहूदियोकी शिक्षाक्ा विदून 
समझे हुए तोड़ मरोड़कर - भर दिया गया है। अवश्य , दी यह 
बात यथार्थ है कि कुरानका कोई नवीन वा नूवनकत दीन नहीं 
है ओर उसके विपयका अधिकांश भाग प्राचीन धर्मोसे लिया 
गया है जैसा कि टिजेडल साहचने पूर्णतया प्रमाणित करदिया 
है कितु कुरान शर्सीफने इस धातका कभी नहीं छिपाया | छुतरां 
प्रकटरीत्या कहा है 
“प्रत्येक्ष कालमें पक पवित्र अ्रस्थका श्राविर्भाव हुआ है ।” 
(शय० हह्ने )०००७ . ग है 
_“हुराम पक नंवीनरीत्या रचित कथानक नहीं है खुतरों 
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. बह अपनेसे पूर्वके शासत्रोंका समर्थन करता है।” (०१३) 
2० "कोई ज्ञाति ऐसी नहीं हुई है कि जिसमें एक भद्गमा 
रहस्वप्रय समस्यापरिचायद्र न हुआ हो |” ( थ्र० ३ ग्रा०- 
३४ )."“'मैं शिक्षक कुरामकी सोगाद जाता हूँ कि तू 
एवरके पेगलरोमेले एढ्ध है, जो सम्यकू मार्ग बतानेके! 
भैजा गया है|” ( घ्र० ४ प्रा० १६ )। 

- परतमानके समालोचक अभायवश धरे नितांत अ्नतिह 
हैं भोर शब्द विवेचन कर्ताओंको भांति शारत्रोकी गुप्त रहत्य- 
प्व भाषाफे समझनेमें तीव्र प्रश्ञानका परिचय देते हैं; लाल 
, पह्षियाकी कथा कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है जो बुराई वा 
परिवत्तित की जा सके। वह हमारी सम्रत्त जातिका उत्तरा-ट 
पिकार है ओर तुम्हारी एवं भेरी भी उतनी ही सम्पत्ति है 
जितनी कि मुहसद वां बदी हसराहलकी, हमको उसके आभू- 
पिद करनेसे रोफनेका प्रधिकार किसीको नहीं हे, यदि हमें 
गैसा छसेकी योग्यता हो | वरना इमारा कर्तव्य है कि हम 
उसको क्षपती ध्रागामी सतात तक बिंदृन किछ्ती परिवर्तव्े 
पूएुँचा दें। द 
गऊकी कथाकी प्रवशेप बातोंके विषयमें वह पुुप+ जिसमें 





# यह ध्यानमें रखने योग बात है कि सांध्य दरनों भात्मावों 
पुद्य कह्मा है जिसका अर महुष्य ( पुंछिंग ) है । 
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सप्तहमत- 


सत्युके समय एक वदच्या और एक बहिया छोड़ी वह विशुद् 
आताद्व॒व्य है, जिसकी सत्युसे अभिप्राय उसके यधार्थ परमात्म- 
पनेके शुरयोके अप्रकद # हों जानेसे हे, भ्रशुद्ध झ्ात्मा विशुद् 
आत्माका पुत्र भर नफूप्तकी वद्धियाका मालिक है, यहां पुनकह 
सिद्धाँत पुनः नृतनरुपमें छिपकर आया है। मुहस्मदके पहिके 
इन्जीलके नये अ्रहदनामेमें इसका वर्णन आया है और इससे 
भी पूर्व होसिया नवीने कहा था ;-- 


*तुप्त जीवित परमात्माक्के पुत्र हो । ” ( होसियां १ । १० ) 
शोर होसियाके मनमें परमात्माकी पुत्रावस्थाके विषयमे किसी 
प्रकारके उन्मतत (व्यथ ) विचार न थे; कारण कवि उसके 

उपदेशमें यह भी आया है कि;-- । 

# आत्माके सबंधमें मत्युकी व्याख्या उप्रके स्वाभाविक गुर्णोके भप्रकट 
हो जानेकी ओर संकेत करती है जो पुदूगलके मेलके कारण होता है। इस 
ही अर्थमें ईसुके सवंधमें कहा जाता है कि उसने एक शिष्यकों जो भपने 
सृत पिताको गाढनेके लिए आज्ञा चाहता था, विक्षा दी थी.कि' “तू मेरे 
पीछे चल ओर मतकोंक्ों अपने मृतक गांदने दे ।” ( मत्ती ८ | १२ ) 

इसका अर्थ विश्वासत; यह था कि शतकोंका गाढ़ना उवकेलिए छोडना 
चाहिए जो शरीरकी अपेक्षा तो जीवित हैं परन्तु आत्माकी अपेक्षा सतद् 
हैं। अथीद्‌ दूपरे शब्रोंमें जे अपनेको आत्मा नहीं जानते हैं। मृतकोंके 
ज़िलाने वा जी उठनेका भी अब हमको ज्ञात है, यही भय है कि मृत्यु 
पर॑ विजय पावें न कि शब्दोंके शब्दायमें शतकोंका जीवित करना । 
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संगम 


“तो भी में प्रभु तेरा परमात्मा सिश्रक्षी पृथ्वीसे हूं और तू 
पेरे अतिरिक्त किसी भ्रन्य परमात्माके न जानेगा। कारण 
कि मेरे अतिरिक्त भत्य केई पथप्रदर्शक ( मोत्तदाता ) नहीं 
है।” (१३।४)। 
पोलुस रखूलने भी ऐसी शिक्षा दी है कि जितने आदमी 
ईश्वरीय आदरशके! ध्यानमें रखकर चलते हैं वह एशरके पुत्र है 
( रोमियों 5। १४ ) । 
हिन्दू धर्म भी यह आया है कि साविन्नीदेवीने इन्द्र ( जीवन 
' ॥8 ) की भाप दिया था कि उसका नगर और स्थान लिन 
ज्ञायगा शोर पह जंजीरोसे वाँधा जायगा | इसके गायित्रीदेवीने 
. कुछ छुधारते हुए कहा था कि उसका पुत्र उसके वंधनसे 
हुड़ावेगा । भ्रस्तु यह स्पष्ट है कि परमात्माके पुत्रका सिद्धान्त 
ईसूसे प्रास्प नंहों हुआ, जिसने अपनेको यहुन्नाकी इन्जीलके 
आठवें श्रध्यायक्की ४० वीं प्रायतम प्रकट' रुपमें मनुष्य कहा 
है।छूका ( देखो अ० ३ भा० २३) हमके बताता है।-- 
. ओर ईलू स्वयं तीसचें वर्षमें पहुंचा जो कि यूलुफविय 
हेलीका पुत्र था ( जैसा कि समझता जाता था ) ।” 
;.. रस आयतमें ब्रेफेट्स ( 70770:2४ ) मेरे नहीं हैं, छुतर्रा 
' इवय आयतर ही पाए जाते है. जो कुछ गड़बड़ अथवा भ्रम श्स 
सिर्द्धातके सस्वन्धमे प्रानक्षत लोगोके विचारोंमें पाई जाती है 
बह सब गयवादकी अानकारीका फल है। शरीरकों धपेत्ञा 
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असहमत 


तो महुष्य एक अमुक व्यक्तिका पुत्र- होता है परन्तु आत्माकों 
शपेत्ता वह स्वयं जीवन (7.8 परमात्मा ) का ही पुत्र है। 
यही क्वारण है कि जानी गुप्त रहल्यमय भाषामें कमी महुष्य ओर 
कभी परमात्माका पुत्र कहलाता है। प्रव पिता ओर पुत्रक 
निद्यवताका भेद भी जो तसल्लीस ( त्रिमूति ) की शिक्षा छल 
है सरलतापूर्वक्ष साफ हो जाता है! कारण कि इसकी प्रपेत्ा' 
कि सिद्ध आत्मा जीवन (26 ) के परमात्मपनका इजहार है . 
बंद जीवनका पुत्र है। परन्तु इस चातकी अपेक्षा कि वह 
( सिद्धात्मा ) स्वयं आत्मद्रव्य ही है जो पदिते श्रशुद्ध अवब-' 
स्थामें भी विद्यान थी और यथार्थमें भ्रगादि कांलसे है वह 
हवये जीधनका समकालीन है इसलिए पिता व पुत्र नित्य सी हुए ।'' 
अ्षव हम पुनः गठकी कथान्ी शोर ध्यान देते हैं। वह सहरा 
(वियाबाव ) जिसमें विदा बच्चेके स्थामपर ( बह्लुगृत ) 
को पहुंचने तक इधर उधर फिरा की णह आदागमनकों नीच: 
शतियों ( एक इच्धिय-दो इन्द्रिय-तीव इन्द्रियादि ) के। प्रकट 
करता है जिनमें मफूसक्षी बछिया ( ्धीमस्य फरनेवाली 
घुद्धिके अ्सावर्म ) स्वाधीनताके विचरणमें व्यस्त पाई जाती 
है। यहां भाव मनुध्य योनिको उत्तमतासे है ज्िसले, निर्वाणका 
प्रात करना सभव है । यहां पहुंचकर सर्द प्रथम आत्माको 
इस अवारा फिरनेवाली वह्धियाको ज्ञान एवं तप द्वारा अधी* 
नठामें लानेका प्रवसर प्राप्त होता है।:सहराकी तलता बाग 


शभ्१२ 


कम 

अद्नस करना चाहिए कि जहांपर प्रादम प्रासमां रखा गया 
था। वच्चेका अनाथपन प्रात्माकी वेकसीकों प्रशट करता है 
जिंसका कोई वाह्य रत्तक नहीं है। एजील मुकदसको बपूरकी 
पुलकम लिखा है (४४-झा० ७) 

एनमेंसे कोई भी अपने भाईकों नहीं हुए पक्ता है। परोर 
- परमाह्माफ्नो उसकेलिए दगड दे सकता है। 
ओर पैगगबर साहपने भी कहा है-- 

“उस दिवसका भय पर जब पक्ष थ्ात्मा दूसरी भ्राह्माके 

लिए भुगतान न करेगी।.व उकेलिए फोई सिफारिश छुनी 

ज्ञायगी | ने प्रतिदग लिया ज्ञायया। न उनको सहायता 

क्षी ज्ञायगी !! [पूरा पकर ) 

शोर मैनधामें संसारी जीवकी भशरण प्रवस्था पक मुस्य 
पिण्य विचार करनेके लिए है, जो इस प्रकार है 

+इस जीवों हुःखोंसे कोई नहीं छुड्ा सकता है। इसको 
' अडलैल्ले ही सब हुःख पवे पीढ़ाएेँ सहन करने पढ़ते हैं । 

पट मित्र, निकट सम्बंधी, स्त्री और पुत्र; हुःख और रोग 

शेक रहीं सकते हैं। धर्म ही दीव हीगोंका सहायक है /” 

- दि प्रेक्टिकल पाथ पृष्ठ ५३ ) 

यही रत्तकके ने होनेकी दशा है जिसकी प्रनाथतासे सब 
शा दी गई है। मातासे भाष बुद्धिसे है; जो प्राउसमें नफस 
इंद्रियों ) के मूत्यका भत्यत्य परिणाम लगाती है। पाजार वह 
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अपहमत- 


बाजार संसार है जद्दां पर मनुष्य अपना “जौदा” जीवनकी 
आवश्यकताओं एवं विषय विज्ञासों श्रादिके लिए बेचने लाते 
हैं। यहां पर संसारी ग्रहस्थ अपनी आत्माक्षो तीन मुद्दर 
तिलाकिे बदले, जिनकी विवेचवा अश्ी थोड़ी देरमे की जायगी, 
वेचनेके लिए लाता है। मनुष्य मेष घारी देव ( फरिश्ता ) पूर्व 
भयोके पुण्य इृत्मोंका रुपक है, जो शुभ सम्मतिके झुपमें प्रकट 
होना है। माता ( बुद्धि ) की सम्मतिसे भाव समझक्ी उसमतासे 
है, ओ शीघ्रतामें कोई काम नहीं करना चाहती है। डिगुण मूहय ' 
का से क्या मदका वशर्मे होना जाहिर करता है। इसराइली 
(> परमात्म-नाता ) अत्मा ( अन्तरात्या ) है जो अपने सस्दंधी , 
दहिशक्माके दाणेते मरी जाती है | देखो इन्जील मुकदस 
का ईसुका उपदेश कि जो अपनी ज्ञात ( 3॥8 ) को पावेगा -चह 
उसको खो देगा। ओर जो उसको मेरे नामके हेतु खो देगा 
बह उसको पावेगा, ( मती १०३९ ) । झाव्याके अत्तित्वसे 
इस्फार करना (मानो) उसकी हत्या करना है [ कारण कि . 
८ केवल उसी दशामे सत्युके चुगल धर्थात्‌ आवागमन वार 
वारके मरने जीनेसे हुट्टी पा सक्ती है जब उसको अपनी सत्ता 
एवं खद॒पका भान हो ] सबके पक श्रति दूरस्थ स्थान पर 
[ता देनेसे सेदके तखुलनेका संकेत झावागमनके जन्ममरणकी 
£ जिसमें एक बोनिसे दूसरी योनि तक्न बडे वड़े परिव्य : 
जते हैं) हत्वारेके मित्र जो बंहिरात्मा पर इत्याका प्रभियोग, 
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संगम 
लगाने हैं वे मानसिक विवेक, सम्मति आदि हैं जिनके धोखे- 
वाज ( वहिरात्मा ] का पता लग गया है, अभियुक्त [ भ्र्थात्‌ , 
धहियत्माके गुण ] इस वातसे इन्कार करते है कि भ्रात्मा केई 
है जिसके उन्होंने मारा हो। वक्यत्माके! कायल करनेके 
छत सात्नी अपूर्र [ अपर्याप्१) हैइसका भाव यह है कि 
मानसिक तर्कनाओंसे एक पेसे विपत्तीकों जो भात्माको सत्ताके। 
माननेके लिए तत्पर नहीं है, कायल करना हुष्फर है ऐसी भव- 
स्थामें अ्मली परोत्ता आवर्पक है। क्व जोवनशी भाज्ा होती 
है कि गऊकी वलिसे सुतककी छुआओ । यह किया जाता है 
कौर वल्दणु एड अद्भुत दश्य प्रकट दोदा है बंद गौ जो डीव- 
नायस्थामे केवल तीन मुहर तिलाईके लिए वेची जाती है, 
जद कि वह वलि चढ़ गई, अनसूह्य दो गई, धात्तवमें वह अब 
मपने समपरिमाण सवर्णसे भी श्रधिक सूल्यवात दो गई है। 
तीन मुहर तिलाई, जिनके लिए ज़िन्दा नफ्स वेचा जाता है 
उनका अथे तीन प्रकारकी आवश्यक्ताओंफ़े लिए उपयुक्त धन 
का प्राप्त करना है । अर्थात्‌ पेट भरनेमात्रके सद्वारे, गृहस्थसुख- 
को सामग्री ओर भोग विज्ञासके लिए उपयुक्त पोठत (धन ) 
के शाप करना। एक अन्य विचारक्रमके अदुल्लार इत्र तीनोका 
ध्रय यह भी हो सकता है ( १) शारीरिक आवश्यक्ताभोंके 
समाव (२) मनके| प्रसक्ष करनेवाली वस्तुएं ओर (३ ) देव- 
वाथ्ोंको भेद वा उपासनाके लिए उपयुक्त क्ाधनकी पूर्ति। 
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धपततहमत- 


इच्छित गडके गुण भ्रवाथकी गोके अतिरिक्त प्रन्य किसी 
गठमें नहीं पाए ज्ञाते कारण कि वास्तवमें तो नफ्त गऊ नहीं 
है। पुदुगलवादी अपनेके वेवल रक्त हीक्ा पुतल्ला जानता है। 
यही लाल रंग गहरे लाल रंग-का कारण है । घुसाक्ली पांच, 
पुस्तकर्मे लिखा है ( देखो इन्जील किताब इस्तसवा ० १२ शआ्रा० 
१३ ) कि ' रक्त प्राण है ' | रक्त न युवक है न बुद्ध, छुरां वृद्ध 
एवं युवक दोनो भ्रवस्थाश्रोमें होता है । 

एक साधारण गऊ बस्तुतः इस कालमें जब कि प्रभाधका 
णिता मरा ओर वह स्थानपनणो पहुंचा, उस्रमें गुनेसे रुक नहीं 
सक्ती थी । ओर कौन ऐसा मूह था जो एक फाय्यंहीच वन गऊका 
जो उमर भर वियावानमें चरती रही, तीन झुददर तिलाई सत्य 
लगाता । यह लक्षण भी कि जो हल जोतने सींचतेमें नहीं लगाई 
गई है विशेष अर्थपूर्ण है। इससे प्रकट हवा है कि हमके। इस 
गऊकी उन पशुओंमे नहीं खोज्नना चाहिए जो खेतोंके ज्ोतने था 
सींचनेम व्यवहत होते हैं। क्योकि यह नियम नहीं है कि गऊएँ 
हल चलाने वा खेतोंके सींचतेमें व्यवहद होंढें, इसलिए उनके 
सबंध ऐसे लत्तणोका वर्णन करना इस वातकों प्रकट करता 
है कवि उनकी जातिसे, जिसके नर वास्तवमें इनकाय्योमें व्यवह 
होते है, अर्थ नहीं है। अद्भुत दृश्यके पश्चात्‌ शरीर का सृत हो 
क्र पड़ना सम्भवतः थद्द प्रकरद करता है कि आत्माने 
अपने दीधंकालीन फारावाससे छुटकारा पाया, जब कि शरीर 
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तो विलय रह गया प्रोर श्रात्मा ऊपर निर्वाणमैं ज्ञा पहुंची ! 
यह उत्तम भ्रेणीकी शित्ता है, जो गठकी वक्षि ( कुरवानी ) 
की कथामे भरी हुई है। परन्तु अभाग्यवश इसका अर्थ नितांत 
विपरीत भावमे क्षगाया गया है ! बास्तवमें वलिसिद्धांतको 
जागोनि विपरीत रुपमें समझता है जो अपनेकों लामके स्थान पर 


प्रत्मधिक द्वाति पहुंचाते रहे ह । इस वह्चियाकी क्थाके संबंध 
में मुझे केवल इतना शोर कहना है कि इसमें एक ही शाब्दिक 
दित्रकी मंत्तित्त लम्बाई चोड़ाई माभके भीतर सर्व धर्मों एवं 
सिद्धांतोंका सर भर दिया गया है भोर नफूस ( मन ) के मूल्य 
का तीनों, प्रकारके उद्शोंकी अपेत्ाा अर्थात्‌ इस लेकमें ध्रातन्द 
प्राम करना, परल्लेकमे उत्तम ओर छुख्मय जन्म (गति) का 
पाना और निर्वाणमें परमात्म श्रवस्थाका कभी न कमर होनेवाला 


एरम सुख हासिल करना इंन तीनोंकी अपेक्षा पूरतया ठोक २ 
विचार ( पन्दाजा ) किया गया है। हस मतकों थोहासा भारनेसे 


अर्थात मेहनत मजदूरी इत्यादि करनेसे भमुष्य इस, जीवनके 


उद्देशोंके लिये उपयुक्त साधन प्राप्त कर॑ लेता है ( यह तीन 
खरीको मोहरे हुई ) । इसको व्रतों ओर नियमों हारा थोहां 


बहुत वश लानेसे आगामी जम्ममें खगेके सुख मित्षते है | यह 
री पोहरें हुई )। किंतु यदि इसकों पूर्णतया जड़से' न् कर 
दिया जावे ( मार डाला जावे ) तो यद्द तत्तण हमके परमात्म 


पनेके प्रमरत्व परम छुख भोर नित्यज्ञीवनकों प्रदान करता है 
( यह भ्रपने समपरिमाण स्वर्णमें मूल्य हुआ ) ! 
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धसहमत- 

घग्रेजी शुद्ध 900708 (कुर्वानी वा वलिदान) का शाब्दिक 
धर, मुझको इस वातके प्रगट फरतेमे हर्ष होता है नितान्तु उप: 
युक्त है। भर वलिदानके धथारथ सावको सीधे २ ढंगसे प्रगट 
करता है। यह शब्द लेटिनी 5007॥0प7॥॥ से क्षिया गया है जे जे 
80०80 ( पूर्ण वा पविन्न ) ओर 80076 ( बनाना ) से मिलकर 
घना है। वेक्रीफ्ाइस ( 980708«वलिदान ) का वास्तविक 
प्रधे धतः पेसे कमसे है, जो हमको पूर्ण अथवा पवित्र वनासक्ता 
है।एक तिरपराथ पणुक्ा रक्त कदापि ऐसा नहीं कर सक्ता 
कारण कि रक्त विषयवासनाथोक्ी अपविश्वताक्ों नहीं थो, 
सकता । सुतर्रा यथार्थ माजुषिक भ्रनुकम्पाकों जो निर्वाणप्राप्त 
के हेतु परमावश्यक गुश है अदया एवं क्रछोरताम बदल देता 
है। और यदि यह कहना भी सम्भव होता जो हमारे शराज 
दिनके शातके रहते हुए असरभव है, कि कोई आकाशीय ' 
शक्ति रक्तसे प्रसक्ष होकर वलिकत्तोके अपराधोंकों त्तमा कर 
सक्ती भ्रधवा उसके दोषोको ढक्न सक्ती है तो सी यह प्रगट है 
उसके पता करनेसे कोई भी अपराधी साधु नहीं बर्नसका है ! 
पवित्र भ्रधवा पृष्ठ बननेके लिए यह आवश्यक्ष है कि अपराधी 
से अपने प्रवकद्वारा भ्पने हदयक्नों वदल डाले । अंग्रेज़ी शब्द 
होली ( 707 ) का शब्दार्थ भी भति उत्तमताके साथ उसके 
यथाये भाषक्ो प्रगद करता है। यह ऐंगलोसेक्शन हैल ( [7४ ) 
ध प्राचीन अमद एवं आइसलेंडकी भाषाके हीज् ( मिथ ) शो“ 
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गोयिक हंस्‍्स ( 8॥5 ) से लिया गया है जिसका उथ पूरी व 
समूचा अथवा वाधारहित है । श्रस्तु; यहां यह भश्न पहीं है कि 
किसीके दोपोंकों छिपाया जाए था उसके अपराध ज्म्रा किए 
हुवे । खुदरा अपुर्णको पूर्ण वाधामयकों वाधारह्ित थ्रोर रोगी 
को लस्य करनेक्ा है। वह फ्रेबल बहिरात्माका बलिदान 
( प्राचीव दिग्दृकथालक भाषामें पुरुषमेध ) है जो हमको होली 
(#0ए-पूंण ) वना सक्ता है । जैसे जैसे हुष्रवृत्तियां भौर 
दुष्परिणाम, जिनसे पापकी यह अभागी मूत्ति बनी है, नए होते हैं 
तैसें तेसे शुद्ध परमात्मलरुप खतंत्र होकर उस व्यत्तिके जीव- 
ममें, जो उतको भष्ट फरता है, प्रगट होता है । शोर अंतर 
क्पवित्रता ओर पापको शक्तियोक्े पृररुषेण नाशको प्राप्त होने 
पैर झात्मा, जो अव इत अपवित्र एवं भ्रष्रुद्ध करने वाले कार- 
शोँसे दुटकारा पामेफके कारण पूर्ण ( /॥0॥0 ) शोर पवित्र 
( 70 ) होगया है, सात्तात्‌ परमात्मा हो जाता है। 
शव में निर्वाए प्राप्तिके तीसरे उपाय श्र्थात्‌ दीर्थयात्रा 
( हज ) का वगन करुंगा। किसी आानकी यात्रा पधवा हज 
इस अभिप्रायसे की जाती है कि प्रात्मामें शुद्धताका अंश बढ़े 
उसकी फलप्रदायक शक्ति यात्रीके हृदयक्ी शान्ति और 
वैरायपर, जो सांसारिक व्यापार एवं गृहस्थाप्रमके पाहर ही 
पूर्णरुपसे प्राप्त हो सक्ते हैं, भ्व्नग्वित है । झुनेदने जो एक 
घुछलमान देश हुआ है एक हजीसे वार्तालाप करते समय 
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हजके फ्नोंको अति उत्तमताके साथ प्रकट किया है। वह चार्ता- 

लाप इस प्रकार मिस्टिक्स भोफ इस्लाममें लिखा है -- 
«४ उस समयसे जबसे तुम अपने गृहसे यात्राको चलते कया 
ठुम सम्पूर्श पापोंकी दिशासे वचकर अन्य दिशामें यान, 
करते रहे !” “नहीं” “तव तुमने कुछ भी यात्रा नहीं की । 
क्या जब जब तुमने किसी स्थान पर विश्राम किया तो एक 
पड़ाव ईवरके मांगे पर भी वढ़ें ”” उसने कहा “नहीं” | 
जुनेदने कहा “तव तुमने पड़ाव ते नहीं किए। और बच्चा- 
भूषण बद्लनेके स्थान पर जब तुम्ने यात्नीका ज्ञामा पहिना 
तो क्या अपने पुराने चस्त्रोंक साथ भानुपिक कृतियोंको 
भी विल्षग फेंकटिया ?”। “नहीं ।” “तब तुममे यात्रीक्ा 
जामः भी नहीं पहिना । जब तुम अ्रफातके स्थान पर खड़े 
हुए तो क्या तुमने एक ज्षण वैश्वरका ध्यान किया!” 
“चर” । “तब तुम अरफातमें नहीं खड़े हुए। जब तुम - 
मजदलीफाकों गए और मिन्नत मानी तब कया तुमने अपनी 
एक्रियलोलुपताका त्याग किया ?”। “नहों"। “तद तुम 
मजदलीफाको नहीं गए। जब तुमने कावेका तवाफ किया तव - 
वया तुमने परम्रात्माके नृरानो प्रकाश पर पवित्र यथा कं, । 
चित्त लगाया !” | नहीं” । “तद ठुमने कावेका तथा 
नहीं, किया । ज़ब तुम सफा भौर मरवाके मध्य दौडे तो 
क्या तुमने पविद्षता ( सफा ) और भत्ताई ( मुख्यत ) को 
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अपनेमें प्रकट किया !”। “नहीं"। "तव तुम दोडे ही नंहीं| 
जब तुम्न पिनाक्नों पहुंचे तो क्‍या तुम्दारी समस्त इच्छाएं 
( मुना ) तुमसे पृथक हो गई ?”। "नहीं? | तब तुमने 
अप्ी तक म्िद्या नहीं देखा है। जब तुप्र कुरवानगाह पहुंचे 
ओर वहां झुरवानी फो तब क्या तुमने सांसारिक विषय- ' 
वासताओंकी, कुरवादी की !” । “नहीं” । तब तुमने कुरवाती 
ही नहीं की | जय तुमने कंकडियां फेंकी तो क्या तुमने 
अपने पिपय्रवासनामय विचारोंकों भ्रपने मनसे दूर फेक 
दिया ?। /नहीं” | “तव तुमने श्रसी तक कंकड़िया वहीँ 
फेंकी हैं। शोर अ्ती तक तुमने हज नहीं किया है।” 

- निःसम्देद सर्वोत्तम स्थान यात्राक्ा वह हो सकता है कि 
अर्दके सलन्ध मनसे। परव्रितता ओर उच्च साहशवर्धक विचा- 
पेंकी ओर लगानेमें अम्नतर हों। वह स्थान जो तीथेंकर भग- 
बावके तप वा धर्मोपरेण ग्रादिके कारण विख्यात एवं विनय 
कणे योग्य हो गए हैं, वहांपर सत्यखोजियोक्तो विश्वास, 
देश शोर पुणवक्ी दृद्धिके लिए जाना चाहिए। ऐसे स्थानों 
पर आनेसे अहाँ महुष्योद्दारा निर्मापित देवी देवता स्थापित हैं, 

१ काई फल प्राप्त नहीं होता है । । 
अब में ध्यानके विषयमें कुछ कहँगा जिसका भाव मनकों 
जंसारकी घोरसे मोड़कर आत्मा लगाता है । यथार्थ उद्देश्य " 
यह नहीं है कि मत्को संदेव सिद्धान्त चर्चामें व्यस्त खखा 
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जावे । खुतरां यह है कि श्रात्म अपनी सत्ताके रहस्यके। 
ज्ञीवनरियादोंमें सात्ञाव अनुभव करे । इस लिए यह आवश्यक है 
कि इस रहस्यमय सत्ताकी प्रत्येक किया, प्रत्येक्ष आन्दोलन ओर 
प्रत्येक्ष भावकों हम प्रतमक्ञरुपमें ध्यानमें लावें ओर उसके भेदकों 
पूर्णतया समझे। किन्तु मदके साथ यह दिक्षत लगी हुई है कि 
यदि उसके अवसर मिल जावे तो वह धन्य समस्त वस्तुओंकी 
झोर आकर्षित होगा परन्तु आरत्माक्षो ओर नहीं। ओर जब 
प्रवल करके उसके। थोड़ा वहुत वश लाते हैं तव भी वह 
अवसर पते ही एकद्म भाग जाता है। रंचमात्र शारीरिक पीड़ा 
अथवा इन्द्रियाकांत्ता उत्पन्न हुई कि मन कावूके बाहर हुआ 
और ध्यादके! ले भागा। अस्तु; विषयवासवाओं एवं. इच्छाओं 
की जह उखाड़ना भर शारीरिक ऐश व झाराम च इन्द्रियलो- 
. छुपताओंकों नष्ट करना ध्यावक्ी स्थितिके लिए परमावश्यक है। 
अतः मोत्तमार्ग पर चलनेके लिए नियमानुसार जीवन निर्वाह 
करना और उत्तम पवित्र भोजन करना चाहिए। भांस पवे 
भविरिक्ा व्यवहार वर्जित है, कारण कि उनके व्यवहारसे मन 
की शांतिफा लोप हो ज्ञाता है, विषयवासनाएं पृष्ठ हो जाती हैं 
शोर वह कामल ओर त्ञीण स्नायु पं नाड़ियां जिनसे आत्मा 
मनसे जुड़ी हुई है स्थूल व कठोर एवं अ्रशुद्ध दो.जाते हैं जिस 
के कारणवश ध्यान फिर भीतर आत्माकी ओर नहीं आकर्षित 
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पाता है । हम्जीलमे यशेयाह भवीने क्या उत्तम कहा ै 
( देखो अ० २८आ० ७-८ )-- 
मंतर वह भी प्रदिराके कारण भ्रपरंध करते हैं, वे नशेमे 


डिगमगाते है । पुजारी ओर नवी नरेसे अपराध करते हैं| 
वे मद्रासे उत्पन्न नशेसे लड़खडाते हैं! उनके आचरण 
दोपपूर्ण होते है, उनकी धुद्धि ठोंगर खाती है। 

“कारण कि सर्व दृत्तरख्यान्‌ चमनकी भ्रणसे ले हुए हैं 
ओर अपविज्तासे भरे. हुए हैं। यहां तक कि केए स्थाव 


भी छच्छ नहीं है 
यह वर्णन ध्यानके घाहय सहकारी कारणोंका हवा । उसके 


जम्यंतर सहकारी कारणों कुछ्ेक धारणायें हैं जिनका सभ्यास 
आत्माके अनुभवके लिये अतिफल्ददायक साथित हुआ है', 
इनमैंसे एक अति सरल धारणा यह है कि श्रपने शरीरके - 
भीतर एक विशुद्ध परमात्माको, जिसका छमाव उत्ह्ट जान, 
उत्तए छुख भोर उत्हए्न्‍ट शांतिका भण्डार है, स्थापितकर 
के ध्यान कर । इसका ध्यान नेब्रोंकों अधैेखुला रखके ओर परत 
को भीतरकी और लगाकर करे। यदि इसके साथ या इसकी 
स्थितिके लिये शब्दोंकी आवश्यकता पड़े तो केचल थे ही शब्द 
व्यवह्त किये आय जो भ्रात्माके ख्ाभाविक गुर्णोंकी प्रकट 
करते हैं। जैसे ओ-सोहम-अ्रहंग-सिद्ध-परमात्मा--विरंश्न-- 
थ्रादि आदि । निम्न लिखिव श्लोक ध्यानके लिये मुब्यतया 
उपबुक्त है;+- कर 
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सैगम 
एको5६ं निर्मेल; शुद्धो श्ञानद्शनलत्तणः | 
शेषा में वाह्मजा भावा सर्वे संयोगलत्तणाः ॥ 

इसका भर्थ यह है कि “ में एक है, में निर्मल है, में परमात्मा 
हूं. में शाव दर्शन गुण्णोवाला हूं, अवशेप सम्पूर्ण पदार्थ मेरे : 
वाहिर हैं । वे मेरे खमावसे पृथक हैं ओर फर्मासे उत्पन्न हुये 
है । इस प्रकार हमको अपनी श्रात्माका ध्यान करना चाहिये 
ध्यानके कायम होनेपर एक समय“पेसा आवेगा जब ध्यानकर्तता 
खये ध्यानकी मूत्तिमें लय हो जायेगा । भ्रथीत्‌ जब परमांत्म- 
खरूप भात्ाद्वव्यमें उतर थ्रावेगा । यहांपर इच्छुक एवं इच्छाका 
पात्र एक हो जाते है। सक्त खयय अपना इश्चदेव वन जाता हैं 
( देखो आत्मथर्म प० २७--२६ ) । भाव यह है कि भनुुयायी 
और आादर्शकी एकता हो जाती है । कषर्थात्‌ शुद्ध आ्रत्मद्रव्य 
परमात्माक्ती सूर्तिके सचेमें पड़कर वेसा ही हो-जाता है। साफ 
शब्दोंमे जीवात्मा श्रव परमात्मा हो जाता है ।- इस ही के इस्जी- 
लकी भाषामें जीवनमे प्रवेश करना कहा है। ओर इसमें ' जीवन 
ओर आवन्दकी इतनी अधिकता द्वोती हे कि जिन्दोंनि इसे एक 
ज्ञण भरके लिये भी अधुभवगम्य किया है वह स्देवकेलिये 

तृप्त हो यण हैं । हे 
यह वर्णन साधारणरीत्या ध्यानका है ज्ञो परमात्मापनकी 
प्राप्तिक्ा एक द्वी मार्ग है। ह 
अवशेष दो निर्धाण प्रासिके मार्गों अर्थात शोच ओर तपका 
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' असहमत- 


उठे इन व्यास्यानोमें इससे पद्विले पर्बात रीता किया ज्ञा 


चुका है । परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि शोच और तपका 
यथार्थ भाव सम्पूर्णतया अभ्यंतर अशुद्धताके दूर करनेसे है, ८ 


कि बाह्य शरोयके धोनेसे वा भिन्न मित्र प्रकारके आसन माहनेसे। 
आसन आाढ़ना उपवास आदि संव निःसंदेह आत्मोन्नतिके लिए 
आव्इयक अंग है। परंतु यह सव विशुद्ध ध्यानके ही सहायक 
हैं; जो चल्तुतः मोत्तका वास्तविक कारण है। कारण कि विदुर 
मन बचद कायको वर्श्म ल्ानेके ध्यानमें आदढ़ होना असस्मत 
है, परन्तु जहां ध्यान ही नहीं है वहाँ शरीरको कष्ट भोर आत्मा 
की क्लेण देनेसे क्या फल ! न तो राजयोग ( फेवल मन दशा 
ध्यान करना ) ओर न हृठयोग ( शारीरिक तपस्या भाष ) ही 
इस देह फलदायक हो सकते हैं। ओर ने केवल शान योग 
( धर्मध्यान ) ही मा दो सका है। यथा मार्ग सम्पक भ्रद्धान 
(दर्शव ) सम्पकधान शोर सम्वक्चारित्रके मिलनेसे बच्चा है, 
अदा कि हम एक पदिलेके व्याय्यानमें देख चुके है । भक्ति योग 
भी अवश्य विशेष सहायक द्वोता है यदि इसका उपयुक्तरीदया 
व्यवहार किया जावे | भक्तिका इश्देव कोई कवि कठ्पनाका देवी 
देवता नहीं है; छुतरां खयं भफ्तकी ही भ्रात्मा है। यद्यापि जब 
तक इसमें फल्न प्राप्ति न दो उस समय तक तीथेकर भगवानकों 
दी जिनसे भ्रम्य कोई बड़ा शुरु नहीं हा सकता है, आदर मान 
कर उनको भक्ति करना ध्रावश्यक होता है। जैसा कि कुरान 
_ शर्यफ जोरके साथ बताती है।-- 
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संगम 


५एरमात्मादा वपतिसा ! भर परमात्मासे कोच विशेष बप- 
तिस्मा वेनेवाला हो सक्ता है? ओर हम उसके चाकर हैं।” ' 
ईसूकी जीवनी तीथेकरर भगवानके जीवनका उत्तम दर्जेके 
अलड्टास्स विवरण है। बह यहदियोंकी भाषामें ओर यहूदियोंकी 
श्रुटियोंकी लिए हुए विजयी जीवचका, परमेश्वरीय पुत्रावश्याका, 
शौर परमात्मापनके मनुष्यात्मम प्रकाशित होनेका उच्चतम 
आदर है। विश्वसत:-- 
४, , मैं तुमसे कहता हैं कि यहां वह है जो हेकलसे सी 
बडा है परन्तु यदि तुम इसके श्र्थकों जानते कि में वि 
नहीं छुतरां दयाका इच्छुक हूं तो विरपराधोकों अपराधी न 
ठहराते । ( मत्ती १२। ६-७ )। ॥॒ 
शत; परमात्माओंकी विज्यपताकाशों पर लिखी हुई सलयकी 
धोषणा जीवन भर आनंदुका शुभ समाचार है जो ' भ्रद्िसा 
परमो धर्मः के तीन अत्युत्तम एवं म्रितम शब्दोंमे सब जीबोको 
जीवनकी आशा दिलाता है और उसको जो उस पर अम्ल करे 
परमात्मापनका नित्य जीवन प्रदाव करता है। 


नोवां व्यास्यान । 

फल एवं निणय | 
हमारा भ्रम अन्त दोनेको है । यह अन्तिम व्याख्यान है जो 
झुझे आपके सामने देना है। हमने देखा है कि धर्म सर्व साधा- 
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संसहमत- 
रणके विचारोंसे किस प्रकार विभिन्न प्रमाणित हुआ है । ओर 
यह भी फि वहु'कैसे एक ही शित्ता, एक ही सिद्धांत, एक ही 
ध्येय, एक ही मत, विभिन्न नामों ओर रुपो ओर भेषोंमें व्यवस्थित 
है। घर्मके ऐसे विरोधी, गेसे हिंदू मत कि जिसने गायकी मान्यता 
की धामिक विनयकी सीमा तऊ पहुंचा दिया ओर इसलाम जो 
उसको कुरवानी ( वल्िदान ) चाहता है, नियम ऐसे विपरीत 
जैले ईसाइयोका धर्म जो ईसाकों परमेश्वरका पुत्र प्रगट करता हैं 
एवं यहदियोंका मत धथवा ध्रन्य धर्म जो $वरके स्त्री व पुत्रका 
होना नहीं मानते हैं, एक्र हो पिता श्रयाव्‌ वैज्ञानिक्त सब, 
( $0ंशाध्राष 70.४0 ) के वंशज, मापसमे भाई माई, पाए गए 
हैं यद्यपि भ्रव वे अपने वाह्य घल्ल घ झुपोंके कारण पर्व अपने 
धपदे पार्टके कारण जिनकों वे पोराशिक कब्पनाओंकी स्टेज 
पर आयीन कालसे खेलते रहे हें अपती इस निश्नटक्नी रिशते- 
दारीले बेसुधर दे | क्योकि चाहे इसके विपरीत आप कुछ भी क्यों 
थे कहें, सद्य वात यद दे कि धर्मंझा विज्ञान ( साथन्स ) संसार 
में उस समयसे पूर्व जब कि लोग उसके सिद्धांतोंकों पोराणिक 
कट्पनाश्रोंके सांचेम दालने वेठे, अवध्यमेव विद्यमान होगा। 
पौराणिक कव्पना वा दृष्टांत यथार्थ व्याख्यासे पहिले नहीं सम्भव 


' हो सके हैं । प्रवश्य ही यथार्थ ध्यास्या पोराणिक कत्पना व 


दृश्टन्तसे पूर्वम होगी। बह बुद्धिमान अंग्रेज़ी लेखक दॉमस कार- 
छाशल, जो भ्रपनी वुद्धिविततणताकेलिए प्रसिद्ध है, लिखता हैं।- 
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संगम . 


विश्वसतः यह प्रैयल्ल हास्यजञनक होगा यदि हम इस भूत 
कालीन देवी देवताओंकी *गठडवड़फालाको, जिसकी सह- 
शता ठोस पृथ्चीकी निसवत वादल्ोकी अ्तित्य भ्रवस्यासे 
विशेष उपयुक्त ढहरती है, महुष्यके प्रारंभिक अधनिश्चित 
विचारोंका फल्न मारने । अब इसको कोई यथार्थ नहीं मानता 
है। यद्यपि पद्ध समयमें वह यथाथे माना जाता था । हमको 
यह वात जान लेवी चाहिए कि एक समय था हब कि घह 
वादलोंका स्थान एक वास्तविक पदार्थ था। यह जान क्षेत्रा 
चाहिए कि न कविताकी उत्हाप्ट कल्पना झोर ने छुल वे 
कप ही इसके उत्पादक थे। मनुष्योने, में दादा करता हैं, 
कभी झूठी गष्पोकों सिद्धांत नहीं बनाया । उन्होंने कभी 
थ्रधामाणिक मायाजालोके लिए श्रपती आत्याक्रोंकी, खतरे 
में वहीं डाला। मनुष्य प्रययेक कालमें भर घुख्यतः प्रारं- 
मिक प्राचीन काह्ममें जव कि उपद्यास व' उहुंदाज़ी थे थी 
मायाजालीको पहिचानते रहे हैँ। मायावीसे छुणा फरदे रहे 
हैं। हमकों देखना चाहिए कि अथवा हम पौराशिक माया 
जाल और कविकव्यनाके प्रश्नोंकों छोड़ कर इस विशात्न 
सूचि पूजकोंके समयके समसमें न श्रानेवाले सुल्ल गपाड़ेफो 
प्रेपके साथ ध्यानसे सुत कर फमसे कमर इतना नहीं समझ 
सकते हूँ कि उनके भीतर एक प्रकारकी यथाथेता श्यवश्य 
थी। और यह कि चे नितान्त अ्रसत्य भर प्रम्ना्क्ष नहीं. 
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अम्हमत 


थे खुतरां अपने सादे टगमे सत्य प्रोर वुद्धिगम्य थे। 
( हीरोज एण्ड हीरो-व्शिप ) 
कारलाइलको इन लोगोंके सिद्धांतोकी ज्भिनको वह मूत्ति 
पूजक कहता है यथार्थ व्याज्या विद्त नहीं थी पर्तु इसको 
' सम्मतिका मूल्य इस कारण कुछ भी कम नहीं होता है। कारण 
कि यद्यपि वह धार्मिक क्थाओंकी भाषाकों नहीं समझे सका 
तो भी उसको इस वातका पूर्ण विभ्वास था कि इन देंवी देवता- 
ओऑंकी कथाशोंकी जहू यथार्थ दुद्धि थी।। परन्तु आप स्थात्‌ 
यह पूछे कि यथाथ चुद्धिसे उत्पन्न चिद्याका ' समुदाय जिसके 
ऊपर पौराणिक कब्पनाओंक्ी जड़ स्थापित की गई थी अब कं 
है ?इसक्ा क्या कारण है कि हमारे पास केवल पौराणिक रुपां- 
तर ही रद्द गए हैं. भोर यथा पिद्याका लोप हो गया है ! 
उत्तर यह है कि पोराणिक कष्पताओंके रचविता खयं प्रारम्भिक 
कर्ता नथे वह्कि वे फेवल एक उच्च प्रकारके चित्रकार थे जो पश्चातसे 
आए। थे निर्माता न थे श्रोर उन्होंने अपनी नींि भीतिकों खय 
नहीं खोदा यह्कि उन्होने अपने पृवनोके शानकों अलंक्ृत करने 
ही संतोष धारण किया तब वह वेशाविक विद्या कहां मिल 
सकी है! भर पोराणिक सचपिताओोके पूर्वज कोन जोग थे ! 
ध्राहए, हम धम्मोकों नियम पूर्वक लिखें जिससे भूतकाल' 
दी घटनाएं समभमे झ्ावें। निन्नल्लिखित विभाग उन प्रमाणोंके 
अनुसार हैं जो इन व्याय्यानोंमें सिद्ध हो चुफे हैं । 


जल नल जैज +++““__ 


| 
अबुद्धिगम्य | भथात्‌ शिलां, 
इसिग्य (वधापे वृक्ष, नदियों, पित्रों, भूतों 
आदिकी पूजा ] 


| 
के लिनका अर स्पष्ट है अधथात.. वह जो विना एक मर्साश्ञ कुस्जीके 
जिनके ममथ्मैकेलिये किसी मम्मज्ञै समझें नहीं आते 


कुन्जीकी जरूरत नहीं है । है 
शनि । हे 
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संगर्म 
जैनधमका स्थान हमारे तृतीय व्याख्यानके विषयसे जिसको 
हमने विज्ञान ( सायन्स ) के नामसे 'अकित किया है 
और जो तुलना करनेके लिये पक यथार्थ कसोरी और 
आपसमे मिल्ााप' करनेका सत्म द्वार प्रमाणित इश्ा है, 
पैकर हैं। वास्तवमें श्रोतीयेकर भगवातोंकरा धर्म ही चंह राज्य- 
सभा है जहां अन्य सर्वे धमं मिलकर-एक दुसरेसे हाथ मिला, 
कर-विराघकेा दर कर सकते हैं | यह आ्रापलका मिलाप जिसको 
धसहमतसंगम के नामसे मेंने प्रसिद्ध किया है. किसी क्षन्य 
सभामें संभव नहीं है भोर यह इस कारणसे नहीं है क्रि अन्य 
धर्मम पुरुषोके सम्मेलनके लिये स्थान नहीं है। न इस कारण 
सेकबद-सपके सब पक दूसरेसे ईर्ष्या ठेष रफते हैं। न इस 
कारणसे कि उनकी इच्छा झापसमें लड़र ऋगहते रहनेकों है। 
छुतरां इस कारणसे है कि वे सब पद्ान्तवादके माननेवात्र है 
जो श्रनेक्रांतवाठका सनातनी गाढ़ शत्रु है ॥ इन दोनों सिद्धांतोम 
भैद इसप्रकार है कि जब कि वह लोग जो मैनधर्मानुयायी नहीं 
हैं, अपने धर्मकी सत्ता ओर दुसरे धैर्मोकी नितांत भर पूर्ण 
रुपेण प्रसटतापर जोर देते हैं तव जैनधर्मानुयायी, जो प्रनेकांतका 
पोषक है भ्पनेके। इस दातकी खोज्ञमें लगाता है कि देखें विप- 
प्षीका मत किसी दृष्टिसे ठीक तो नहीं वेठना है । श्रापके सामने 
इन व्याख्यानोंमे मैन ख़ोजका फल विध्यप्तान, है। मुझे यह कहने 
की आवश्यक्ता नहीं दे कि इससे क्या नतीजा निकलता है | 


श्ट १: 


सत्तहमत- 


शैसा धमने देखा है से धमोका मैनसिद्धान्तके दर्वों पर हथषे- 
दायक एक मत है। मानो प्रद्क प्राचीन धर्म अपने साथियोंसे 
वैज्ञानिक सिद्धान्तक्ी विनय वरनेमें बाजी ले आना चाहता है 
घुझे विश्वास है कि केबल यही धरात उस परिश्रमका ज्ञो अन्‍य 
मतोके समझनेमे करना पड़ा है,काफी पारितोषिक है। अपने निजी 
संतोपके वारेमे भी हमारेलिये सत्यताकी पूर्ण गारन्टी (२) सायन्स 
(विज्ञान ) (२) न्याय भोर (३ ) साक्षीकी एकतामें मिलती 
है। ओर जैसा कि ढ्वितीय व्याख्यानमें कहा गया है जिस व्या- 
स्यापर इस तीनोंका ऐक्य हो जाता है वृह्ां संशय घ विवादकरे 
ढिये रंचमात्र स्थान नहीं रहता है। यहांपर हमारे सामने 
निम्नलिखित बाते है।-- मम 
(१) सिद्ध भगवातों भ्र्धात तीयैकरोंका बताया हुआ सत्य 
धमम है जिद्दोने खथं उस पर चल्ल कर परमात्म- 
पदको प्राप्त किया [ यह परमात्माथोकी सात्ञी हुई ]। 
(२)इ्स सलधर्मके सिद्धांतका पूर्ण समर्थन प्रकृतिके कम 
व अचुभवसे होता है [ यह सायन्स हुआ ] | 
-( ३) बुद्धिका भी पूर्ण एकत्व पूरी दान वीनके पश्चात्‌ पर- 
मात्माभ्रोंके एस हक है | यह न्याय हुआ ]। 


(४) मुत्यतः यथा समर्थन, जो सव प्राचीन घ्मे बिता 
किसी एक भी व्यत्रिफके सत्यके सिद्धान्तका करते 
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है जिससे अतीव रपट रुपसे भूतकालमें सर्च मनुष्य 
आतिका परमोत्हण सिद्धान्वकी सद्यता शोर उसकी 
व्यवहत उपयागिताका सात्ञी होना साबित होता है। 
|. भव रहा यह प्रश्न कि आजकल हम ढोगोमे व्यों ऐसे सर्व 
'गुरु जो हमारे कणडोंकों मिद सके नहीं होते हैं ? (राका उत्तर 
यह है कि श्राजकलके दिन बहुत बुरे दिन हैं। ओर भविष्यमें 
इनसे भी धुरे आनेवाले हैं। इस कालके लोग तपस्या करनेकी 
योग्यता नहीं रखते है । भोरः सर्मशता वडी कठिन तपस्याके 
बिना प्राप्त नहीं हो सक्ती है | चूकि वर्तमानमें वास्तविक तपस्त्री 
नहीं हे। सक्ते हैं श्रतः ग्राजकल सर्वक्ष भी वहीं है| सक्ते हैं। 
यह काल, जिसमें दम वास कर रहे हैँ वास्तव भ्रति निकृष्ट 
है। भोगोतिक मध्यलोकके उस हिस्सेसे, जिसमें हम्न रहते है, 
आजकल कोई मदृष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सक्ता है। इससे भी 
बुरा समय थागे आनेवाला है। इस समस्त अशुभकालकी 
संख्या ३४००० वर्षकी है। जिसमेसे अन्ुुमादतः २५०४ दर्प ब्यतीत 
दवा जुफे है।इस कालके संवंधर्मे यह भविष्यद्धाणी है कि एसमें 
कोई मनुष्य संसारफे उस भागसे जिसमें हम रहते हैं, पिर्वाण 
जाप नहीं कर सकेगा। इस सविष्यद्धाणीका गुप्त दवाला इनील 
मकदसके नए. प्रदददनामेमें भी आया है जद्य पर कहा 
जाया है कि।-- ह 
४,..... जब आकाश तीन वर्ष भ्रोर है मास बन्द रहा था 


अपहमत- ः 
झौर जब पृथ्वी पर विकट श्रकाल था....... -” ( देखो 
लुकाकी एंजीोल अ० ४ थ्रा० २५ ) 
साढ़े तीन सालके ४२ मास होते हैं जिनको एक एक सहस्त 
धर्ष माननेसे सब ४२००० व दोते हैं। इसका अर्थ चाहे कुछ, 
हो क्यों न हे! परन्तु यह प्रत्यक्ष है कि व्यतीत २४०० वर्षो 
भद्ुष्यकी दशा निम्न लिखित काय्योमें विशेष बुरी है| गई हे।-- 
(१) घरैके विषय, जो भनुमानतः सर्वथा लुप्त प्राय हो 
गया है। ओर जिसके स्थान पर आक्मविरोधी पुदुग- 
लवादका सिद्धान्त वा मनःकव्िपित शास्रोंके देवी देव- 
ताओकी सूर्खबत्‌ निःह पूजा प्रारंस हे। गई है । 
(२) सदाचारके विपयमे, जो दिनो दिन कभ होता ज्ञाता है 


ओर जिसके स्थान पर छल व कपद मनुष्योमे बढ़ते 
जाते है 


(३) भ्वकाश ओर सुख. सम्पेन्नताके विषयमें जो ख्चके 
. घबहुनेसे विशेष तेज चालके साथ अंतर्हित होते 
जाते है । 

(४ ) बुद्धि विचारके विषयमें जिसके सबसे विशेष विरुयाते 
आदश (नमूने ) ने हाल हीमे इस व्याख्या पर 
अपना विश्वास जम्ालिया है कि ससारके घ्मोकि 
प्रदतेंक प्रारंभिक जातिके बनमानस थे जो सम्यता 
घोर विद्याकी ध्रपेत्ता केवल नहहें दच्चे ये । 
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(४ )विज्ञान ( सायन्स ) के विषयमें, जो प्रन्ततः इस 
चिचारते अपनेको संतुष्ट करता है कि प्रन्तमें 
कप्रमें सदैधकी शान्ति मिल्तेगी क्योंकि यह हर्षकी 
वात है कि श्रात्मा कोई पदार्थ ही नहीं है जिसको 

' भ्विष्यक्षी उन्नतिके लिए कोई मनुष्य अपनेकों 
दुखी करे। 

,६ हैं) शारीरिक वलके विषयर्म, जो किसी क्रिसी स्थानपर 
प्रय्त्ञतः वहुत कम है| गया है। ओर जो भोजचद्नी 
फभ्ीसे, मरीमारियोंसे भर रात दिनकी लड़ाइयोंसे 
ओर भी कम होगा। ओर 

(७) मनकी शांतिके विषयमें, ज्ञो विन्ना धर्मके प्राय; 
शसभव है श्रोर जो पर्तमानमें श्राजमलकी विशाल 
दुतगामी सभ्यतासे घुट घुट कर नए्ट हो रही है । 

यह दोष भारतवर्ष ओर क्रिसी- किप्ती अन्य देशमें विशेष 

प्रत्यत्त रुपसे दिखाई पड़ते है। परंतु शेष देशोकी बारी भी आया 
ही चाहनी है दुःख ओर छैशक्षी जड़ तो योरोपियन महाभारत 
परिचममें रख ही चुका है । और नश्ताके कायकी पृरणी करनेके 
' लिए ( 3०00० ) श्राधुनिक सम्यताकी गति ओर उसके घर्म: 
रहित राजनीति एवं उद्देश्य, जो किलीकों कुछ काज़ भी शांतिसे 
रहते नहीं देते हैं, पर्याप्त हैं । धर्मकी एक यह भी भ्विष्यह्ाणी 
है कि आ्राज़से अनुमानतः १८५०० वर्षक्रे उपरान्त श्रश्मि इस 
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अप्तहमत- 


संसारसे लुप्त हो ज्ञायगी । ओर यह चात ध्यान देने योग्य हे 
कि कोयला बहुत शीघ्र ही खत्म हुआ जा रहा है। इसकी यैथा- 
धंता चाहे छुछ ही क्यों म हो परन्तु में यहां पर आपका चित्त 
भविष्यद्ाणियोंसे वहल्लानिको नहीं खडा है । यह हुए समय है| ु 
और इससे भी बुरा आगे आमेवाला है। यद्यपि यह भ्रवश्यक- 
है कि समय समय पर हमारा झवनतिके शर्तेमें गिरता सकता 
-सहे। यह ही कारण है कि आज कल हमारे मध्यमें कोई तीथेकर 
तहीं है। भौर न कुछ काल तक होगे। जैन शाल्रोके अनुसार 
क्षव भविष्यमें प्रथम तीथेकर भगवान आजलसे अनुमानतः 
८१४०० चर्षके उपरांत इस अवनतिके चक्रक्े बदल ज्ञाने पर 
धोगे | प्र 
एक ऐसे संसारमें जिसका प्रारंभ भ्रोर अन्त नहीं है धर्मके 
प्रारंगक्षा प्रश्न उठाना व्यथ है। जब कोई झात्मा तीमैकर पदधी 
को प्राप्त होता है तव वह जीवन ( श्रात्मा ) के शुणेके संबंध 
मैं सत्य सिद्धांदॉंको फिर नए लिरेसे सर्वलाधारणको समझातां 
है इन चेशानिक सिद्धांतोंका ही नाम उनके सम्लुदायरुपमें घम 
है। तीथेकर सगवानकी वाणी श्रुति” कहलाती है, जिसको 
, छहतिसे पृथक समझना श्रावश्यक है। श्राप्तवचन ( तीयैकर. 
भ्रगवानका वचन ) पदाथोके यथार्थ खवहफको वैज्ञानिक हंग पर 
(8007४70 ) धर्शन करता है। परंतु वह तर्क वितकके फंफटसे 
धाहर होता है । यथार्थ श्रतिके सच्चे लत्तणोंका उल्लेख में 
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पहिले कर घुका हूँ। वह सब वास्तव इसके वेशानिक भावक़ा 


समर्थन करते हैं। झआजकलके लोगोंके ईश्वरीयवाणीके संवंधर्मे 


विदिध प्रकारके श्रटकली विचार हैं। कुछ कहते हैं कि सष्टि 
देचनेसे पूर्व एक दका ईश्वरीय वाणी होती है। कुछ कहते हैं कि 


बह एक आकाश्म सत्ताधीश ई्वरका बचन है। कुछका मत है 
कि वह खमावतः मनुष्यक्री समझके वाहर होना चाहिए कारण 


कि अह्पवुद्धिधारकक्की समझें श्रतंत सम्पूर्ण शाताफे वचन 
कैसे भरावें। परस्तु ये सव केवल ऊत्पनाम्रात्र हैं । दि पर्मेतेंट " 
हिस्से श्रोफ़ भारतवर्ष नामक ग्रन्थतें, जिससे श्राप पूर्व दो 
परिचित हो चुके है, यथा भ्रुतिक लत्तण इसप्रकार अ्टित हैं।- 
५श्रृति प्रमाण संस्कृत न्यायक छे प्रकारके प्रमाणोंमेंसे, जैसे 
प्रतत्त,.... «एक प्रकारका प्रमाण है। आए भ्र्थात्‌ किसी 
प्रनुभूत यथा शानके प्रोफेसरक्री, उस श्लानकी शिंत्षा, 
जिससे वह अनुभवसे परिचित है शब्द वा भ्रुति प्रमाण 
फहलाती है | आप्तकी शिक्षा केवल श्ञान उत्पादक शित्ता 
होती है जिस पर अनुभवद्वारा श्रनुसाधन करनेंसे अगली 
विश्वास आप्तके समान हो जाता है,"*“«शेब्द अऋपषिका 
भाव उस मनुप्यसे है जिसने यथा श्ञानको निञ्न श्रतुभव 
द्वारा प्राप्त किया है । ओर उसके ऐसे प्रभुभवका वर्णन 
उसके शिष्य श्रति द्वांस अथवा छुननेसे भराप्त करते हैं। 
और इसके पश्चात्‌ उस पर भ्रमल करनेस वेसे ही ऋषि 
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वा पैगस्वर हो जाते हैं । जैसा उसका गुर होता है।” 

( देखो भाग १ पृष्ठ १८। २६ ) | 

वास्तव स्वोत्कृष्ट प्रोफेसर या विशेषश् तीथंकर हो होता 
है जो परमात्मपद्‌ ओर सर्वक्षताकरो प्राप्त होता है। जिससे च 
तो कोई पद्‌ उत्तम है ओर थे कोई ज्ञान विशेष | पूर्ण चिशेषज्ञ 
गुरुका बचन लोग दिगदिगतरों तक पहुंचाते है । ओर उसको 
शास्त्रो द्वारा सुरक्षित रखते हैं। जिनको उतके लेखक श्रपती 
, योग्यता ओर इच्छाके अनुसार विविध प्रकारते लिखते हैं । 
वर्तमान कालमें जो कुछु हुआ है वह ऐसा जान पढता है कि 
कवियोका एक समुदाय आपवचनके अलंकृत करनेमे तन्मय हो 
गया ओर उसके ऊपर उद्दोंने म्रनोमोह्कक कथायें ( पुणण ) रच 
डालो । यह शिशेष प्रचलित हुए भोर लोगोंको ऐसे पसन्द आप 
कि प्रत्येक्ष सखदाव कोर देशोंके लोगेंने परमोश्तम विचत्तणता 
पानेके हेतु एक दुसरेस वाज्ञी ले ज्ञानी चाही, जिसका फल यह 
हुआ कि घरमको यथार्थ जित्ता सानुपिक्त विचार और कविक्षतप्‌-.. 
नाकी अनन्त सन्ततिके नीचे दव गई। और छुछु काल पश्चात्‌ 

लोग इसे पृर्णरुपेण भूल गए। 

समयके प्रभाव ओर मानुपिक भाग्के चक्रसे स्थान स्थासः 

पर देवालय और मंदिर, ज्लिनमें मानुपिक विचारसे उत्पन्न हुए 
' देवी देवताओकी सूत्तियाँ स्थापित की गई, बन गए | यहां पर 
धनमिन्न लोग भी पहुंचे जिनको अंततः इन मनुष्यों द्वारा निर्मा- 
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पित देवताओंकी पूजाका प्रेत्साइन दिया गया। फिर अनसिन्ष 
जनताकी पारी आई । कारण कि ऐसी कुदेव-भक्तिके ममुष्योंके 
हृदयोंमे घर कर झ्ेनेस जो पुज्ञारियोक्की आरमदनोका मार्ग हो 
;-गयी थी, एक स्पष्ट विभाग, उनमें जो भेद्से परिचित थे (ग्रर्थात्‌ 
यथार्थ भावकों सममनेवालोमे) श्रोर अनभिन्ष जनतामे (मानसिक 
झपकोंकों यथार्थ देवता माननेवालोग ) जो उन देवालयोंके पुज्ञा- 
रियोंके जीविकाप्रदायक भी थे, उत्पन्न हो गया। लोसके अंशने भी 
जिस पर गुर ओर चेत्ेका सम्वेध स्थापित हुआ, कुफल दिख- 
लावा । कुछ कांतमें प्रभात्मम श्रसल सिद्धांत सर्वसाधारणमें 
फैल गए जिनको कि यथाये सत्यसे परिचय नहीं था । ओर 
विपत्त मत सुवनेफेलिए लोगोंमे संतोष नहीं रहा, जिसके कारण 
उपरांत बड़े वें झगड़े भोर गाढ़ शत्रुता आपसमें उत्पन्न हो गये । 
साथ ही साथ मर्मज्ञ लोगोकी सैख्या कम होती गई। ओर अंत 
में यह दशा उपस्थित हुई कि फिर किसी गुप्तसम्स्थापरिचायक 
में स्वेसाधारणके सामने यथाथे भेद वतानेका साहस न रहा। 
' उस समयसे रहस्य शाताश्ने गुप्त शिक्षाकों हितकर समझा। 
और उसके लिए प्रत्येक स्थानमे रहस्यात्यय ओर शिक्तास्थान 
नियत हो गए। यह विधिध देशोंमे विविध नामोसे विश्यात 
हुए। परच्तु भाव सवका एक ही था कि जीवनसत्ता अर्थोत्‌ 

पुत्र वा /बरके पुत्रको शृत अवस्थासे जीवितावस्थामें लादें। 
एस समय तक तीथैकर भगवानोश्नी प्रत्यज्ञ एवं सरल 
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दैश्ञानिक शित्ताके माननेवालो और देवी देवताओंके शाल्ोंकि 
मर्मशोका अतर भी वहुत बढ़ गया था। जिसके वढ़ानेपर म्मश 
ल्लोग जिनको अपने भक्तोंके सामने अपनी बातकी प्रतीव रखनी 
थी, विवश थे । भस्तु, ये वातें यो ही दवाती रहीं, अस्त शाख।' 
अपनेको चुत्चले पृथक समझने लगी। ओर अब अपने मूलसे 
अपने संवधकों चिल्ला चिल्ठा कर अस्वीकार करनेमे दत्तचित्त 
है। और कभी उसको नास्तिक ओर कभी अनिश्चित श्र द््भी 
धर्मविरोधक कहती है । नूतन विल्ठे हमारे द्वारा निर्मापित 
धामिक वंशावलीमें, वह हैं कि जो या तो प्रचलित रीतिरिवा- 
: ज्ञोके जुघार ढुपमे है भ्रथवा ऐसे हैं कि जिनसे प्राचीन धम्मासे 
विशेष हीनावस्थामें सदशता पाई ज्ञाती है । इनका प्रारंस ईशवं 

रीय श्रुतिपर निर्भर नहीं है। ओर इनकी शिक्षा किसी प्राचीद 
शाखकी प्रमात्मक व्याख्यासे कि जिसको उन्होंने पूज्य स्वीकार 
कर लिया है, उत्पन्न हुई है। संत्तेपतः इनकी चह दशा है कि 
मानो वह शाल्रीय शब्दाथके अधेरे तहखानेके मार्गसे तत्काल ही 
लपकते हुये धामिक मज्य पर था उपस्ित हुए हैं। ओर 

तेजीके साथ उन श्रम्मात्मक परक्वाइ्योंके संवंधमें, जिनको उन्होंने 
मार्गमें देखा, अपनी सम्मतिका प्रकाश कर रहे हैं। अवश्य ही 
कहीं कहीं दृमको इनके वर्णनमें यथाथे बुद्धि-विचत्तणता दृष्टि 

गोचर होती है, परन्तु यह उस समय ही पर है कि जहां किसी 
छुधारकने पुराणसंबंधी कथाकद्दानियोंके स्थानमेंसे जर्दीसे 
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गुजरते सप्रय किसी प्रमुक रुपक पर विशेष ढुपसे ध्यान 
द्णि है 


झव विविध घम्माके आपसी संवंध पर विचार करते समय 

| कहना उपयुक्त विदित होता है कि धर्म एक मध्यवत्ती मंदिर 
है जो एक सुन्दर शहरमें अवस्थित है और जहाँ 

शुद्ध बुद्धि प्रपने निय स्वाभाविक प्रकाशम सिशासनारढ़ है। 
यह पिन जिनवागी ( श्रुति ) है जो तोथेकर द्वारा उ्न्न हुई 
है, झिनकी पूजनीय सूत्ति मटिग्की वेदीमें म्रमुष्योकों सत्यकी 
झोर लवानेफे दिए मार्गप्रदशकरुपम विराजमान है । यहां पर 
बुद्धिका प्रकाश दतना तैज्ञमय है कि पहुंत कम लोग इस स्थान 
तक विना चोन्धियायेके पहुंच सक्ते है| परन्तु शहरके विसिश्न 
स्थानोंसे अनेक ढके हुए मार्ग हैं जो एक भूगर्भमय घोलघुपाव 
देवालयोक्नी क्रमावलीकों जाते है। इन देवाल्नयोंकी दिवालों पर 
बहुतसे देघताश्ो ओर मनुप्योके चिध ऐसी कारीगरीके साथ 
चिद्दित है कि मानो जीवित ही हो । इस स्थानपर प्रत्येक जातिके 
एथक प्रथक्ू देवालय हैं| यहां पर वेदिक्रमतके, यहू्रियोंके, 
पारसियोंके, श्ररवोके, एवं भ्रन्य अ्रनेक देवालय हैं जिनकों 
विविध जातियोंने निर्मापत किया था जितमें कुछुका तो 
नामोलेख मात्र भी भ्रवशेप्त नहीं है। ये समस्त देवालय वेदीके 
निम्नभागके चहुंओर प्रवस्थित है कि जहाँ सत्यक्नी मूत्तिके 
सम्रन्न जिनवाणी देवी संरत्तक-प्रधिपति रुपमें विराजप्रान हैं। 


. १९१ 


अप्तहमत- 


ओर इन देवालयोंकी दिवालोंके ऊपर जो देवी दैवताओं के चित्र 
अंकित हैं, उनको ऐसी कुशलतासे प्राचीन चित्रकारो ओर 
शिव्पकारोने दीवाज्ञोंकी खोद खोद कर वनाया है कि उनमैंसे 
प्रत्येक अपने स्थानपर विज्कुल ठीक ठीक बैठ जाता है भोर/ 
उनकी शिव्यचातुरी हस प्रकार उत्तम एवं उनके चित्रकारोकी' 
भ्रेष्ठता इस उत्कृष्ट प्रकारकी है कि आपको वह भनुष्य द्वारा 
निर्मित चित्र नहीं विदित होते हैं सुतरां यह भान होता है कि 
जीवित देवता, मनुष्य भोर पशु, श्रमर पुरुषोकी करीड़ाश्रोमें 
दततवित्त है। - 
यहां पर श्राप गणेशज्नीकों हिन्दू देवालयके दरचाजेपर 
विराजमान पायंगे; जहां आप इन्द्रको श्रव भी अपने शुरुक्षी स्त्री ' 
को आलिगत करते देख सकते हैं जिसके फारणसे उसके शरीर. 
पर फोड़े फुल्सी फूट निकल्ते है जो इन्द्रके प्रह्माजीसे प्राधना करने 
के क्ारणसे नेच्रेमिं परवर्तित हो रहे हैं। यहदियोकि देवालयमें 
आप वाग अदृनको उसके दोनो प्रसिद्ध एवं विख्यात वृत्नोके 
साथ देखेंगे। शोर भादमके वर्जित फल्के खानेका ड्रामा हैता 
हुआ पाएँगे। सामने ईसाई प्रतके देवाज्यमें यरद्न नदीके किनारे, 
जिसमे स्तान करवा भी वर्जित था, झ्राप यहुज्ञाको वसिस्मा देते 
हुए पांयगे | ओर एक भहात्माको मतृकोंको जीवित करते हुए, 
“ और खोपड़ीको हड्डीके स्थान पर बहिरात्माकों बैरायके झुपक 
कास ( स्लीव ) पर चढ़ाते हुए देखेंगे । और ध्ररवमें आ्रपको 
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मुसलमान भ्रोर यहदी लोगगऊकी कुरवानीका उत्सव फरते हुए 
पिलेंगे। परन्तु इन देवालयोके द्वारा वेदीके स्थान पर जानेका 
कोई मार्ग नहीं है सिवाय कुछ शुप्त दरवाज्ोके, जिनको उनके 
शिहपकारोंने ऐसा छिपाया है कि केवल सूक्मदश्िवालोंके अति- 
भरत वे प्रन्य किसी व्यक्तिको र॑चमात्र भी दृष्टिगांचर नहीं होते 
हैं। यह देवालयोंकी भूगभमय भूलभुलेयाँ समूची ही अंधक्ूपमें 
पड़ी है। श्रोर यहाँ जो कुछ प्रकाश है वह केवल वह ही रेगीन 
भलक, वेटीके श्रभ्येततर प्रक्राश की है जो इन अदुभुत चित्रो ओर 
रपका 0७४०४ ४०॥॥०५ को प्रक्ाशभगत्र कर रहो है ओर 
उनमेंस न ऋर आ रही है। वेदीमें ज्ञानके लिए एक कुछ्जी 
थी जो भूतकालमें प्रत्ये़ चित्रक्रारकों ज्ञात थी। परन्तु वह 
ईसाई संबतक बहुत समय पहिले छुप्त दो चुकी थी यद्यपि वह 
दूतन ऋमसे उस समय बनाई गई थी। अनुमानतः १३०० वर्ष 
हुए जब पुन पर्क बार यह कुज्जी इुछ तीलोप लगाई गई थी 
परन्तु इसमे विरेष संशय है कि जवसे क्रिसीने आज पर्य्यन्त 
इस कुझ्टीकों पाया हो अथवा हससे कोई ताले खोले गए हों ! 
श्राज् वह कुंजी श्रापके हाथोंमें देदी गहे है जैसा कि आप 
, देखते हैं बह कुंजी लोहे वा पीतलकी नहीं है, न यह किसी - 
' मरल्यवान धातु सोने या चादी की है। परन्तु वह ८7 ए- 
(00028 ( ज्ञानकी कुझजी ) है। जो स़्यं प्रकाशमय है 
प्रौर श्रपने इई गईके पदाथोकों प्रकाशित करती है । इसके दिव्य 
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प्रफाशसे वे द्वार एवं ताले जो बेदीके जीवन (8 ) ओर 
ज्योति (!.00 ) के राजमंदिर्में प्रवेश करनेसे रोकते हैं प्रत्य 
ज्ञतया दृष्टिकोण हो जाते हैं। यही ज्ञानकी कुछनी है कि जिसके 
छुप्तकर देने पर ईसूते शराके वेत्ताओंकों डांगा था जसा ४! 
लुकाकी इन्जीलमें ( देखो भ्रध्याय ११ थ्रा० ४२ ) लिखा है।-- 

' पे | शास्के पेत्ताओं | तुम पर खेद है कि तुमने जानकी 

बुद्जीकों खो दिया है। तुम भाप भी प्रविष्ट न हुए भरोर भ्रन्य 

प्रवेश कर्नेचालोंकों भी तुमने रोका ।” 

थही वह जानकी कुझ्ी है जो फिर नवीन रुपसे बना करके, 
तुम्हारे हाथोंमे दी गई है और में आशा करता हूं कि तुर्म इसको 
पुमः लुप्त नहीं होने दोंगे । ओर इसके मूतन संस्कार ( निर्माण) 
के सम्बधमे यह अनोखी वात है कि इसको प्रार॑भर्म 00008 
0 7,0 ( शास््ज्ञो ) ने खोया था। ओर श्ब पुनः इसकों एक 
]॥0 ६७ ( वैरिर्टर ) ने नवीन ऋससे रचा है | 

में आशा करता हूं कि मेंने आपके समत्नमें प्रेम र मि्ञापके 
मंदिरका यथाथ चित्र चित्रित किया है जैसा कि वह बास्तवम है, 
ओर जैसा उसको द्वोना चाहिए । क्वारण कि मुझको ऐसी 
धात कददनेसे, जिससे किसीका दिलले दुखे, खेद हागा । परंतु हम 
फेवल सिड़ीपनके पाखणडक्ों भी वैज्ञानिक ( $०ंश्रि0 ) 
खोजमें दखल ऐते नहीं देख सफ़्ते हैं ।प्रस्तु, यदि कोई सलन 
मेरे निशेयसे दुःखित हों तो में फेवल् उनको इस बातकां विश्वास 
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करा सक्ता हूं कि मेरी रव्दा किसीके दिल दुखानेकी नहीं है । 
शरधिक वात चीत इस विपयर्म, हमारे उद्देशसे ही जिसका भाव 
सत्यकी खोज है, प्रना है। इस विचारमें कि यह धामिक विधान 
( सायंस ) का सिद्धांत केवल वर्तमानके जैनियोकी सम्पत्ति 
फिहीं है छुतरां यह एक भूतकालीन समयमें समस्त महुप्योकों 
जात था, यथार्थ मिए्टना है। पहिक्न यह ध्रसम्भव नहीं है कि इस 
समयके जैनी उन लोगोंके वंशज हों जिन्होंने शानकी मशालकों 
बर्तमानक ऐतिहासिक समयमें हो पात्षिया व उठाया है, भोर जो 
शभाग्यवश उसको थ्रभी तक ससारमे चहु ओर नहीं पहुंचा 
सके हैं |» तब तो प्राचीन कालमें आपके पूर्वज्ञोंका सत्य सिद्धांत 

का रत्तक-अधिकारी द्वाना उतना ही बुद्धिगस्थ हे जितना मेरे 

पूर्वज्ञोंका । अर्थात्‌ आप सलसे प्रपरिचित नहीं कहें ज्ञा 

सकते है । 

ओर प्रंव में कुछ शब्द जीवन ( !॥6 ) फे यथार्थ उद्देश्य, 

उस पर अमण फरनेके, सम्बंध फहुंगा। निःसंदेह धर्मले कुछ 

लाम नहीं है यदि उस पर भ्रमत्न न किया जाबे। केवल बाद- 

विवादसे कया लाभ प्राप्त दा सक्ता है? यधपि यह वात नितान्त 
योग्य है कि जब श्रद्धा पक्र वार उत्पन्न हा जाती है तो वह विदृनन 
'प्रौन्न दिल्ववाए नहीं रहती । कारण कि यह पक.जीवनसंबंधी 
प्राकृतिक नियम है कि श्रद्धा कभी ने कभी अ्पनेकों चारित्रके' 
कूपमें अवश्यमेव प्रकट करती है | 
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अब यदि आप अपने चहु ओर नेत्र उठाकर देखेंगे तो यह 
पायगे कि संसार क्क्केशों (कर्शे) और असंतुश्तासे भरपूर 
है। प्रत्येक स्थानपर अबनति ( बरवादी ) विद्यमान है और 
मजुष्योंके हृठय, क्केशोसे दुःखित एवं केसे भेदित है। यह, 
आएफते किसी देवी देवता द्वारा प्रेरित नहीं हैं। खय॑ महुष्योका4 
हाथ ही इनका कारण है। हमारी कभी शांत ने हेनिवाली हकू- 
मतकी बाज्छा और धनका लालच हमारे समस्त दुःखो व 
क्ुशोके कारण हैं। हम अपने कंतेव्योस्ा पालन नहीं - करते हैं 
हम अपने वचनोंकों पूर्ण नहीं करते, हम अपने लेखप्रमाणों को 
जब वह हमारे लाभदायक नहीं होते है; पगतल्ते रोद डालते हैं । 
तिस पर भी हम नीति ओर न्यायका ही सदेव राग गाया करते 
है। झोर कभी प्रपती घामिक चारित्रशीक्ता व सद्यताक्षो - 
चिल्ला चिल्ला कर प्रसिद्ध करनेमे नहीं लजाते है| विचारे हृतभाग्य 
अन्य मनुष्य | यह महाशय तो अपने कृत्योसे अपने ओर अपने 
पड़ोसीको ही ठगनेशी इच्छा नहीं करते है वहिक्ष प्राकृतिक निय--. 
मोके भी नेन्नोमे धूल डालनेवाल्े हैं यदि इनको ऐसा करनेका कोई 
मार्ग ज्ञात हो । सर्वसे प्रथम कार्थ्य जो मसुष्ययो करना चाहिए 
वह यह है कि वह अपनेसे सद्यताका वर्ताव करे । छल 
कपटके भाव ओर छृट खसोद व लालचके विचार मनसे 
निकाल कर जीवनके यथार्थ उद्देश्योको उनके स्थान पर कायम * 


करना योग्य है। कारण कि जैसा इन्जीलमें लिखा है ( देखो- 
मत्तीकी इस्जीरू अ० १६ आ० २६ )३-- 
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“यदि मनुष्य समस्त संसार प्राप्त करे शोर अपने जीवन' 
( घ्रात्मा ) की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ द्ोगा ?” 
'खब जीवित रह ओर क्षन्य प्राशियोंकों जीवित रहने दे 
यह एक यथार्थ जीवनोदेश्य सत्य धर्म्माचरणका हे-लजिसमे भी 
( ओर ) झन्तिम भाग पर है । कारण कि यदि अन्यके 
जीवनकी रक्ता करनेमे तुम्हारा जीवन व्यतीत हा जावे तो 
तुम्दा। पारितोषक दूसरे जन्मे सम्पूरण व शअटूट जीवन 
होगा । परन्तु यदि कहों तुम पसे हतभाग्य निकले कि तुमने इस 
संतारम ध्पने दिनोफा परिमाण बढ़ानेके लाक्षचसे फि औवित 
प्राणीका बलिदान कर डाला तो तुश्दारे आगे दुःख भर छेशफे 
झतिरिक्त अन्य दुछू नही है। कया तुमने इन्जीलम यह ही 
पढ़ा है कि;- ु | 
बएर्तु तुम जा करके इसका अर्थ पूछो कि में बद्षिदान 
नहों, छुतरां दयाका इच्छुक हूं ।” 
( देखो मत्तीकी इन्जीज अध्याय १० आयत १३. )। 
एसको फ़िर मत्तीके बादरवे अध्यायकी सातवीं आयतमें 
दुद्दराया है।-- ह 
“परन्तु यदि तुम इसका अर्थ जानते कि में बलिदान नहीं 
खुतरां दयाका इच्छुक हूँ ।” 
क्या आप इसको नहों समक्त सक्ते कि यदि किसीके प्राणों 
का घात करना किसी ईश्वर था देदी देवताके नाम पर हिसाका 
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लतहमत- 

कार्य्य माना गया है ओर दयाका इच्छुक है तो क्या वह आपकी 

ज्ञिहा वा स्वादके अर्थ जायज होगा ? जैसा टोल्सटाय साहव 

लिखते हैं :-- 
#बदि गलुग्पके धाषिक विचार सत्य हैं तो उप्तका॥ 
प्रशम ध्याग नियम मांपत खनिका त्याग होगा । कारण 
कि शतिरिक्त इसके कि हस प्रकारके भोगनसे क्रो 
थादि बशुप कप और भढकते हैं-इसका भक्त 
प्रत्यक्षतण स्गयके विपरीत है । काश कि छह डिपा 
(संह्ार ) करने पर पवलम्बित है जो नीति न धदा- 
चार ) के विपक्षमें है। ओर लाढच कषायके कारण 
होता है |! 


जो मनुष्य मांस भोजवके विषयर्मे अपनेको धोखःह देता है 
वह धन्य सर्व काय्योमि भी प्रपनेको ठगता होगा । धाण प्रतेक 
झीवको प्णरे ओर श्रारहादक है। और लो भनुष्य उसको एक 
ज्षण भरके रसना इन्द्रियके खादके लिए नए करता है वह दया 
ओर प्रेमको सभामे (जो परमात्माओंके दो झुख्य शरण हैं) 
प्रवेश नही कर सक्ता है। हिसाके भावोंके हृदयमें विद्यमान 
होते हुए ज्ञीव झोर पुदूगलका संयोग अति निःकष्ठ रूपमें होता 
है। और जीवज़ो दूसरे ज्षकममें अत्यन्त बुरी और हर्निवार गति 
योम खींच ले जञाता है । इस समय जब कि दुढ्धिका प्रकाश 
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विद्यमान है यह सम्भव है कि हम उसके द्वारा अपनेको खुधारें 
परन्तु यदि दम ध्रागामी जीवनमें नीच गतियोमें गिर जाएँ तो 
यह सदेव हमारे छिए सम्मव नहीं होगा। 

मांस भत्तणकी लोहुपताके विध्वंश होने पर हमको राज्य 
नीति ( पोलिटिक्स ) के यथार्थ नियम भी प्रत्यत्त जान पड़ेंगे। 
श्रोर उस समयमें ज्ञातियो, राष्ट्रों श्रोर सपम्रारोंके सम्दंध भी 
प्रेत भोर दयाके सिद्धांतों पर निर्णीत हो सकेंगे। 

यह बात जानने योग्य,है कि ज्ीवनके चार प्रकारके उद्देश्य 
द्वोते हैं। ज्ञो-- 

(६) धर्म, 

(२) ध्रथ ( ध्र्धात्‌ धनसम्पक्नेता ), 

(३) काम ( भर्थात्‌ विषय सुखसम्पन्नता ), 

* ओर. 

(४) मोत्त | 

कहलाते हैं । इनमेंसे प्रथम तीन वो यूहस्थके उद्देश्य हैं और 
चौधा साधूका जिसने संसारते पूर्णतया सस्दंध त्याग दिया है। 
हन गृहस्थाध्रमक ध्येयोमें प्रेणतम मार्ग यह है कि काम थर्थाव 
विपयवासना सबसे देय प्रवस्थाका ध्येय है। ओर श्र्थ भ्र्थात्‌ 
धन प्रामिकों उससे घढ़ कर, एव धमको अर्थसे उत्तम मानना 
चाहिए | कारण कि यदि आप उस सूह्यवान समयको जो धन 
प्राप्त करनेमें व्यतीत करना चाहिए, श्रज्ञानतावश मथपान व 
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विषयवासामँ नष्ट कर दें तो बहुत शीघ्र ही श्राप निधन द्रिद्र 
अवस्थाको पहुंच मायगे। ओर धर्मके विपरीत यदि धन प्राप्त 
हुआ भी तो वह अन्तमें नश्ता : चरवादी ) ही का कारण होगा। 
मस्त हे हू 
,,,,,, तुम पदिले परमात्माके राज्य ओर उसकी सत्यता 
की खोज करो, तो यद्द सब वस्तुए मी तुम्हें मिल जांचगी।” 
( मत्ताक्ी इंन्नीज् अध्याय ६ आयत ३३ )। 
साधूक्ा जिसने ससारको त्याग दिया है खमावतः गोत्तके 
क्त्रिस्क्ति अन्य कोई ध्येव नहों हो सक्ता है। इस कारण न॑ वह 
विप्रयाकांत्ता करता है, न धनकों ओर न पुण्यके कार्य्योक्नो 
हूंढ़ता है | छुतरां बह सदेव ही अपने कप्मके नाश फरनेके 
लिए भ्रपती ही भ्रात्माके शुद्धध्यानमें संल्त्न रहता है । यह 
मुफफो कहना चाहिए कि पुण्य भर पाप दोनों हो कर्मोके 
घंधन और धावागमनको स्थितिके कारण हैं। केवत्न भेद इतना 
है कि पुराय दंध आनंददायक ( उच्च कुसमे उत्पन्त होना, . उत्तम 
सम्बंध भरादि) होता है, ओर पापसे कष्ठपय दशा और सम्बंध 
प्राप्त होते हैं। इस कारण साधु पुण॒य पाप दोनोंको छोड़ कर 
श्रात्माने शुद्ध ध्यानमें तहीन होता है जो भ्रावागमन और करते 
पंधकी जड़ रागद्वेपको बहुत शीघ्र उखाड़ डालता है। 
में समज़ता हूं कि श्रव मुझे इस विषयुक्रो पुणे करना 
चाहिए । मे जितना कह्दा है वह यथार्थ उन्नतिके रिए भर उन 
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ठोषर खिलानेवाल्ते रोड्रोंसे जो धामिक कथानऊोंके घुंधले मांगे 
में पड़े हैं, वचनेके लिए पर्याप्त है। अब आपको खये फावड़ा 
हाथम तेना चाहिए ओर खोजको भिन्‍न २ स्थानों पर एवं उन 
सोशओोके,वाहर अह्दां में पहुंच पाया हं, चालू रखना चाहिए । 
मिस्टर धय्यरकी एससऊ दि पंमनेन्ट हिस्ट्री ओफ भारतवर्ष 
(708 2? फवाशां। गरिछणए ज॑ कीक्षाएगाश ) जिस 
का उछ्ले् पहिले भनेक वार किया जा घुझ्ा है, हिन्दू एुपक 
कलशरोके विवेचनन कई बात प्रवशेप घर्यी दंडती है, यद्यपि 
में बहुत खुश द्वोता अगर बह और भी जियादा स्पष्ट और 
फ्रमानुकारी होती । शेपके सर्च धर्म अब तक एक मुहरवन्द 
पुन्तरफे सदश हैं अतिरित्त इसके (क पक अम्ररीकृन खोजी जे० 
एम० प्राइम्र (४. 3५ 205 ) साहवने पुस्तक मुझाशफा 
एज़ील पर पक्क श्रति उत्तम ओर दर्शनीय विवेचन छापा है, 
लिस रो उन्होंने बहुत उच्च मानसिक विश्वास व उत्साहके साथ 
कढिखा है । उनको एत्तझ (दि पेेपोकेलिएस अनसीर्ड ) में 
दिशेप बरु टिया नहीं गिख्वती है । ओर जो थोडीछो मित्षती हैँ वहू 
ऐसी है कि जिमकों एक ऐसा याोरोपियन था श्रमरोक्षम सत्य- 
'खोत़ी जिसने सत्यकी इस कुमारी देवी ओर प्रतिपालिकाकों 
जो मिनवाणी वा श्वर (टोयेक्र) की क्षत्या कहलाती 
है पूर्ण विध्वासके साथ प्रणाम नहीं किया है, वचा नहीं सकता 
है । रशंतके लिए एक उदाहरण पर्याप्त हैगा। मि० प्रायज़कों 
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तोर्यकर भगवानोके गुण, संख्या, पद शोर कर्तव्यसे परिचय 
नहीं था, ओर शस कारणवश जब वह उस स्थान पर पहुंचा 
जहाँ मुकाशफाके ड्रामामै २४ आध्यात्मिक पूर्चजोका उल्लेख झाया 
है तो वह उसके भेदको न समकझ सका। और जद्दीसे २७. 
पूर्वज्ञोंको २४ पत्रहववाड़ों ( पखवाड़ों ) के रूपमें मान वेठा । 
और फिर इनका चरणन पक दम ही पूर्ण करके विदृन इन २७ 
पखवाड़ोंका अन्य कुछ अथ सम्रकाए अन्य विषयमें संलग्न हे। 
गया | यह उसके विचारमे नहीं झाया कि देखे भोत्तक्ना २७ 
पसवाड़ोंसे क्या सम्बंध हो सक्ता है। आपको ध्यान है कि यह 
चोवीस भ्राध्यात्मिक पूर्वज एक मोक्तेच्छु आत्माके ईश्वरीय दशा 
प्रवेश कराए जानेके समय चोवीस श्ासनों पर जीवनके आासव 
के चहुओर बेठे हुए है। तीथेकरोंके झुपमें तो यथार्थमें उनका 
ऐसे द्रवारमें उस समय सिद्दासनारढ़ हाना नितांत उपयुक्त है 
फारण कि वह सच्चे पथप्रद्शक हैं । ओर मर्मशानमें प्रवेश 
करानेके लिए ऐसे ही सर्वेश पथप्रदशकोकी आदश्यक्ता होती 
है। विश्वततः श्रीतीधैकर सगवानसे उच्च फोई गुद नहीं हो 
सक्ता है। कारण कि वह तो खयं परमात्मा हैं। और जैसा कि 


छुराव शरीफकी एक आयतर्म, जिसका परिचय पहिल्ते दिया जा 
चुका है, लिखा है 


श्वरका वपतिसा ! ओर ऊ$ैवरसे बढ़कर वपतिसा 
( शिक्षा ) देनेमें ओर कोन विशेषज्ञ हो सक्ता है।” 


जिद छः दर 


संगम 


में आपको स्मरण कराता हूं कि यह मुकाशफेका द्रामा अश्या- 
स्मिक है ( देखो पुस्तक मुकाशफा श्रष्याय ४ आथत २) जो 
जीवन (7॥6 ) के दरवारमें रत्रा जाता है। एक मेत्ेन्छु और " 
(स्याद्‌ एक भविष्यकालीन तीथैकरकों भात्मिक शानमें यथार्थडप 
शित्ता प्राप्त होनेवाली है। श्रोर वह भेद जो इसको सिखाया 
ज्ञायगा वह उस पुस्तकसे संवध रखता है जे! सीतर भोर पीछे - 
की ओर लिखी हुई है, और मिसपर सात मुहरें लगीं हुई हैं 
जिसका प्रत्यत्ञ प्र्थ शरीस्मय सत्तासे है कारण कि पह भेद्‌- 
धाली पुस्तक रीढ़की नत्ली श्रोर उसके सात नाड़ियोके चक्र हैं। 
चह ज्ञो एक सिहासनारुद मध्यमें है वह जीवनका दिव्य प्रकाश 
सामान्य रुपम हैं। कारण कि उसके न कोई वस्लाभूषण दिखाए 
हैं ओर न उसके शरीरका वर्शन क्रिया गया है। ऐसे दरबार 
ऐसी शर्तों ( धूरतों ) में झोर इन दशाओ्रोमिं ग्रापकों २४ पख- 
वाड़ोक्रों २४ भ्रासनों पर जिनके श्रतिरिक्त किसी भ्रन्यके बैठने 
के लिए श्रन्‍्य कोई आसव वहां पर नहीं हैं, वेंढे हुए विचारना 
है | इसका यथार्थ वर्णन हम पहिल्ते फर चुके है । बढ जो मध्यमें 
सिंहासनारुढ़ है जिसमेसे गन, विदृयुत, ओर शब्द निकल 
'रहे हैं, जीवन दै। कारण कि गर्जन प्रादि-जीवनकी स्वतत्न कियाके 
चिन्ह हैं। २४ ग्राध्यात्मिक.पूर्दज २४ तीैकर हैं जो प्रत्येक कालमें 
उत्पन्न द्ोते हैं। इनके श्वेतवस्त्र इनके व्यक्तित्वके चिह हैं जिससे 
वह केवल जीवनसे जे। सामान्य रुपमें उपस्थित है पृथक समझे ' 
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जा सके । इस प्रकार वह शुद्ध आ्मससतरुूप घा दिव्य जीवनमय 
है। उनके वस्जोंका श्वेतपन उनका सर्व प्रकारके पल ओर 
पौदृगलिक श्पविश्वतासे पाक होना प्रगट करता है। साफ 
शब्दोंम वह अपने खाभाविक शुशोंका ही दख पहिने हैं। हो > 
उनके सोनेके ताज जिन्हें उस समुद्यायमेँ अन्‍य कोई धारण” 
वहीं किए है उनके परमोत्कृष्ट पदके सूचक हैं। मुझे विश्वास 
है कि आप इस बात पर मुझसे सहमत होगे कि इस समुदायमें 
सत्ताहों वा पखबाड़ोंके लिए. कहीं स्थान नहीं है| जैसा पहिले 
कटा जा चुका है,मि० प्रायञ्ञ शैनधर्मसे नितान्त अपरिचित थे 
जे किसी धकार भी दनका अपराध नहीं है। छवय व्यास्यात- 
दाता भी जे जन्मसे जैन है सन्‌ १६१३ ई० तक जैनघर्मके तस्तों 
से नितान्त श्रपरिचित था | इसका फारण ०्ह है कि जैनधर्मफे 
शाह्य इंग्रेज़ी श्रोर हिन्दीमे शव हालमें छुपने लगे- हैं। इस 
कारण जो भनुष्य इहहीं दो भाणओँको ज्ञानते थे उनको जैनधर्म 
के शाद्रोका, जे वीस वर्ष हुए किसी सापामैँ सी प्रषाशित नहीं 
हुए थे, श्रष्ययन करना प्रायः प्रसमव॒ था | इस कमीके अवद्य- 
पेव जैती ही अपराधी हैं। जर कि प्रन्य धर्मोमे तीजेक्रोंका 
हलेख केवल गुप्त समम्यायोंके रुपमें श्राया है और जब कि 
उनकी जीवन चरिधावली केवल जैनधर्ममें ही पाई ज्ञाती है, तव 
इसमें कोई विस्मय नहीं है यदि दृरख्य श्मरीकाका एक सत्य 
खोजी जैनियोंके धपने शास्त्रोंको छुपाऐ रखनेके कारण धोसेमें 
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॥ 


पड़े जवे। हम सदर भी वैसी ही घुटियां कर सक्ते हैं। झरोर 
'फिर मिथोलोनी ( कथानरोंके रुपमे धर्मतत्तोंका वणेन ) व 
विद्या नहीं है कि निसको प्रशला की जावे यथपि इसके कथान- 
कोंके भावों सो दढना इस समय नितान्त आवश्यक्न पे जिससे 
कि विभिलत धम्मोका विरोध दूर हों। उस मनुप्यके। लिए ओो 
मोक्षक इच्छुक है वेशानिक ( ह0एणाध० ) मार्ग वतलाया 
गया है। 7स कारण उसवो इन देवी देवताओंके कथानदोसे 
बुक योग्य दूरी पर ही रहना उपयुक्त है जिससे कि घह उनकी 
बक गलियों प्रोर इकाद मांगों और अधथैरे भुलशुलण्पाम ते 
फंस जाय | भागे यह है कि पोसाशिक कथानकों /' 5 ४॥)० 
08) ) रा शध्ययव एड खेजीकी दृश्सि क्रणा उपयुक्त है। 
परन्तु भकिक्री ट ऐसे कमी,नहीं। घोर सत्खोजीकों सफलता 
के हेतु ज्ीयगव्रिशान (000०) से जिसके विविध सिद्धांत 
पत्रकी मूचियोंति रुपये संसारके जी्ण देगालयोगे पड़े मिक्षते 
हैं, परिचित होता इतवा हो श्रावप॒यक्र दै जितना यह है कि उत 
विश्कारोंके लिए, जिवके हाथ नस मूर्तियोंकों नास्तिससे 
भल्लिलमें लाए, हृदय सहानुभूतिक्ता भाव हो | 
और ध्द में वरतमाव सम्यके प्रचलित विचारों पर इणिपात 
ऋरुंगा मिसके अनुसार मशुष्य नीच पशुश्रोमेंसे उस्तति प्राप्त 
करके ना है।' ओर उसने क्रमश! प्र पश्रसभ्यावश्यासे बुद्धि 
शोर धर्मको प्राप्त किया है। इसके संबंध मुफले केवल इसना ही 
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कहना है कि आपने ख्॒यं देखा है कि कहांतक हम जोग उनसे, 
विशेष वुद्धिवान हैं जिनक्षी अधे श्रसभ्यताकी सूर्खताकी समय ' 
सम्रय पर खिल्ली उड़ानेका फैशन वर्तमानके विद्वानोमे प्रचलित 
हो गया है। श्राप स्वये ही इस वातका निर्णय कीजिए कि आप 
सत्यसे पर्रिचत निकले श्रथवा प्राच्नीन कालीन मनुष्य | ओर 
यदि आप इस अरथको निकालें कि प्राचीन कालके मनुष्योकी 
विद्वता एवं योग्यवाके विषयमें आपके विचार नितान्त अ्सत्य थे 
तव अपने इस विचारको कि मनुष्य पशुभोमेंसे ओर पशु प्रजीव 
पदार्थेमिंसे क्रम ऋमसे उन्नति प्राप्त कर बने हैं ओर हसी प्रकारके 
ध््य प्रमोको त्याग दीज्ञिए । 

मेरे पास इतना समय नहीं है कि में एस विषयपर विशेष 
विवेचन कर सकू ओर न मुझे इसका विषय परिचय ही है परंतु 
में इतना जवश्य कहँगा कि मनुष्यों और जीवित प्राणियोके 
प्रासमके सस्वच्धमें हमारी उपयुक्त वर्णित सम्मति किसी ईश्व- 
रीय वाणी पर अवल्ूंवित नहीं है कि जो संशोधित नहीं की जा 
सके । वह एक शीघ्रकी स्थापित काम चलाऊ सम्मति है ज्ञो 
इसीप्रकाएकी थ्रन्य सम्मतियोंके सदश आगामी विवेचनके चालू 
रखनेके लिए मान ली जाती है। यह सींभा है जिसके उपरांत 
फभी कोई सत्य वेशानिक ( 5००7 ) नहीं बढ़ेगा । परन्तु 
साधारण दुद्धिवाले वाह्म लोगोंका एक समुदाय है जो ऐसे 
शीघ्रतासे संगठित किए गए विचारोंका सत्य सिद्धांतके तौर. 
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पर बिल्लों २कर दावा किया करते हैं । प्राचीन कालके -मलुष्यों 
की गुप्त पिद्वत्ता वर्तमानके सत्मलोजियोंकी सम्मतिकी जो आज़ 
भी श्रात्मके गुप्त विहानसे अपरिचित है; झुटल्षानेकों पर्याप्त 
| हैं। - भाव यह है. कि जो कोई मलुष्य इस बातका दावा करेंगा 
कि वह भूतकालके भनुष्यकों समककों चुद्धिकों वाद्यावस्या 
प्रमाणित करे तो उसको सर्वप्रथम सत्य विद्वत्तेके उस विशाल 
जिसको उसने अपने प्राचीनसे प्राचीन पूर्वज्ोंसे कथान 

कॉके रुपमे विरंसेमें पाया है शोर जिसका भर्थ वह प्रवतक नहीं 
सममा है, दिसाव देना होगा कि घद कद्दांसे आया है! यथार्थ 
यह है कि हॉन किसी मुख्य समयसे श्रोर विशेषतया वर्तमान 
समयसे संबंधित नहीं है। प्राचीव कालके महुष्य अपनी सादगी 
_ और उच्च विचारोंके कारण हमारेंसे इसके विशेष भ्रधिकारी थे 
यद्यपि प्राकृतिकरुपसे विशुद् थश्वरीय हान उस ऊालमें भी 
थोड़ी ही निर्तात उच्च आत्माप्रोर्ते सर्वंधित रहा होगा । जो लोग 
इस बतके प्रकाशकी सीमाके वाहर थे उनमें जरूर सब प्रकारके 
मनुष्य सम्मिलित होगे धर्धात्‌ अ्रसभ्यसि लेकर सब उम्र कत्ताओं 
के प्रतुष्य श्रोर यह लोग अपने बुद्धिविकाश ओर भावकि 
अनुसार प्रतिलिपि ओर निरुपण दोनों प्रकारके कार्य करते रहे 
होंगे। प्राचीन कालके बहुतसे रीति रिवाज केवल भ्रसभ्यवाके 
ब्रारंसिक समयके शांत होते है। परंतु यद सम्भव है. कि वह 
किसी गुप्तरहस्थत्री दुर्भाय कॉपी हों, साथ ही यह ठीक है 
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कि भसभ्यता सी कमले कम उतनी ही प्रांचीन है जितना कि 
यथाय शानका प्रकाश । ओर वलिदानको प्रथाकों म्स शानके 
भाव पदिनानेक्ना प्रयत्ष ही असभ्यो ओर सूहोंकीं मनुष्य 
पनानेके विचारोंको प्रकट करता है । कारण कि महु्य ओर, 
ओके वलिदानकायइके रचयिता कभी मी सच्चे धर्मात्मा वा 
शाकरभोजी मनुष्य नें दो सक्ते'थे कारण कि उनके पवित्र 
विचार और दयापूर्ण भाव मांस एवं रक्तपातका इस प्रकार 
पर चर्शन करनेको कभी भी तत्पर नहीं हो सकते थे। हिन्दू 
धर्मके परिणामक्रा वर्णन 'प्रेक्टीकल्न पाथ' के शेष पन्नों ( 86" 
॥02 ) में दिखलाया गया है ओर संभवत! शोर धर्मोक्ला विधे- 
घन भी इसी ढंगपर करना होगा तो सी प्रत्येक धर्मको उसके 
घुंब्य हात्ातके लिहाजसे देखना दोगा। कारण कि कोई 
ऐसे भ्रचल्ल कार्यकारी नियम निर्णीत नहीं किए जा सकते हैं 
जो विना सशोवत हर स्थानपर क्ार्यमें लाए जा सकें। में 
समझता हूं कि भेरे यह थोड़ेसे शब्द्‌ इस विषयपर उपयुक्त होगे । 
अव में धमेका भावार्थ जिसको हम कुछ गतसप्तादोसे समझ 
रहे हें एक पद आपके समत्त उपस्थित करुँगा। यह पद्‌ केई 
तबीन नहीं है। यद्यपि स्यात्‌ आपमेंसे कुछ सज्भन इससे अप- 
रिचित हों | कारण कि यह भावार्थ मेरा नहीं है सुनरां कहा 
जाता है कि खयं जीवनका है, जिसशो उसने वहुत का 
व्यतीत हुआ, एक समय क्षह्या थाई--- 
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संगम 


में भ्राशके दिन आकाश ध्रोर पृथ्वीकों तुम्हारे ऊपर सात्ती 
क्ञाता हैं कि मेंने त्रीवल ओर सुत्यु एवं खुख और आताप 
तुम्दारे समत्त रक्से है। प्रस्तु; तू जीवनकों पसन्द कर 
जिससे हू प्रोर तेरी संतान दोनों जीवित रहें ।” 
( कितांव इस्तिस्नना इन्जील भध्याय ३० आयत १६ )। 
दुसरे शब्दोंमे जीवन ईश्वर है और बह में हूं।” धर्मकां 
वाचवर्ड ( पहिचान ) है | झोर श्राप विश्वसत; मार्ग श्रप्ट नहीं 
होंगे यदि आप द्वर प्रकारसे श्रपने ही जीवनमें अ्रपना घर दनाने 
का प्रयत्ष करें जो क्रापत्ा ययाथे कझतंव्य है। और प्यव इसके 
पूर्व कि हम पक दूसरेसे विदा होंने हमको जीवनसे प्रेम 
व दया व वेसग्यके आध्यात्मिक बरोंके लिए मिल कर प्राथना 
करनी चाहिए-ओर प्रद्येझ जीवित प्राणीकों चाहे वह शाज्ञ 
जीवित प्राणियोंमें कितना ही नीचतम क्यों न हो, शांतिक्ा 
संदेधा सुनाना चाहिए । निम्नलिखित कविता जो बाबू युगल- 
किणोर साहब सम्पादक जैनद्वितिपीकों रचना है, इस श्रवसरके 


लिए वितान्त उपयुक्त है ओर उनकी श्रनुमतिसे यहां उद्धृत 
की जाती हा 


जिसने रागद्रेषकामादिक्र जीते, सव जग जान लिया, 
सब ज्ञीवोंकों मोत्तमागंका निरपृद्द दो उपदेश दिया। 
बुर, धीर जिन, हरि, दर प्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, 
भक्ति-सायसे प्रेरित हो यह चित्त उसीमें लीन रहो ॥ 
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असहमत- 


- (-* ) 
विषयोंकी थाशा नहीं जिनके, साम्य-भाव धर रखते है, 
निज-परके हित-साधनमें जो निशदिन तत्पर रहते दें । 
स्वार्थलागकी कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, 
ऐसे ज्ञानी साधु जगतके दुखसमूहकों हरते हैं ॥ 
(३) 
रहे सदा सत्संग उन्हींका, ध्याव उन्हींका नित्य रहे, 
उनही जैसी चर्यामें यह चित्त सदा अनुरक्त रहे । 
तहीं सताऊँ किसी जीवको, क्ूठ कभी नहिं कहा करें, 
परधन-वनिता पर न ल्ुभाऊँ, सतोषारुत पिया करूँ॥ 
(४) 
अईहकारका भाव न रपरुँ, नहीं फिसी पर ऋोध कहें, 
देख दुमरोंकी वढ़तीको कमी न ईपां-भाव घरूँ। 
: रहे भावना ऐसी मेरी, सरल-सत्य-व्यवहार करूँ, 
बने जहाँतक इस जीवनमें ओरोंका उपकार करूं ॥ 
(५) 
सैत्रीमाव जगतम मेरा सब जीवोसे दिव्य रहे, 
दीन-दुखी ज्ीवोपर मेरे उरसे करणाल्लोत वहें।  * 
दुजन-कर-कुमागेरतों पर सोभ नहीं मुझको आधे, 
सास्यभाव रकखूं में उन पर, ऐसी परिणति हो जावे ॥ - 
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(६) 
गुणीजनोंको देश हृदयमें मेरे प्रेम उमड़ शादे, 
बने जहाँतक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। 
होऊं नहीं हृतपन कभी में, ढोह ने मेरे उर शावे, 
गुण-प्रहणका भाव रहे नित, दृष्टि न दोपों पर जावे ॥ 

ड़ (8) 

'कोई बुरा कहो या अच्चा, लक्तमी श्रावे या जावे, 

बाखों वर्षो तक जी या सट्यु आन ही आ जावे-। 

अथवा कोई फैसा ही भय या लालच देने आये, 

तो भी न्यायमार्गसे मेरा कभी ने पद डिंगने पाते ॥ 
। (६) 

4,..- '/ मप्न ने फूसे, दुसमें कभी ने घवशवे 
पंधत-नदी-इमशान-मयानक अदधोसे नहिं भय खाते । 
रहे ध्रडोत्च-भकूप निरल्तर, यह धन. दृठतर बन जावे 
इश्वियोग-अ्रनिष्योगमे सहनशीलता दिखलावे ॥ 

। (६). 
धुओी रहें सव सीव जगतके, कोई कमी ने घवराते 
चैर-पाप-अमिमान छोड़ जग तिद्य नपे मडुल गाे। 
घरे धर चर्चा रहे घर्गकी, दुष्कृत दुष्कर-दा जावे, 
आन-चरित उन्नत कर अपना मनुज-जन्मफल सव पर्दे ॥ 
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अपहमत- 


. (१०) 
ईति-भीति व्यापे नदि जममें चृष्टि समय पर हुआ करे, 
धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजाका किया करे। - 
रोग- मरी-दुभित्ञ न फैले, प्रजा शांतिसे [जया करे, 
एरंम भ्रहिसा-घर्म जगतमें, फेल सर्वहित किया करे ॥ 

(११) ४ 

फैलने प्रेम परस्पर जगमें, मोह दूर पर रहा करे, 
अप्रिय-कटुआ-कठोर शब्द नि कोई मुखसे कहा फरे। 
बनकर रूव शुग-वीर' हृदयसे देशोश्नतिरत रहा फरें 
वस्तुसखरुप [चचार खुशीत सब दुख-संक्ट सहा करें ॥ 
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